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श्री मिथिला मधर विलास 


संकलनकर्ता- 


` श्री बँदेही वल्ल भशरणजी 


्रकाशक :-- ` 


महान्त-श्री जगदीश जी महाराज तथा 
` श्रीषदेही वल्लभ शरण जी. 


` विक्रमीय सम्वतु २०५२ सन्‌ १४४६ ` बसन्त पंचमी 
| प्रथम संस्करण १००० प्रति] [न्योछावर ३०| 
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प्रकाशक :-- | 
महाम्त~श्री जगदीश जी महाराज तथा 
श्री वं देही वल्लभशरण जी 

विक्रमीय सम्वत्‌ २०५२, सन १६5६ बसंत पञ्चमी 
प्रथम संस्करण १००० प्रति 
न्यौछावर ३०|- 
ग्रन्थं प्राप्ति स्थान :- 
१- श्री हनुमानबाग, श्री वासुदेवधाट 

श्रीअयोध्याजी (3० ५9०) 


२- श्री वैदेहीशरण श्री अवध वस्त्रालय 
निकट तुलसी उद्यान, नयाघाट अयोध्या 
३-- श्री रसमोद कुञ्ज 
ऋणमोचनघाट, श्रीअयोध्याजी 
४- श्री तपेश्वर जी पुजारी श्री जानको महल 
श्री जनकपुर धाम (विहार) | 


५ श्री महन्त अनन्तराम जी 


श्री रामानन्द आश्रम दुलहा भगवान श्रीजनकपुर धाम + 


मुद्रक :- मनीराम प्रिटिंग प्रेस शास्त्रीनगर अयोध्या 


श्री सीतारामाध्यां नमः. ४४ 


दो शब्द # 


बड़े हर्षं की बात है कि श्रीपूज्यं नाम, रूप, लीला, धाम, 


श्री युगल मन रञ्जन लाल ज्‌ की नित्य लीला में लीन रहने. 


वाले श्री वैदेहीबल्लभ शरण जी श्री हनुमान बाग श्री अयोध्या 
जी, के अथक परिश्रम से श्री मिथिला मधुर बिलास, प्रेमी 
सन्त भक्तों के समक्ष प्रस्तुत है। श्री महाराज जी को बहुत 
दिनों से यह अभिलाषा थी कि श्री किशोरी जी के प्राकट्य से 
लेकर बाललीला, विवाह विदाई पुनः श्री मिथिला जी आगमन 
और श्री युगल सरकार का श्री मिथिला जी में नित्य विहार 
नित्य उत्सव मधुर मय विस्तार से बर्णन हो जिसमें ऐसा एक 
ग्रन्थ श्री युगल सरकार की कृपा से प्रेमी भक्तों के लिये तैयार 
होता तो प्रेमियों को एक बिशेष रस सम्पत्ति प्राप्त होती । 
सो श्री सन्त सदगरुओं की, श्रीयगल सरकार को दया से आजं 
यह ग्रन्थ तैयार हुआ । इसमें श्री किशोरी जी का प्राकट्य 

[ललीला, श्री विश्वामित्र जी का श्री अवध आगमन, पुन 
श्री रामलाल जी एवं श्री लषनलाल जी को लेकर यज्ञ, रक्षा, 
श्री मिथिला जी पधारना, श्री मिथिलेश जी महाराज का 
स्वागत, नगर दर्शन फुलवारी, धनुष यज्ञ, श्री अयोध्या जी 
दूत भेजना, श्री चक्रवर्ती जी महाराज का बरात लेकर श्री 


लि 


( ४ ) 

मिथिला जी पधारना, श्री विदेह जी का अगवानी सत्कार 
वर्णन, जनवासा में चारों. भाइयों के विवाह का विचार विमर्श, 
निर्णय, विवाह प्रकरण, कलेवा, चौठारी, कोहवर, रहस्य, होली, 
आदि का प्रकरण -विस्तार पूर्वक है । इससे रसिक प्रेमीजनों 
को आनन्द वर्धन होता रहेगा । | 

श्री कौशिल्या अम्बा जी श्री सुनयना अम्बा जी का 
मिलन, विदाई, वरात का अवध आगमन, परिछन, श्री चक्रवत - 
जी महाराज का. श्री मिथिला जी पत्र भेजना, श्री लक्ष्मी 
निधि भइया जी का श्री अवध आगमन, श्री किशोरी जी का 
मिथिला आगमन,.श्री किशोरी जी की श्री अम्बा जी से वार्ता 
श्री विदेह जी महाराज का श्री अवध पत्न भेजना, श्री सरकार. 
एवं श्री लषनलाल जी का श्री मिथिला जी आगमन, स्वागत 
होली, झूला, रास, षट्‌ ऋतु विहार आदि बर्णन, श्री मिथिला 
जी में शाली, सरहजो के साथ हास्य विनोद, श्री विदेह जी 
महाराज एवं श्री सुनयना अम्बा जी का श्री सरकार का 
दुलार, प्यार, गोप कुमारियों का पत्र श्री अवध से श्री मिथिला 
जी सुग्गी का लाना । श्री भरतलाल जी का श्री मिथिला जी | 


आगमन, श्री चारो भाइयों का श्री मिथिला जी में अनेक 
प्रकार के हास्य बिनोद आदि वर्णन है । 


प्रस्तुत ग्रन्थ में अनन्तानःत विभूषित परमाचार्यं रसिक 
सम्राट श्री श्री १००८ श्रीमद्‌ स्वामि, अग्रदेवाचार्यं जी महा- 
राज कृत ध्यान मञ्जरी से, श्री सूरः किशोर जी महाराज 


MTR, 


( ५ ) 


श्री जानकी महल जनकपुर धाम कृत श्री मिथिलाबिलीस से, 
श्रीमद्‌ गोस्वामि तुलसीदास जी महाराज कृत ग्रन्थों से, श्री 
कृपानिबास जी महाराज कृत श्री जानकी जन्म खंड से, श्री 
युगलप्रिया जी कृत श्री सिगार रस रहस्य दीपिका से, श्री 
जनकराज किशोरी शरण जी महाराज (श्री रसिकअली जी ) 
कृत श्री मिथिलानिवास से, श्री रामप्रिया शरण जी महाराज 
कृत श्री सीतायन जी से, श्री रसरङ्गमणी जी कृत श्री 
जानकी जशावली से, पूज्य श्री युगलानन्य शरण जी महाराज 
कृत श्री जानकी सनेह हुलास से श्री रघुराजसिह जी कृत. श्री 
राम स्वयंवर से, श्री नवलसिह जी कृत श्री जानकी जन्म 
खण्ड से, श्री मिथिला बिवाह खंड से श्री जथरामदेव जी कृत 
श्री जानकी अवतार ग्रन्थ से, श्रो रामनाथ प्रधान जी कृत 
राम कलेवा से, श्री बाल अली कृत नेह प्रकाश से श्री राम- 
सनेहीदास जी महाराज कृत श्री जानकी चरितामृत से श्री 
वसुनायक जी श्री सियारामशरण जी महाराज (श्री गुधरौली) 
कृत ग्रन्थों से श्री विदेहजाशरण जी महाराज कृत युगल बिभू- 
तिका प्रकाशिका से श्री शत्रुहलशरण जी महाराज (श्री 
है रसिकान्ति लता ज्‌ ) कृत ग्रन्थों से श्री अवधकिशोर दास जी 
महाराज कृत ग्रन्थों से, बिवाह मिथिला खंड साकेत खंड 
परिकणे वना के दिये थे लिखकर श्री रामहर्षणदास जी महा- 
राज कृत प्रेम रामायण मिथिला खंड से, श्री मन्नारायणदास 
जी महाराज भक्तमालीं जी कृत ग्रन्थों से, और श्री पूर्वाचायों 


Me पल 


( ६ ) 
के ग्रन्थों से संकलन कर क्रम बद्ध भावना मय ग्रन्थ तयार 
किया गथा है, जिसमें श्री किशोरी जी की मधुर लीलावों 
का विस्तार से वर्णन है । दूसरा विषय ग्रन्थ के प्रकाशन काथ 
में सहायक पूज्य श्री रामसनेहीदास जी महाराज ( श्री लता 


जी ) श्री वैदेही शरण जी ( भाविक ) श्री रामाधार दास जी 
( मधुकर ) श्री रांमबल्लभा शरण जी (वेदान्ती ) सन्त सेवा 
निंष्ठ, परोपकार परायण श्री रामभजनदास जी (मधुकर ) 
आदि सन्तों ने अंते अकथनीय परिश्रम से प्रेस कापी लिखने 
की .कृपा की, मुझ दीन से श्री. महाराज जी ने प्रेस कापी 
संशोधन कराने की कपा की खेद की बात यह है कि गुप 
घाट में रहने के कारण मैं पूरी सेवा नही कर सका श्रो सीता- 
रामीय सेवा मन्दिर (गुजराती मन्दिर) नजर बाग श्री 
अंघोध्या के श्री रामं जी दांस महाराज (श्री सखा जी) ने 
प्रुफ शोधन कार्य संन्पन्न किया है श्री महाराज सभी सन्तो के 
विशेष आभारी हैं । आशा है इस ग्रन्थ रस को रसिक प्रेमी- 
जन अवलोकन कर विशेष आनन्द को प्राप्त होंगे अतए 
प्रातः स्मरणीयं पूज्य चरण दिवंगत रसिकाचाय स्वामी श्री 
शत्रहन शरण जी महाराजं के श्री चरणों में हम सबों के 
कोटिशः नमन है । तच्चरण चञ्त्ररीक अवधेश वस्द्रालय वाले 
श्री वेदेही शरण जी ( जानसठ ) भी इस ग्रन्थ के प्रकाशन में 
असोम सहयोग. के लिये धन्यवाद है । पूस्तक का समस्त 
कागज श्री राधेश्याम अग्रवाल गणेश पेपर डिट्रीब्यूटर वाले 
रिकाबगंज फजाबाद से आया है । प्रफं सोधन में जो त्रटी 
हो गये हैं सो अशुद्धि-शुद्धि विवरण-पत्न कृपा कर सुधा रलेंगे । 
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॥ श्रीमते भगवते रामानन्दाचर्याय नम; ॥ | Pe 


न संगलाचरण ५1 


| दोहा-श्रीमद्रांमाननन्द' गुरु, स्वयं राम भगवान । 


नमो नित्य श्री पदे--पदूंम, देह युगेल' बरदान॥ 
सहचरि श्री संवर्श्वरी, चन्द्रकला सिय प्रौन। 
।'अग्राचारजः बपु धरयो, महिः मंडल प आन | 
भाव भेद सम्बन्ध वर, `प्रगंटे' सुचि रेसंकन्द | 


अवगाहन सिय यस सुधा, रसिकन हित सुखवन्द ॥ 
=-सरवोपरि-सिय 


ek, 


फश रसिक, सियं--सिय पीयेःउदार्‌ः। -- 


तव पई-पदूम पराग तजि, और ठौर नहि भोर । | | हा छ 
हरहु मोहःतम-शीश धरि, हिय महँ होय अंजोर | 


बन्दौं श्रौं ˆ मंन्मार्ती, चरने विशौके 


महान । | 


सजलं नयन कर जोरि सिय, रामकथा कर पान ॥ | 
सिय दुलार वरं बपु धरयो, भक्त सुखद हित कामं। _ 
युगल चरित पीयूषं निधि, मगन होतं वसु याम ॥ | 
युगल नाम सेवा सुयश, गान निरत. मति जासु । | 
सिय सहँर्चरि परिकर युगल बन्दौं पद'रज तासु ॥ | 
जिनकी कृपा कटाक्ष सों, सूझै युगल विहार। 
युगल ललन घूमत फिरै, तिन पीछे मनहार ॥ 


( २ ) 

॥- सोरठा ॥। 
सुमिरत मिथिला नाम, हटत अविद्या कटक कर । 
भूमि तिलक 'अभिराम,' जह्‌ प्रगटी सिय लाड़िली ॥ 
` ध्यान धरत मन मोद, कंचन वन कमला सरित ।. 
नित्य विलास विनोद, भूमि सकल मणि काँचनी ॥ 
जहाँ वसत निमि वंश. वर, सदा एक रस रूप । 
उचित ..अवस्था देखिये, लीला. कलित अनूप ॥ 
सीरध्वज नप राज. -वर, जनक .राय जेहि नाम । 
भये बिदेही नेह वरस, मूरति निरखत श्याम ॥ 


श्रीमिथिलाजी सप्त आवरण वणन 


सप्त कोट चहेँ.ओर सुहाये। नगर मध्य अति सुभग बनाये॥ 


कलस कंगूरे ध्वजा: पताकेः। अगनित “सुन्दर -नवरग जाके ॥ 
` अगनित द्वार बीर चहुँ ओरा । ठाढ़े . सुन्दर नवल किशोरा ॥ 
भूषन वसन सुअंग सँवारे! धनुष आदि आयुध सब धारे ॥ 


द्वार द्वार प्रति नौवत बाजे । अमित सुसाज संग सुख साजे ॥ ` 
कोट के.बाहर'सुंन्दर। सोहत चहुँदिशि चारि सरिस वर॥ 


प्रथम कोट नव खंड ऊंचाई । तेहि भीतर मनि भूमि सुहाई ॥ 
तहँ चहुँ ओर सुषोडस भूधर । नाम कहों .जानव धातू कर ॥ 


दूसर कोट खंड ऊचो दस । तेहि भीतर जो भूमि चहुँ दिस ॥ 
तहाँ महाँबन खोडस सुन्दर । जानब नाम कहाँ वस्तू कर ॥ | 


ज 


` i 


(३) 
( खंड ऊच दुर्ग तीसर।चहुँ दिसि कनक भूमि तेहि भीतर 
तह सुद्रन के भवन सुहाये । तामें जाति अनेक गनाये ॥ 
चौथ कोट ढ्वादसं खंड ऊँचा । तेहि भीतर मधि भूमि सुनी चा॥ 
तहं वयसन के भवन मनोहर । चहुँदिशि बने मनिन के सुन्दर॥ 
तेरह खंड ऊंच द्रुग पंचम । तेहि भीतर मनि भूमि मनोरम ॥ 
तहं बजार चहुँ ओर सुचारी । वरनि न जाहि देखि मन हारी॥ 
चोक पचीस बजार मंझारी । चौबिस चहँदिशि एक मधिभारी 
चारहु मध्य भिन्न यहि भाँती । सोभा अमितवरनि नहि जाती 
चोदह खंड ऊंच दुगं षष्टम । तेहि भीतर अवनी सुन्दर सम ॥ 
तहं छत्रिन के लसत अगारा । चहुँदिसि मनिमयसुभगअपारा 
ऊँचो दस अरु पाँच सूखंडा । सप्त दुर्गं लषि हेह अखंडा॥। 
तेहि भीतर भू अति विस्तारा । तहं ब्राह्मन के बने अगारा ॥ 
सप्त कोट तामे चहुं ओरे। बाहेर कंचन बनचित चोरे॥ _ 
तामधि सरिता चहु दिसि चारी । अति पावनि बहसुन्दरवारी 
मनि सोपान कमल षग भृ गा । नाव जहाज चलहि बहु रंगा. 
पूरब दिशि सोभित श्रीकमला ।दक्षिन दिसा विमल छवि विमला 
पश्चिम श्रीलक्ष्मणा सुहाई । उत्तर दूध मति मन भाई ॥ 
अब सूनु सातहु कोट की रचना । देखत बने न आवे बचना ॥ 
धवजा पताक बहु कलस कगुरे। चित्र विचित्र बने अतिरुरे ॥ 
बाहेर प्रथम कोट में सुन्दर । चहु दिसि सोभित nes वरे 
| सोरह खंड नभ लसति ऊंचाई । प्रति द्वारे नौबत धुनि छाई 

` एक एक अक्षोहिनि वीरा । प्रति द्वारे चहुँदिसि रन धीस ॥ 


( ४) 
सजग. खड़े:आयुध सब-साजिक 1 श्रनुषःब्रानं' असितोप स्‌ आदिक॥ 
बसन, विभूषनःमनिमय्‌;धारे॥-नव्र किशोरः मनः मथ छवि-हारे॥ 
द्वारपाल; सिगार; -संत्रारे;1 ठाढ़े। कनक़ छडी: रा करः धारे ॥ ` 
कुलिश;कपाट लगे प्रति-द्वारेः॥दुरांसःकल से जाहि उघारे ॥ | 
सिय्‌. पिय चरित. के चित्र, अपारे! नवरंग मत्ति रचि कोट संवारे। 

कोद के बाहर।कछुक दूरि पर चहुं द्रिसि चारि बजार मनोहर॥ | 

. न्हुँदिसिःकी सब वस्तु सुहाई? भित्ते चहु दिसि विकतस्‌ आई | 
` ` लहुं ब्रह्मा: कोः मन्दिर: सोहैँ। अति सुन्दरः अनूप मन मोहे ॥ | 

| 


४ 


|. द्रोहाः-यहि,व्रिधिःचह्‌ दिसिः दुर्ग क्ेशःबाहेरः की छवि जोह। | 
Ee ॒ इत्च चः बनः तसङ्हाहज5बार ३ देवालयः ` गिरि सोह॥ ` 
को&«के: भीतर पुनिःजो भूसी। तहँ जलःनहरि चहूँदिसि घुमी॥ _ 
अभित:नहरुकमलाः से आई; महले महल अति लगी सुहाई ॥ 


; बाग:कलपःल्रूकीःदुहः तद्र मनिसीपात्तस्वच्छ जलसुन्दरी। | 
__ब्रिबिधः रंग के-पत्रःफ़ूलफ़ल'॥+दुहातटः डारि झुकी परसत जलँ 
- बेद्री>बंगले :कुँज बहु” सुन्दर तीर -लीरे-देवन के मन्दिर ॥ | 
विविध भाँति केःचिरियाँ-सुन्दराबोलत;कलरव मधुर मनोहर॥ 
कुमुद कमल फूले बहु : रगा । जत्र क़लरवे- मंजुल: भू गा॥ | 
प्रब-दिसि: गजसाल॑नो हैं| ॥ अंग्रंनित् पीलबान.गजसो ह 
दक्षिनःदिसि हयसाल'सुहायेः।' हय।रंगःजातिं अनुंगवहु छाये ॥ ` 
पश्चिम महिम वूषम गोसाला । झैमितः अनुग-सेवहि संब काला। 


कि याहु 


(५) 


| र छूटत सुगंध फुहारे । यक सत दुइ सतः धवार हजारे ॥ 
| ऋतु बसंत नित रही लोमाई । सोभा अमित बरनि नहिजाई॥ 
| षोडस सर अब कहां बखानी | नाम वस्तु से.लेवसुःजानी॥ 
| तिन्ह परवत पर यक यक तरुवर। छत्राकार विसाल मनोहर ॥ | 
| यक यक मंडप तिन्ह वृक्षनःतर । बरनिः न जाय बनांव मनोहर॥ 
| यक सौ आठ द्वार प्रतिः मंडप । खंम सहस अनुपम प्रतिमंडप ॥ 
ध्वजा पताक कलस मनि जाला | फरसः वितान सुवंदनः माला 1 
एक-एक [सिहासन:मंडप प्रति।:चलुरःखंडकेःसोह सुभगःअति॥ 
-ता-मधि कूज़ः अनेक बनाये । कूज कंज प्रति पलंग विछायेः॥ 
तहं विदेहजा दूलह विहरे । अलिगनः सहित महासुख भरे।। 
दोहा-तैहिः भीतरः जो भूमि नव, चहुं दिसि अति: विस्तारः 
षोडस - श्रातन्ह - के तहेँ, - भिन्न भिन्न आगार 
॒ चहुं दिसिःचारिः मध्यः रचनाः । देखत बन न आवै बचना॥ 
अपर कज चहु ओर सुअगनित । ज्‌थेस्वरि तहँ बसत: अलिः 
I पैड एका “क क नजुत-॥ 
पचम मध्य :लक्ष दल सुन्दर । मध्य करनिका सोह मनोहर॥ 
| मध्य व्याह को माडव कुँजा। बरनि ने जाय नवल छवि पुंजा॥ 
| नवल सिंगार अमित सखि कीन्हे। चहुँ दिसि खड़ी सुसेवा लीन्हे। 
फीहा-चित्रकूट वृन्दा विपिन,: पर नारायन धाम। 
मिथिलापुर चौथा वंरनि, भुमि सुलिक ललक ललाम ॥ 
जनक राय अरु रानि सुनयना शोभा खानि महा सख अयना॥ 


( ६). ` | ; 
जगत विदित जिंतकी प्रभुताई । दम्पति को यश वेद न गाई॥ 
त्िरहुतः देश जनकपुर धामा तहं दम्पतिं राजत अभिरामा 
धर्मपाल सबही विधि सांधूं। सीय चरण अनुराग अगाधू ॥ | 
धार्म राज न॑य अरु पर॑मारथ | कोउ न जनक सम जान जथार|' 
ब्रह्म विचार निपुन. महिपीला । निजानन्द में रह सब काला। 
जिनकी महिमा वरहिं न॑ जाई। श्रुति पुराण सब बहुबिधि गई] 
_ सतन्नित आनन्दधामं जनकेपुरजेहिंध्यावत विधिहरिहर 3 

` मणि मय भूमि धार्म सब सोहे। रचना सकल मुनिन मन मोहे| 
हो हयी गजर संकुलेःसबः काला ॥' अमित मृगन को राजत मात्रा 
कोउ चर्तुदिशिः उपवेन राजे ऋतु वसन्त तहे निशिदिन भ्राजे| 
फुलंनःभाह तेः डार भ्रूमिगत॥ मनहुं पथिक हित अति उदारमत | 
विविध कुसुम वृक्षावेलिँसोहे + छूटि सुगन्ध दिशानके पोहे ॥ , 
नगर नारि नर अति छवि खानी जाहि सिहात रमा ब्रह्मानी॥ 
सब सुधर्म सब नीति परॉयन । निशिदिन पढ़त रहत सीतायन| 
कोइ कहुँ पक्षी ललितःपढ़ावें। विमल सियांयश नितहि सिषावं| 
जनक्रलली कहु जनक दुलारी । रानि सुनयना की अति प्यारी 
बहुरि कहहु. छंबिनिधिः गुणखानी' +चन्द्रेमुखी दामिनि दुतिहानी | 
_ कहु लाडली पञ इव लोचनि। प्रीति सागरी शोच विमोच 
अलबेली पुनि राजकुमारी । कहूं निमि कुल की पावनिकारी॥ | 


असः कोऊ : नहि तहे. देखियत, मणि भूषण जेहि नाहि। 
नख़शिष सब: मनहरण छबि,लखि रतिः काम लजाहि ॥ | 
| | | \ 


। ७ ' 
है वृक्षनहि देखिये, अस मन्दिर कोउ f+ नाहि । 
घर-घर कामद गाय हैं, पूरण सुख दरशाहि॥ 
असनर नर नारी कोउ नहीं जो न करत अचार। 
सब सुधम में चलत हैं, क्षण क्षण विमल बिचार ॥। 
श्री कमला जहे बहति हें, अतिहि विमल वर वारि। 
ब्रह्मादिक सुर चकित हैं, देखि विभूति अपारि ॥ | 
रत्न मणिन के घाट सब, बंधी महा छबि देत। 
कमल चतुविधि सोहअति, उड़तं भ्रमर रस लेत ॥ 
अमित नाव बहु मणिन की, जरित महा छबि ऐन । 
ध्यज पताक युतलसत सो, किमि कहे बैन अनैन ॥। 
डोरि लाल अरु श्वेत शुचि, हरित नील अरु पीत । 
केवट कामहुँ ते अधिक, सुन्दर वरम विनीत ।। 
किकिनि कलरव करत हैं, डांड्नि लसत. अनप | 
| को कबि छबि तेहि कहि सके, जेहि पर विहरतः भूप ॥ 
जल कुक्कुट अरु हस बहु, मीन लसत जले. माँहँ | 
घाट उपर अति. मन हरण, कल्प वक्ष की छाह॥। 
अमित निकेतन ते लसत, कमला पुलिन अन्‌प।॥ 
फिरत चतुदिशि नारि नर, सबं रति काम सरूप. ।! 
| राज दुन्दुभी बजत हैं, राजद्रार छवि अयन। 
| धन्य सो नर अर्नारि है, जे निरखत भरि नयन: hh 
| भूप भीढ़ निशि दिन रहत, राज महल: के द्वार । 
मागध बन्दी नर अमित, विरद करत उच्चार || 


(०८). 1 
अमित. बजाज .सरॉफ के, . लसत दुकान ।| 
वस्तु विना गथ पाइये,. देत-न लावत वार ॥| 
अस कोउ नहि जो धन हरत, पक्की जुक्ति बनाइ।| 

बरु आपन निधि देते हैं, जो. चाहे सो पाइ॥| 

देश देश की वस्तु सब, देश, देश के लोग || 
तिनकी अमित दो कान हैं, सब विधि वरणो जोग ॥| 
पाई 

सब -विधिपुरी,सुनोहर'दरसे।सकल सिद्धि खद तेहि जो परसे | 

तहाँ जनक बह भाइ.सहीताः। करत राज सु. अखंड पुनीता ॥ | 

सब दिशिके ऋषि नायक-आवहि।-देषिपुरी विरागविसरार्वाह। 

| क़र्राह जनक नूपःसो संवादा ।वचततांसृत सुनि-सुनि अहलादा॥ | 
सच्र-ऋषि झुनिःसतः संगति पाई तृप्ति होइ पुनि करहि बड़ाई || 

अमित दानःदित प्रति नपदेहीं। सादर विप्र बन्दी जन लेहीं॥।| 

जनकरंायकी प्रिय महारानी । नाम सुंनयना छबि गुणखानी | 

सवलिं-अनरपति वतन महीः । जनक रानि सम दूसर नाहीं ॥ . 

पति:अनुकूल'ः सदाः;रहती हैं.1 जोइ अज्ञा सेवा गहती हैं। | 

परम मनोहरःचरित अषारा। क़रतिःसूनयनां महल मझारा॥ { 

बहुःयाः निन में ई :पटरात्री । शोभा तेज शील गुण खानी । | : 
धर्म राजनय ज़ञानतिःचीके ।; निज छबिःनिदरति रुपरती के॥। 

अमित सहेली सेवा करहीं । व्यजन: चारु चामरे शिर धरहीं । | 

षट ऋतु 'कुंज अनेक महल में | अमित किकरी रहति टहलमें। | 


कि _ 


( ९ ) 
दोहा-योगत भोगन में रहत, राय रानि निर्लेप । 
दस्पति कथा विचित्र है, कहेउँ बहुत संक्षेप ॥ 


ऐन साकत सुषमा घन्‌ 


जह अनन्त ब्रह्माण्ड को विभव लजावनि हार। 
येक येक तहे देखिये, वस्तु अनेक प्रकार ॥ 
सत चित आनन्द रूप सब, ब्रह्मा विष्णु शिच ध्यान । 
उमा रमा शारद शची, निशि दिन करति बखान ॥ 
जहाँ नवल प्रीतम प्रिया, निशि दिन करत विहार । 
षट ऋतु को जहे कंज बहु, रचना विविध प्रकार ॥ 
सकल विमल चिन्मय अकल, परमानन्द सुख रूप । 
नव रंग मणिमय लसत सों, सब आतमा सरूप ॥ 
सकल कामना हीन हव, रहे सदा आनन्द। | 
यह सूख तब. उर आवई, जब छूटे सब छन्द ॥' 

विमल भक्ति जब उर बसे, सिय की आशीवाद । 
तब शक्ती अहल्यादनी, हिय बसि कर अह्वाद ॥ 
युगल रूप श्यामल गवर, करहि नयन गृह वास। 
तव विहरे सिय महल में, सदा रहे पिय वास ॥ 

दिव्य धाम साकेत सों, निज इच्छा तनु धारि । | 
प्रगटी जिमि सिय स्वामिनी, यथा देन फल चारि ॥ | 
सो प्रसंग वर्णन करू युगल चरन सिर नाय। 
| कही कथा सिय जन्म जिन, सब मिलि होहु सहायं ॥ . 


(: १० ) 
छन्द-कलप-क्रलप प्रति भेद प्रभु बहु कारन करन लागी 
बैकुप्ठादिक प्रिया अवतर्राहे प्रतिञहित पागी , 
श्री साकैलाधीश'”" प्रिया” -साकेत विहारी । 
शरणागत सुख देन हेतु नित अवनि पधारी । | 
गलाकर्षण हेतु अन्य समरथ. नहि कोई। 
स्वायम्भू,-मनु हैं प्रमाण अविदित नहि सोई ॥ 
श्रीयुगलसरकार कें अवतार का हेतु श्रीकिशोरीजी की करुणा 
एक समय साकेत धाम अभिराम राम अपरिकर। . 
सिहासनः आसीन्‌ सीय--सिय पिय सुषमाकर ॥ 
कौटि काम रति मदन मान जनु कमल दिवाकर। 
` दृष्टि मात्र अघ हरण शरण करुणा बरसाकर॥ | 
सेवा. में संलग्न::- सहचरी . अष्ट प्रधाना.। . 
निजः-त्तिज-पर्किरू- सहितः-रूप की रासि महाना ॥ | 
कोऊ, कुर. ,छत्र-शुःत्राज -कोऊकर व्यंजन ललामा। | 
चेंबर. क्राहु करः काइ-मोरछल: क्र अजिरामा ॥ः 
दो ०-कृपाः दृष्टि, आक्नस्मिक्की;-नमृत्युः ऽलोक महेँ जाय। | 
कपा-मयी के? मुखः कसल, .दियोः-आसु कृम्हलायः॥ ` 
प्राण ` भरिया. प्रागेश्ररी, - को सुख चन्द नरः मन्नीतयः 
अघन 
सहजानन्द '्रदात्त ` रत कि Bea 
जीवन प्रान ॥ 


cami, 


( ५१ ) 
(श्री प्रीतमं वचन) | 
हे करुणामयि बल्लभे, क्‍यों मुख भयो मलीन। 
जासु असजा सक्ति जग, थिति जन्मान्त प्रवीन ॥ 
यदि हम सों ही हो सके, यह तव चिन्ता दूरि । 
कहह तुरत प्राणेश्वरी, हे मम जीवन मूरि॥ 
नाह समर्थं मैं आपका, देखन को मुख-चन्द । 
अप्रसन्त इस भाँति नित, वरषण परमानन्द ॥ 
( श्री प्रिया वचन ) 
हे प्राण प्रिय आजु मस, सहज दृष्टि नरलोक । 
सोइ दशा दयनीय लखि, भई हृदय प्रद--सोक ॥ 
सुर्ताह ताहि एकाग्र मन, हे मम जीवन प्रान। 
युक्ति निवारण की कर, जो मम सुख सुख मान ॥ 


चोपाई-हम दोनों के सम तनु पाये । 


दोनों के हीः अंश कहाये ॥ 
साया बसं जग रूप लुभाने । 
सत को असत असत सतमाने ॥ 
साधन धाम द्वार मुक्तो का। 
हर चौरासी लख भूक्ती का॥ 
कृपालभ्य लहि यह नर देही। 
भये कुविषयानन्द सनेही ॥ 
किन्तु यथेष्ट न ताकहुँ पार्वहि । 
समय चूकि सिर धुनि पछितावहि ॥ 


( १२ ) 
जेहि सुख का कछहें नहि ज्ञाना । 
किमि तेहि पावहि वे प्रिय प्राना॥ | 
मुक्त बद्ध दोऊ मोहि समाना । । 
भोग भेद लखि मुख कुम्हि लाना ॥ | 
` प्यारी की सुनि यह हित बानी । 
कृपा , द्रवित बोले प्रिय बानी ॥ | 
(श्री प्रीतम बचन ) 
दो०-जीवों का दुःख 'दूरि कर, सुखी बनावन हेतु । 
युग--युग में अवतार हरि, विविध रूप सों लेत ॥ _ 
मुनियन सन करवायऊं, आगम निगम पुरान । 
उपनिषद्‌ स्मृति संहिता, सहित प्रचार महान ॥ 
चौपाई-माया मय जग को समुझाई । 
विषयानन्दहि : तुच्छ ` बताई ॥ 
सुख के मार्ग कोटि दरसाये। 
दयामयी तिन्ह महं मन भाये॥ 
मृत्यु लोक प्राणिन मंगल हित । 
मैंने नहि कीन्हें उपाय मित ॥ 
यथा शक्ति निज मति अनुसारा । 
प्रिये दोष तब कहा हमारा ॥ 
( श्री प्रिया बचन ) 
सुनि पिय गिरा प्रेम युत सत्वर । 
बोली प्रिया लोक हित तत्पर | 


RRR, 


(३). 

सत्य कहेहु पिय नहि. सन्देह । 

माया मोह करी सत एहू॥ 
जो ज्ञानिन को मोह करावै । 
अज्ञानिन की कहा. बसावं ॥ 

वाही माया के भरमाये। 

गहि असार निज प्यार भलाये'॥ 
०--वहुत काल सों जीव ये, दिव्य धाम सुख लीन ।. 
किमि प्रत्यक्ष विहाय के, हों. यहि सुख मति दीन ॥ 
उर्नाह देत हित दिव्य सुख, हम दोउ नर. लोक । 
इसी दिव्य कपु सों चलें, करन: अवस्य विसोक ॥ 


चौपाई-सरवंजीव सुख दायक बानी । 
प्यारी की पिय सुनि सुख मानी ॥ 
( श्री प्रीतम बचत ) 
जोवों के प्रति रोस दिखावत। | 
बोले पुनि निज भाव जनावत ॥ 
हम इनके संग खेलन चहही । 
दिये पीठ ये मम दिसि रहहीं ॥ 
छन-छन मम अपराध कमार्वहि। - 
जानतहँ भय नेक न लावहि॥ ` 
मंम अतुष्टि कर कमंहि करहीं। 


निज ऐश्वर्य छिपाय के,:घूल मिलि सबहीं-माहि।- ` | 
मंगलमय निज चरित सों, दें यह सुख सब काहि॥ | 


( १४ ) | 

जे हठ बस ते किमि उद्धरहीं ॥ | 

कहेह सीय ' वात्संल्य अंगाधा । | 

` लखेंहि मातु. पितु शिशु अपराधा ॥। 

पितुं ऐश्वय देखि किमु डरहीं । | 

`` बालकं निज रुचि नहि आचरहीं ॥ | 

सब क्रीडा : सुखंदायक होई । | 

सिस की तिंन्हहि जान सर्ब कोई ।। 4 

दोंहाँ--इंनके- अँकगुन' हँरिके, प्राप्त निठुरता भाव।. | 

परित्याग कॅरि दुदसौ, देखि दया उरलाव ॥ | 

सँवजीव अंनुर्कम्पिनी, प्यारी के सुनि बन।. 

चतुरं सिरौमैनि लाड्लि, बोले धुनि सुख ऐन ॥ 
चौंफॉई- प्राणँ प्रिये ! जो - कीन्ह विचारा । 
` दामे कछ ` सँन्देहै हमारा ॥ 

fo तीस निवारन , पहिले कॉज । 

पुनि यथेष्ट निज सम्मति दींज ॥ 
अज अचिन्त्य अद्रिक..बरहुनामा । 
वेद भनित. जार्नाह मुनि ग्रासा ॥ 

जो... अवतार. भूमि हम लइहैं। 

जी का रितु, वे सबही होइ जइहैं ॥ 

नाम असत्य... [सद जूब होइहैं । 

कैसेहु वैदहु सत्य ....कहइहैँ ।। 

भुति..असत्यता सिधि जग मंगल । | 


( १५ ) 
करिहें का कहिये विचारि भल ॥ 
पह सुनि तक युक्ति युत वानी । 
बोलीं प्रिया प्रेम रसं सानी । 


गुन स्वरूप नव. गार्वत (हारे । 

हम दोउन के वेद विचारे ॥ 
| कहि तब भये, प्रेम मंगन चहुंसोय । 
= इद मित्थं निर्णय बिना दिये, झठ किमि होय ॥ 


( श्री प्रीतम बचन ) 


चोपाई-प्रिया बचन चातुय ` निहारी , 
_ बोले पुनि जन आनन्द कारी ॥ - 


 सरणागत. रक्षा हित प्यारी । 


मुख्य प्रतिज्ञा अहइ हमारी ॥ 


तदपि मोरि यदि सरण न आवे। oe 
कहा दोष मम आप बतावें ॥ 


सुनि पिय बचन प्रिया मुसकानी । 


बोली गिरा परम हित मानी ॥ 
जबलों हृदय अपेक्षा कोई। 


दया भाव कछ सिद्ध न होई ॥ 
kf नहि उदारताहू तब कोई। : 
तबलों सिद्ध प्राण प्रिय हौई॥ 


मातु पिता सन सावक कवहीं । 
तब हम अर्हाह कहत का नवहीं ॥ 


( १६ ) 

का हित -उनकर तवहुँ भूलहि | 
`  _ हरहि न वे निज भरसक सूलहि ॥ | 
 छन्‍्द-भरसक न.का सिसु हरनि सूलहि ताहि कबहुँ भुलावहीं।| 
_ गुनवंत नाहि बनाय अवगुन देखि खेद बढ़ावहीं ॥ 
प्रतिकल लखि कर कोप का.अनुकूल नाहि बनावहीं। 
पितुं मातु लावन योग्यता नहि यतन करहि करावहीं॥ : 
a दोहा-जब झूठे पितु-मातु, का, इस प्रकार व्यवहार । | 
साँचेन का किमि चाहिए, तबसों करिय विचार ॥ | 
-चौपाई-जे दम्पति -हम दोउ. हित लागी 1 


कीन्हेउ अनुपम तब . अनुरागी ॥ 
विधि हरि हरहु लोभ कराई। 


`. सके जिन्हहि नहि सो महि आई॥ | 
` स्वायम्भुवः मनु _द्रसरथः रूपा । 
प्रगटे -आइ अवध नर भूपा ॥ 

८ -सतूरूपा> तिन्ह की महरानी। 

_ . कोौसुल्या ऽयहि. जन्म बखानी ॥ 
' ` उन्ह कर व्याह उनहिः संग भयऊ । 

दोउन काः -तीसर पन. गयञ. ॥। 

..... --जी.ब्ररदानः -उन्हहि दे आये । 

`. ¬ ., वे जन्म: किमि ताहि भूलाये ॥ ` 
` ब्रह्मादिक : वाही .. आसा पर । 
युगलागमन प्रतीक्षा . तत्प्र ॥ 


ON, 


( १७ ) 
सुत बनि उनके बर अनुसारा । 
भाव पूति का करिय विचारा ॥ 
दोहा-मैं मिथिलाधिप राज के, यज्ञ वेदि सों आय । 
प्रगट होहुँगी घ्राण प्रिय ! सह परिकर समुदाय ॥ 
सवं जीव आनन्द प्रद, केवल चरितः लखाइ 1: 
हम दोऊ अनुराग रस, सरिता देहि बहाय ॥ 
जो सुख सुलभ न आजु लगि, भयो विधातहु हेतु । 
मिथिला अवध बहावहीं; ताहि प्रचर - रस लेत ॥' 
यह्‌ विधि बाद बिबाद वर, हारि सुपुलकित गात । 
प्यारे करुणातिधि प्रिया, सों बोले मृद बांत ॥ 
धत्य धन्य... प्यारी कृपा, तब ऐसी. निष्काम। | 
नम हियहू जब यह नहीं, सम्भव युनि केहि ठाम ॥. 
सवं . लोक कल्याण हित, यही. कृपा तब -एक । 
साधन परम अमोघ है, जानहिं: कोऊ.सविवेक ।। 
हेतु रहित तब यह कृपा, मोहि कीन्हेउ अधीन । 
पूण स्वतन्त्र अजेय को, जीति सर्वाहि विधि लीन ॥ 
विस्वविमोहन मोहि यहं, कृपा विमोहेउ आज।. 
जिमि विचार दीन्हेहु प्रिये ! तिमि होइहैं सब काज ॥। 
छन्द-होइहैं सर्बाह विधि काज वैसहि जस कहेह करुणामयी । 
भावानुगामी में सदा तब बात यह नहि कछ नयी ॥ 
अब सीघू ही हम लेहिंगे अवधेस गृह अवतारहीं । 
हइ आपहू मिथिलेस मख भू, घ्रगट कार्य सम्हारहीं ॥ 


( १० ) 
दोहा--युगल ललन संवाद सुनि, सुखद सुजन हित जानि । 
युम परिकर बंरषहि सुमन, परमानन्द मन मानि ॥ 
बलिहारी लै दुहुँन को, धुनतिऽपुनि तन मन वारिं । 
पूनि पुनि सब सखि जयतिं जय, जयजय जयति उचीरि॥ 
` छन्द--सु्हि सुजन जेहि हेतु भयउ निंत सिय अवतारा । 
तजि कुतर्क अनुपम विधान सो परमं उदारा॥ 
सर्वेश्वर अवधेश-सँदन साकेतं बिहारी । 
.प्राट भये अंशन समेत; जब प्रभु अवतारी ॥। 
जम्म महोत्सव मोहिं आपने' चहुं सुत वरके । 
कियः आमन्त्रित नुपति संकल महिं मंडल भरके ॥ 
कें जन्मे महोत्सव में श्री मिथिलेश आदि 
कः क राज़ाँओं: का आगमेन | 
आकर” सबहीं राज सभा मंहँ भुंप विराजे । 
_मह्वामुदित मन देखि शिशुर्न कों भुषण साजे ।। 
a | श्रीः नारद: जी का आगमन | 
परम भक्त. देवषि ता सुवन ब्रह्मा के. आये । 
हरि गुन गावत अंग अंग” पुलकावलि छाये ।। 
देखि तिनही कोषले उठ कीन्ह दण्डवत्‌ । 
निज सिंहासन 1: विठाइ पूजेउ पुनि विधिवत है ।. 
जोरि पानि कर विनय भाग्य निज भूरि बखानी । 
सादर पूंछे हैँदु आगमन नृप मृढु बानी ॥ 


श्री सरकार 


TT या 


प्रमविलास २२३ 
उज्वल यश रघुलाळ का, छा रहा भरपूर | 
भूलि भूलि भटकत फिरे, सकळ देव मशहूर ॥४७॥ 


क्षीर सिंधु हुँदूृत हरी, बर हूँढ़त केलाश्न | 
हंसहि ब्रह्मा हँहृते) तञ्यो मिलन कै आश ॥<<॥ 


राहू खोजत चंद्रमहिं, ऐरावत सुरनाथ। 
यहि गति राम स्वरूप करि, उज्वल यश रघुनाथ ।८९॥ 
॥चोपाई॥ 
जेहि द्युति रबि शशि जाहिं छिपाई। तहं खद्योत प्रभा कस गाई ॥ 
अस विचारि श्रम तजि बड़ ज्ञानी। राम रहस ध्यावत बनि ध्यानी॥ 
राम रहस मुनि कहेउँ अखंडित। व्यास समास यथा मति मंडित ॥ 
' राम चरित अस तजि केहि ध्यावे । जेहि बिनु जिव थिर नेक न पावै ॥ 
जे यह चरित करहिं उर पूजा । तिन समान त्रय लोक न दूजा ॥ 
तुम विज्ञान रूप मुनि राई। दीन्ह हमहिँ सुख आश्रम आई ॥ 
बूझेहु राम रहस गुणकारी । भावन मुनि विरंचि त्रिपुरारि ॥ 
राम चरित जस देखन पायउँ । कहेउ तोहिं नहिं नेक छिपायउँ ॥ 
राम रहस कर आदि न अंता । गावत सुर नर नाग प्रय॑ता ॥ 
राम सिया अवधी सुख गेहा | तब मम ऊपर करहिं सनेहा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
करि करि सुमिरन रहस का, पुनि पुनिं होत निहाळ। 
राम सीय जय राम सिय, कहत प्रभंञजन लाल ॥९०॥ 
मुनि इनमत के बन बर, देखि रहस रसपाग । 
घट सम्भव बोले हरपि, बिगत मोह भ्रमदाग ॥९१॥ 


अद्गतरामचरिश् 
२२४ 
॥ चौपाई ॥ _ दि 
ब्वैनन । नूतन प्रेम भयड उर ननन ॥ 
। मोहिं सुख दीन्ह पवन प्रिय नंदन ॥ 
तुम प्रभु कस न होहु उपकारी । जस गिरि तरु तस आप द्वारी ॥ 
तुम कृपाळु तन मन मति संता । बंदी पुनि पुनि पद्‌ हनुम 1 ।। 
करि पूजा कपि सुयशा बखानी । ले उपदेश गयड मुनि ज्ञानी॥ 
राम रहस सोइ कहेउ संलोत्रा । बिमल होहि मन पिय श्रुत दोना ॥ 
सीता राम चरण मन लागहि । भव भ्रम नास भक्ति रस पागहि ॥ 
सब साधन द्रुम फूल ' समाना.। राम रहस सुंदर अरधाना ॥ 
या नारा 
रस श्रृंगार अनूप फल, मोहि जात सब कोइ। . 
राम रूप रस माधुरी, पिय पिय तृप्त न होइ ॥९२॥ 
सो - कुलवंत पुनीत सुत, परम पूज्य शुणधाम। | 
जे जन रघुबर राम रस, मगन रहत सब याम ॥९३॥ 
यहि बिधि रहस अनूप काँ, बरणि ब्यास सुखधाम। _ 
निज सुत कर संदेह हरि, कीन्ह बानि विश्राम ।९४। 
ह शुकदेव ` व्यासं सम्बाकू । सदा सुखद्‌ भ्रम समन प्रमादू ॥ 
पहि मद नाम we |, कला, घाम रूप सुखकारी ॥ 
जो a प्रेम उर भर दि महिमा जग सकल पुकारा ॥ 
= `` | सी गावहिं यह चरित निरंतर ॥ 


अब कुत कृत्य भयउ तव 
> Pa तु ha ज ॥ 
मोह सिंधु तुम हे जल स्यदन 


मानत राम इष्ट जे अपने। ते यह रहस न : त्यागत सपने ॥ 


राम सीय बिल कपा. सहाई । रुचिर चरित मन दीन्ह न जाई ॥ 
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( १९ ) 
दोहा-बड़ी कृपा इस दास पर, कीन्ह महामुनि राय । 
मस सुत जन्म सुपर्व पर, स्वयं पधारे आय ॥ 
॥ श्री नारद बचन ॥ । 
नाना विधि साधन करत, जो न होहि हिय धीर । 
सो प्रभु नृप तब भवन बस, हरण भक्त भव पीर ॥ | 
तपः प्रभाव से वेषिके' के राउर मुनि समुदाय । 
हम सबहीं अतिसये चकित सत्य ' सत्य नप राय ॥ क्‍ 
कशं हित आतुर' हृदय हम आये तब' पास । 
वेगि लाल जीः को दिखा, संब पुरबहु चिर आस ॥ 
“  ॥ शो चक्रवर्ती बचना. ॥ २ 


तप प्रभाव प्रभु मम॑ नहीं, यह है कृपा प्रभाव। 
आप सभी मुनि करन के, मम मन निश्चय आय ॥ 
 चोपाई-इमि प्रतोषि' मुनि राजहि राऊ। `. 
कंहेउ' सुमर्ताहि : रावल जाऊ ॥ | 
 _ चांरहु शिशुन सपदि लै आवहु। 
मुनिवर. पदः स्पर्श करावहु ॥ 
सुनि आय सु सो सदन सिधांये । 
चारो तनय तुरत लै आयें ॥ 
हे ` नृप मुनिवर पग शिशु सिर राख्यो। 
मीलित' नेन देखि इमि भाखेऊ ऊ ॥ 
नाथ ! लाल मम' करतः प्रनामा। | 
देहु सुभासिंष' पुरन ` कामा ॥ ` 


( २० ) 
दरशन, हेतु बुलायहु जिन्हको । 
क्यों न बिलोकहु आयेह तिन्हको ॥ 
मुनिहि मौन बेसुध लखि सबको । 
बुड़ेड मोद सिन्धु मन नृप को ॥ 
. यहि प्रकार लखि सबहि अधीरा । 
बोले मृति निज मन करि थीरा ॥ 
: ॥ श्री देवषि वचन ॥। 
दोहा--पाइ असम्भव प्राप्ति सुख, केहि इमि दशा न होइ । 
जनि आश्चयं भुलावहू, नूप विधारि उर सोइ ॥ 
बड़े लाल जी आपके, पूरण ब्रह्मा परेस। 
ब्रह्म बन्य सेवक अनुज, इनके तीनो शेस ॥। 
चौपाई--इमि भूपहि महिमा समुझाई । 
प्रभ्‌ की सादर आगम गाई॥। .. 
` पुनि प्रमुदित हरि हृदय लगाई । 
ब्रह्म. लोक . गवने मुनिराई ॥ 
स॒भा मध्य सुनि सो संवादा। 
नप मुनि कर भव हरण विषादा ॥ 
. ॥-श्री मिथिलेश विचार ॥। 
` श्री-मिथिलाधिप अति अनुरागे । 
| हृदय विचार करन अस लागे ॥ 
धन्य भाग. भूपति अवधेसू । 
पद सम्राट सुपुत्र परेसू.|| . 
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र रेट”) . ` ` 
नप वात्सल्य भाव सब पाई । 
जग कृतार्थं जीवन भये आई ॥। 
ये ही सब महेँ मम मति पागी। 

धिग तेहि बिनु मम जन्म अभागी ।। 

पिलु, गुरु, श्वसुर, तीन अधिकारी । 

` यहि सुख के मंम मति अनुसारी ॥ 
सोरठा-पिलु पद श्री अवधेश, श्री वशिष्ठ गुरु पद लहेऊ । 
रहेउ श्वसुर पद शेष, दायक मम वात्सल्य सुख ॥ 
चोपाई-सो पद प्राप्ति भाग्य महँ जाके। | | 
सवश्वरी ` ` सुता ` हो जाके॥ ` 

ह . “मम कन्या साधारण - नाहीं । ` 
केहि विधि हम सुख पावहि ताही ।। 
` सोचते इंमिं सो हृदयः अधीरा । 

. देश काल लखि पुनि भये धीरा ॥ 

संमेय पाइ ' प्रभू गोद बिठाई । 
` ` नृप विदेह निज विनय सुनाई ॥। 
“जब प्रभु आप लोक महेँ आये। | 

तिज भक्तन के भाव बिकाये॥ | 
सुत सम्बन्ध कोन्हं स्वीकारा । 


करन हेतु सब अंगीकारा॥ 
मम जामातु. भाव  अपनाई। ' ` 


` ` छन्द--चक्रवति, दशयन, - खुव; ` जत्मोत्सक्र माह हीं । 


। २२.) 

कृछुः क्विन “रहि श्रीअवध नरेसू | 

१ ९. मिथिला गमन कीन्ह मिथिलेसू | 
समाचारः सुब . श्रवणः ' करायो । f 
रानिहि;; रा न्न नेक़् दुराओ ॥ कः 
५ की प्रात काल निज सभा प्रचारे। 
रा ० पुलकितः उर इमि बन उचारे । | 


५, 
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(श्री; मिथिलेश जी; का प्रभाः बोलाचा, / 


|! , गये रहे हम आफ सभी, से आ्रिक्ति नाही ।। :1. 
उत्सव को झवून, बरुज्ञि सकः त्रिभुवन माहीं । | 


सम्‌ विचारि, साम्य; असकृवि कोउ नाहीं ।॥। 


` - ` त्ञारद.मुलिः दिशि बन्य देव पि सत्वर आये । 
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` चकित मुदितःअत्रल्मोकि;पूजि तुप्र ब्रित्रय सुनाये ॥। 
बड़े भाग मम आज़ ::क्रापः;जोः स्त्रकृं पधारे ।। ` 
` सुकलः मनुप्रेस्थ कून 5 हेतु सब भाँति हमारे ॥ - 
. तप प्रमाण; आवक्लेक़ि ज्लक्तित तक 
ध्यान अगोन्नरूः; रुमैं८ज़ासु:गढ़ आज्ञ; अविनासी ॥। 
लोचन गोचार दे|-कासझः; लिन्ह# कोःम्रस सत्वर । ` 
सुफलः मुनो रथ; कर मोहिः ज॒गःःज़नक जनकवर ॥ ` | 
सुति पुत्त्र आश्वृप्न चकित न प+सुत कर राजा । 
दर्शन दियो 'कझसुनिहिसह न्‌पत्तिःसमाजा ।। 


छवि समुद्र अवलोकि; सकल भये प्रेम विभोर । 
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( रर ) 
ऋषि नरेश मोहि सहित हृदय आनन्द अँथौरी ॥ 
करि दर्शन देवषि मुदित विधि धाम सिँधरे । 
संहसा तब उर उदित भाव अँसँ भये हमारे ॥ 
चक्र॑वति -पदलोक ब्रह्म सुत भवन विराजे । 
बड़भागी अवधेश सुकृतिं मुद मंदिरं भ्राजें ॥ 
कछूक दिवस रहि अवध मूक निज विनय सुनाई । 
आयेहु यहाँ बहोरि हुंदय संवेशवर लाई॥ 


रोहा-नृप भोगी जेहि भावं सुख वाही मोहि सुहान । 


तासु प्राप्ति साधन बिना, मनें मेरों सर्मलीनँ ॥ 
फरठा-किमि पूरन यह होइ, आस मनोरथं प्रबल मम । 
करों सुसाधन' सोई, परेमें हितैषी सुहृद जन ॥ 
-एंतदथ मुनिवर संभी,: मिथिला लेहि बुलाइ। 
साधन निधि'कछ अवेसि वें, साधनं देहि बताई ।। 


प्रोपाई--मन्त्र नरेरशाहिः यह अति भायी। 


मुनिन बुलावन दूत पठायो ॥ 
{श्री आद्याशक्ति के प्रार्कटूयं के लिएँ मंहुषियों को बुलावा) 
सुनिः विदेहं. विनंती मृदं बानी । _ 
दूतन सों मुनि गेन सुख मानी ॥ 
सबहीं मिथिला धाम पधारे । 
कुम्भज' रिषिवर' संग सुखरे ॥। द 
स्वागत कीन्ह दीन्हे सुखं बास्‌। ` 
तिंन्हहि विदेहं सुंपरम हुलोसू ॥ 


( २४ ) 
:सेवाधीन ˆ भये मुनि झारी 
` अति (प्रसन्नः श्रम पन्थ बिसारी ॥। । 
` „ सतानन्द, नृप विनय: सुनाई 1. 
| >. .::लाये सबबाहि सभा नर राई ॥ | 
:; वह शोभा: नहि: “वरंणन जोगु । 
.. जानहि; ते जिन देखिय ` लोगू॥। म “ब 
क सभा :-द्वार ` परः भूपति ` ठाढ़ । | 
यन दरशनःःआशः पुलक तन बाढे ॥... 
मुनिन: स्वयं अधिकारः :विचारी: । 
. लखि. . आसतः; आसीन सुखारी ॥ 
मिथिलेशहि अगस्त्य तपखानी | | 
pe निज ढिंग. बैँठायोः गहि पानी । `` 
स सादर ` धुनिः! ब्रोलेः -मुनिराईः। हि 
- बहु विधि तुप़ः की करत बड़ाई ॥। 
दोहा-ज्ञानं सभा महेँ: आपकी,-अनायासः सुधि आइ । 
ज्ञान-पराकाष्ठा,सुमिरखि संबकी 'मति चकेराइ॥.. 

: कुशलः क्षेम सो कोष पुर; रोष्ट्रः सहित परिवार । 
'अन्त;पुरः युतः: सुखी :रहि,क रत प्रजा पर प्यार ॥। 

. केहि कारण नृप.याः+समथःसबहीं ` सुनि समुदाइ । 
wakp hs 2. तिभेय-कहिय बुझाइ ॥ 
अकस्मात आये: तहाँ नार कप. 
दे त्रिदश ऋशीष ॥। 


MRR, 
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( २ | ] 
महिमा सुत अवधेश की, सुनि तिन सों मुनिराय । 
उनहि जमाई भाव सों, पावन मन अकुलाय ॥ 
जब सवश्वर ब्रह्म वे, दशरथ राज कुमार । 
ससुर तासु सवश्वरी, सुता जासु निरधार ॥ 
आसु साध्य संसिद्धि प्रद, साधन जानब हेते । 
युगपते सबहि बुलायऊ सम्प्रति कृपा निकेत ॥ 
सुनि विनती नृप मौन लखि, सर्बाह हताश अधीर । 
भये देखि बोले बचन, कुम्भज अति गम्भीर ॥ 
प्रश्न कठिन दुलंभ परम, नृपति मनोरथ जानि । 
हम सब भये विचार बस, भये कछ्क अनुमानि ॥। 
जनि निरास हो नृपति इमि, सिद्ध हेतु निज आस। 
. यतन सोचि वरणन करू, कीजै दृढ विश्वास ॥ 
आसु साध्य संसिद्धि प्रद, साधन हित. नूप आप । . 
_  'शिर्वाह प्रतोषहुं तिन्ह कृपा मिटिहि सकल संताप॥ ` 
यहि बिधि श्रीअगस्त्य नरनाथहि।तोषि गये आश्रमसुनि साथहि। 
श्री विदेहपुर पूरब जाई । हर हित उग्र तपहि मन लाई ॥। 
पूरन भये जबहि बसु बरषा । भयउ तर्बाह शिव उर आकरसा॥। 
प्रगटे हर उर अहि लपटाये । चन्द्रमोलि तन भस्म लगाये ॥ 
बरंबृहि सुति नृप मृदु बानी । करि प्रणाम बोले युत पानी ॥ 
मोर मनोरथ जानहु स्वामी । पुरबहु शीघू सो अन्तर्यामी ॥ 
सुनि नृप विनय देखि विकलाई । हरषे शिव बोले मुसकाई ॥ 
धीरज धरहु और कछु काला। सफल मनोरथ होहु भुआला ॥ 


( २६ ) 
जिन्हहिं लहेउ श्रीअवधे शनरेश। जिन्हहित आप विंकलमि | 
वही गुगल सरकार हमारे । सीताराम घ्राण सो प्यारे || 
एक  सभथ साकेत मझारी । जीवों का कल्याण बिचारी ॥ | 
कीन्हेउ बर सम्बाद परस्पर । तिन्हँ महँ यह निर्णय श्रीसियक| 
दोहा-आप अवध मूष के तनय, होहि मही तल जाइ। 

हम विदेह मख भूमि सो प्रमट होहिगी आइ॥ ; 

यज्ञ प्राष्ति हित कीजिये, यासों शीधू नरेश। | 

प्रय होहि सर्वश्‍्वरी, ध्रुब तासो मिथिलेश। 

जो सौभाग्य न आजु लगि काहुहि भिलेहु भुवाल । 

. सुलभ न आगेहु होहि सों, तुम्हहि सुलभ यहि काल ॥ 

असकहि अन्तर्हित हर भयऊ । तब मैंहीप॑ निज मन्दिर गयऊ॥ ' 
गुरु अनुशासन पाय सुनायो । जी वरदान सम्भु सन पायो ॥ 

सुनि सो सभी हृदय हेरषाने । ज॑यजंय कहि भूपति सनमाने॥ 
शतानन्द पद ब्रंदि बंहोरी । सकलं सभा सदंयुंग कर जोरी ॥ 
शीघु यज्ञ आरम्भ॑न हेला । क़्ीन्हं बिनय अति प्रेम समेता ॥ 
पुलिसब भिजंनिञ भवनसिधाये। करि प्रनाबं उर आनन्द छाये।। 

शतानम्द निज आश्वस आई शुभ मुहर्त॑ चिन्तत मनलाई॥ ' 

प्रात काल मख झूमि विशोधन । लखिंसुहत॑ वर भये मगन मन॥ 
दिन मणि उदय पूव नूष गेहा। पहुँचे मुनिवर सहित सनेहा ॥ 

प्रातकाल गुरु दरसन पाई) नृपति भयन मन महँ अधिकाई ॥ | 
शतानन्द बोले पुनि सादर । श्रवणाझृत सम बचन मनोहर ॥ 
आज मुहूत आउ फुललाइ 1 यज्ञ भुमि शोधन शुभराई ॥ 

कि थ्य 
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। २७ | 


| दोहा-अति उत्तम तिथि पञ्चभी, सुकला माधव मांस । 


इसी वर्षं एक बरस में सबं सिद्धदी भास ॥ 
यात्रा आज पञ्चमी आशा । सकल पूरनी मन अभिलाषा ॥ 
सरि लक्ष्मणा पुनीत किनारे । होइ यज्ञ आदेश हमारे ॥ 
न्योतहु सकल मुनिन नृप सन्तन। द्विजवर सुहृद गुनीजन सज्जन॥ 
पुनि विशिष्ट नृप बृन्द बुलाबन । पठवहु निज मंत्रिन्हाहि धावन॥ 
जाइ सुदंशन अबध भुवालहि। लावहि रानिन सह चहु लालहि॥ 
सबके बास प्रथम बनवावे । जहुँ बसि सब-सब ऋतु सुख पावे 
दोहा--जस आज्ञा प्रभ्‌ आपकी, वसा ही सब होइ । 
अस कहि तेहि क्षण सचिब सब, बोलि बुझाये सोइ ॥ 
( प्राकटय के लिये यज्ञारम्भ ) 


| यज्ञ भूमि सजवाय श्रुहावन। तेहि महेँ वेदि मध्य जग पावन ॥। 
| कदली खम्भा वन्दनवारा । ध्वज पताक रचना विस्तारा ॥। 
| दशक वास बनावहु जाई । यथा उचित सब भाँति सुहाई ॥ 
ऋषि थल बाहर नगर बनाई। स्वागत साज धंरों सजवाई॥। _ 
ऋष्रिन मुनिन कहु न्योत बुलावहु । विप्र साधु सनभान जिचावहु।। 
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मंगल हेतु ललित बेदेही । दान मान प्रिय बचन सनेही ॥ 
अति सत्कार भूप सन पाये । असन सथन सब भाँति सुहाये ॥। 
भयो काज सब यथा निदेश । देखि महा प्रमुदित मिथिलेश ॥ 
आइ गये जबसब भामन्त्रित । मुनि हरि जम द्विज़ नृप गुनि पंडित 


| सबके दर्शन करत विद्वेष । पहुँचे श्री कौशल पति भेह ॥ 


| चारों खुत भूपाल विलोकी । उर अधीरता सके न रोकी ॥ 


( २० ) 
सावधान करि कोशल राया । सादर भूपहि हृदय लगाया ॥ | 
नप विदेह. बोले कर जोरी । सुनिय नाथ एक विनती मोरी ॥ | 
यज्ञ भूमि अवलोकन कीजे । त्रुटि बुझाय हित परिचय दीजे॥ 
सुनि.यह विनय. अवधपति तेहि छत।गुरु वशिष्ठ सहसुवनभूपगन | 
श्रीमिथिलापति क्रतु की रचना । जाइ देखि बोले मृड वन ॥ | 
दोहा--राजन सब विधि शुद्ध यह, जनि कीजै सन्देह । | 
. , यज्ञारस्भ ; सुकायें .; हित, “गवनहु - गेह विदेह ॥ | 
`. सकल क्रतुन महूँ वरं यह, अतिः पुनीत करता. 

, 'तामधि . मासोत्तम. अमल; माधव मास विराज ॥। 
कीन्ह यथाविधि शास्त्र निबेरी । चले भूमि शोधन शुभ बेरी॥ 
माधव सित शरतिथि-गुरुवारहि। करि विधिवत मंगलश्यृंगारहि | 
कुल गुरुका शुभ पांइ निदेशू । रानी सहित विदेह नरेशू ॥ 
चले तहाँ सब सहित संमाजा। सचिव विप्र भट परिजन राजा॥ 
यज्ञभूमि पहुँचे नृप: ज्ञाती । सर्वाहि प्रनाम करत युत पानी ॥ 
आज्ञा लहि जंब आसन'राज़े । बाज़न लगे सुमंगल बाजे ॥। 
यज्ञारम्भ सव सम्मत से। सुरविलोकि लागे सुमन बरसे ॥ ` 
इन्द्रादिक आये; सुरसर्वा । सेवा हेतु त्यागि निज गर्वा ॥ 
सुख समृद्धि यह विधि तहँ छाईीनिज गृह सुधि सब गयेभुलाई ' 
मिलिि.नः (४५४ खोजेहु कोई। भोजन जो नृप रंकहिसोई ग | 
अ 220 ता उनेनुशासमवभगतेन ई 
बर वैशाष मांस हित जानहु। परा hg नर्ण सुखः्दानः || 1 
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( २६ ) 


| मिथिला वन कंचन की खानी । घ्रगटी सिय प्रगटत जियजानी 


मणिमय खानि गिरिन प्रगटानी।श्रगनविविध धातं दरसानी।। 


| ऋतु बसत फूले बन बागा । गावहिं जानकि जस अनुरागा॥ 
| शीतल मन्द सुगन्ध समीरा । परसि करत सानन्द शरीरा ॥ 
| दोहा-मही मृदुल मई अमल जल, विकसे कमल तड़ाग । 


धूम सहित पावक सिखा, ज्वलित जान बड़ भाग ॥ 


| जड़ चेतन मय सब जग जीवा । सबै मगन मन होत अतीवा ।। 
| सन्त हृदय मन मोदित भयऊ। सो सुख जानहि जेहिहरिदयऊ 
| मगन विमल संकुल सुर वृन्दा ।गावहि जानकि जस सान॒दा॥ 
| देव वधू नाचहि गुनगाई । करत वेद धुनि मुनि समुदाई ॥। 
| सबहि मनहि मन रस उपजावे।सबहि विलक्षणभावदिखावे।। 
| शक्तिन युत विधि हरिहर देवा।बरर्साह सुमन कर्राहसियसेवा। 


दस दिसि देवहि सगुन जनाई । फरकहि अंग सुभग समुदाई ॥ 
सर्वं दिसां मंगलमय भांसे। वेदि अदृश्य स्व भुरि प्रकासे ॥ 
सब प्रकार मंगल सुखदाई। लखह सिद्ध सूचक नरराई ॥। 
यहि विधि गुरु सो पाइ प्रतोषा।धरि केहुं भांति तीनदिन तोषा 
नवमिहि कहँ अति प्रेम अधी रा।अच॑न कीन्ह श्रवण दुग नीरा।। 


| दोहा-अपित करि पुष्प अञ्जलि, दम्पति सहित विदेह । 


परा प्रेम हिय पुलकि तन, जोरि पानि ससनेह ॥ 
करन लगे संस्तव विमल, जय सिय बल्लभ स्वामि । 
जय सर्वेश्वर बल्लभे, जय-जय जयति नमामि ॥ 


( ३० ) 
( अस्तुती-दम्पति प्रागट्य करते हैं ) 
द-नमामि स्ववत्सलांमशेष लोक मङ्गलां । 
समस्तसौख्यदायिकां सदा दया विधायिकाम्‌ ॥ ` 
न जीवदोषदशिनीं कृपासुधौक वर्षिणीं । 
कृपाकटाक्ष भाजनं करोत्‌ सा हि माँजनम्‌ ।। 
नेतोऽस्म्यत्‌ल्य बभवां परामसन्निभार्ज वां । 
कृपाविधान विश्वतां महामुनीन्द्रसंस्तुताम्‌ ॥। 
सुखाक्ति रसाकृति समस्त सोभगाकृति । | 
करीतुं सां प्रतिक्षणं मर्यि प्रसत्त वीक्षणम्‌ ॥ | 
प्रदाय चारुदर्शने  समस्तशोक नाशनं । | 
महांप्रमोदे वर्षणं नवं नव प्रतिक्षणम्‌ ॥ 
`` गुरूदितें हरोदित तथा धरोद्‌भवोदित । 
त्रत वचो विधीयतां मयित्वयानुकम्प्यताम्‌ 1! 
अहैतुको कृपानिधे... धरादिकक्षमाम्बुधे । 
प्रसीद में प्रसीद मे. प्रसीद शक्ति सत्तमे ॥ 
महांरमादि वन्दिते पदान्ज भक्ति देहि मे । 
क्षमीऽस्म्यं सो दुंमंत्यक बिलाम्बमष्यतोऽधिकम्‌ ॥ 
दोहा-परतंम ब्रह्म अनादि श्री, सीता नाम उदार। 


खुनि स्तव तब मरव वेदि सों, प्रगटी तेज पसार ॥ 
(, प्रगेट कालीन स्तुति ) 


भट्ट प्रगठ किशोरी, ससि सम गोरी, दिब्य बसन तन सारी । | 
अनुपम श्यंगारा» मणिमय हास, नील कमल: कर धारी ॥ | 


SN 


| १ 


_{ ) | 
| अंग अंग मैसोरमे, कोटित रबि संम, छायैउ दिव्यं प्रकासा । 


भक्तन भव मोचने, ललित विलोचन, चन्द बॅदैन मदु हांसा॥। 
चम-चसे चति वस्त्रा, परम पवित्रा, विद्य तै ज्योतिह लाजँ । 
अति दिव्य सुभूषण, सब निदूंषण, कंकन किकिम बाजे ॥ 
मणिमय सिंहासन, षै पद्मासन, राजति परम पुनीता । 
सिर छत्र सुलहरै, चमर सुफहरं, बसु सखि गावे गीता ॥ 
जय रस खरूपे, प्रेम स्वरूपे, महाभाव रसखानी । 
जय ब्रह्म स्वरूपे, आनन्द रूपे, कृपा स्वरूप महानी ॥ 
जय आनन्द बढ्धिनि, प्रेम समृदधिनि, जय-जय कर मुनि देवा। 
सुमनांजलि बरष, अति हिय हरषे, करे बिबिध बिधिसेवा ।। 
पितु जनक सुनना, मातु बनैना, भनत कछूक मुख बानी । 


अभिलाष पुजावहुं, दम्पतिं भावहु, वात्सल्य रस सानौ ॥ 


अति सुखंद सुशीला, करि शुभ शीला, पावन प्रेम प्रंकासी । 


| सुति-सुनि बडभागी, होय अंनुरागी, पावै पद अविनासौ ॥ 


दोहा-श्री साकेत विहारिणी, सत्‌ चिद आनन्द सार । 
युगल प्रप॑न्नन हेतु निज, सिय श्यामा अवतार ॥। 
शुक्ल पक्ष बशाष शुचि, नवंमी तिथि सुखदाय। _ 
वखत पुष्य वर कंक शुभ, लग्न भौम दिन आय ॥ | 
मख वेदी मधि बसुधा विकसी । प्रथम प्रेममय प्रभा सुनिकसी॥ 


| श्वेत छत्र धुनि छवि दरसांनी। संग चँवर शोभा संरसानी ॥ 


| मणिभय सीहंत सुभग सिहासम।कंचन रतेन रचित तम नासन 


| अष्ट कमल दल ता महँ सोहै । मध्य कणिकां भुवन विमोहै ।। 
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( ३२ ) 
तेहि पर परतम ब्रह्म स्वरूपा । सिय स्वामिनि राजै श्री भूपा | 
ढ्वादश बषः अवस्था शोभित । तनु श्ंगार निरखि मन लोभित। | 
अरुणगौरःतनतरणि लजावतहेम तडित शतशशि छबिछावत|| 
आनन आनन जेहि सम सोहै। सहजहिं राम श्याम मन मोहै॥| 
.दोहाऽवरदायक वरदाने छबि; वरणत बनेन मउन्जु। 
. . »अरुण-अधर विहँसत मनहुँ, विकसित सुषमा कउन्जु॥ ; 
नासा नासा भरण: अन्‌पा । कल कपोल कुंडल रचि रूपा । 
तिमि. कानन ताटंक सुहाये । सहःसानन सन जाहि न गाये ।। 
कबरी केश.. रशेसाहि रंगा: चुडामणि - सुचन्द्रिका सगा । : 
बाल सुभाग सुहाग सुशाला ।' तिलक विन्दु सिन्दूर रसाला ॥ | 
सब कहे सौंह भौंह.अति बंका. । शरणागत कह करहिअशंका॥ | 
कपा कलित.कल:कंज विलोचन।रामः रसिक भक्रतनभवसोचन 
अंजन. श्याम राम.मन रंजत्त।लगेःललकि, जनु आप निरंजन ॥ | 
श्याम विन्दु छवि देत चिबुक पर।पियहियलोभवबसेउजनुछविधर | 
बसन. स्वयं पिय श्यामल रूपा।परुसत तनु छबि छटा अन्‌पा ॥ |. 


पद. पदांगुली-संगल. खानी:। नख-सुखमां नहि-जाय बखानी ॥ 
“लाले कमल सम पद तल प्यारे।रेख केज.:आदिक उजियारे ॥ 


कल नूपुर कल धौत मणिन के।मद॒न मराल नवल जनु नीके॥ / 
पंकज श्याम बाम:कर सोहै,। मुद्रा अभयः.दहिन मन सोहै ॥ | 
नेति-नेति कहि थके चारि तेहि।षष्ट अष्टदश आदि गावजेहि॥ | 
सत चित आनन्द. कन्द समेता । परतम ब्रह्म रूप साकेता ॥ || 
सीता नाम अन्तादि आजु सोइ ।भवतन हित प्रगटी महिजाहोइ |. 


ज . अब 


| 


( ) 


।दोहा-कोटि-कोटि शत चन्दरहु, लाजै लखि मुख तासु। 


५ 


। 


| 


PT A 


अभूत रस झर-झर झरे, बूद संखी सब जासु॥ 

अष्ट सखी सेवा करंहि, चंवर छत्र छबि सोह। 

विजन पान इत्रादि वर, लिए कपा कर जोह ॥ 
सवेश्वरी श्रीचन्ट्रकला अलि।सिय तद्रूप दिब्यगुनंढलिभेलि।। 
चारुशिला सुभगा अलबेली । हेमा क्षेमां नवल नवेली ॥ 
सक्षमणा सुखदा शीतलं तर । गधा पदुम बरारोहा वर ॥ 
सेव सिय स्वामिनी प्राणं सम । रूप शील गुन आदि सबै छम।। 
चकाचोंध सबके दुग छाई। तेज पुंज छवि वरणि नं छाई ॥ 


जय-जय धुनि पूरी ब्रह्मण्डां । आनन्द उमडि डबायो अंडा ॥। 


| पुष्प माल झर-झर झरि बरर्षाहीभूमि अकार्शाह तेमनकरषहि 


SI 


गंध वृष्टि बहु गगर्नाह तेरे। होत हर्षं पणि प्रीति घनेरे॥ 


| दृंदुभि स्वर सुर करहि सुखारी।भूमि ढोल बाजादिक भारी 

| वीणा वेणु मृदंग नगारे! बार्जाह शंख घडी करतारे॥ 
| किन्नर सिद्ध नाग गंधर्वा । रम्भादिकं अप्सरा सुसर्वा ॥। 
| नाचहि गार्वाह गगन मझारी।जयति जयति जय बचन उचारी 


दोहा-ताही विधि शुचि भूमि महेँ, पंच शब्द धुनि होय । 
नाग देव मुमि विप्र गण, स्तुति कर मुद भोय ।। 
तापस सिद्ध संत योगेश्वर । विधि हरिहर ऋषि सुर देवेश्वर॥ 
समय जानि मिलि निकट बहोरी।करिएकसाथविनय करजोरी 
जय अनन्त ब्रह्मांड निरूपिनिं।जन प्रतिपालनकृपास्वरूपिनि।। 


| जय श्री सीता श्रृति जस गीता।हम बन्दहि तब पद बहुप्रीता।। 


| ( ३४ ) ` 
जथ श्रीसीता बीज तिवासिनि।भजत भक्त भववीजबिनासिनि। | 
तुही ब्रह्मा प्रांनिन में प्राता। तुही घ्रान पति वेद प्रमाना ॥ 
अगणित शैल सुता श्री बानी । जासु अंश जा शक्ति बखानी॥ 
जगते जननि तव विभव अनन्ता।हम सबकोऊ न पावहिअंता॥ 
` द्रोहा-तब गुण रूप प्रभाव सब, वेद अगोचर मात । 
तुही न पावति अन्त निज, औरन की का बात ॥ 


2८.०८ हि पट 1900 


जीरि पाणि स्तुति अनुसारी । जय-जय जय सब जगतअधारी 
ब्रह्मरूपं अंह्णादिनि रूपे । सब -सुखदानि अनंद अनूपे ॥ 
अर्चा व्यूह विभव भगवाना । अन्तर्यामी ब्रह्म सुजाना ॥ | 
शक्तिन युत विधि हरिहर देवातव विरचित बहुबिधिकरसेवा | 
कोउ नहि जानि सके, तब रूपा।कृहि न सके जस नाम अनूपा॥ | 
महिमा तासु और, को. जानै । नेति-नेति जेहि वेद बखान ॥ | 
सुता भाव सों पावन तिनको । अभिलाषहुँ शिवध्यावहितिनको | 

हि २ 


( ३५ ) 
दोहा-रोभ-रोम ब्रह्मांडं शत, भासे जेहि तन सोइ । 

केहि प्रकार वात्सल्य सुख, प्राप्ति सुलभ मम होइ ॥ 

जो अभीष्ट सुख देन हित, मोहि प्रगट भई आइ । 

तो शिशु बपु धारण करिय, निज ऐश्वर्य छिपाइ ।। 

बार-बार बर बिनय करि, चरण कमल परि भूप । 

कृपा सिय सत समुझि शुंचि, मानहुँ आनन्द रूप ।। 
पुति उठाय अनन्य हिय जानी । अमृत कल्प भाषी सियबानी॥ 
| सुनहु मात पितु वन सुहावन। पूरब प्रेम पगैव मन भावन ॥ 
| सुता भाव तब बहु विधि सेवा । कीन्हेसि प्रगट मोहिंगुनलेवा।। 
सत-सत सत्य मातु पितु मेरे। पुत्रि मानि पालिय निज नेरे ॥। 
| देन प्रनीति रूप दरसायो। मुनिं मंन अगम नेति श्रुति गायो॥ 
| बोले नृपति धन्य मैं भयऊ तव पद रेनु शीश जो लयऊ॥ 
| मोहि सम भाग्यवंत कोउ नाही।निज मुखपिताकहेउमोहिकाहीं 
| देवि एक वर'विनय हमारी।लखहि ललित शिशु केलि तुम्हारी 
| विहरहु सदा मोर अगनाई। रहीं निरखि अनुपम सुख छाई ॥ 
सोरठा-अस संस्तुति सुति सिय, जग जननी परमेश्वरी । 

कल कोमल कमनीय, भई विमल बपु बालिका ॥ 

पितहि प्रेम दीन्हेउ करि दाया । मुद माधुयंमयी मुद माया ॥। 
परम "ईश्वरी भाव भूलाई। पागे सुता प्रीति उर छाई ॥ 
तब सिंहासन के ढिंग जाई । लियो ललकि सिय अंक उठाई ॥ 
देखि“ विवध अतिसय अनुरागे । सुर प्रसून बरषा वन लागे ॥ 
| मुनिवर जय-जय कार उचारें। लखि छबि मन महँ मोदअपारे 


( २६ ) 
तेहि छन सिहासन सखिगन तहँभे बिलीन न $ 
रोदन क्रि कर चरन चलाई, कहाँ कहाँ करि लगतु सुहाई।। | 
माठु सुनना स्वे प्रेमातुर ।.उमगेउे अति वात्सल्य भाव उर॥ | 
स्रवत पयोधर पय. अकुलाई। नुप सों लै निज उर लिपटाई ।। 
सहा मुदित छवि सिन्धुं निहारी।लली लाड़िली बैन उचारी ॥ | 
पाय अपूर्व गोद सुख माँ का।सुख निष्चिहूँ सिय लिपटी अंका॥ ' 
परमानन्द मगन महतारी । रोमांचित तनु दशा बिसारी ॥ | 
दोहा-भाव लीन सिय की कृपा, जननिहि भयउ सचेत | रै | 

सत ।चत रूपा बाल छवि, दरशन करि सुख लेत ॥ । 

., “दम्पति सिय धन पाय -के, शोभित सहित समाज । | 
`` करि प्रवेश अन्त: पुरहि, गनेउ निजहि कृत काज ॥ | 

( श्रीमििलेशजी लली.जी को लेकर अन्तःपुर प्रवेश ) | 

रानी राय भवन निज आये. सिय; शिशु छबि लखि मोदबढ़ाये . : 
निरखि रूप चिद बाढी प्रीती पगे प्राण वत्सल रस रीती ॥. ' 
मन प्रसन्न तनु पुलकित राजा । कहे. बजावन मंगल बाजा ॥. ` 
किय बहु बेष बजनिहा. बूस्दा । लगे बजावन मन सानन्दा ।। 
जनक द्वार बहु:बाजन बाजे ॥ तोप. तुपक रव दस दिशिगाजे।। 
पंच शब्द धुनि चहुदिशि गूंजी । होत:महामंगल मन पूजी ॥ 
करि सनमानि गुरुहि नूप आनी। श्राद्धनन्दि-मुख कियोबखानी 
बिधिवत जातकम सब कोर्हा॥ विपुल दान सुनि विप्रन न्हदीन्हा 
दोहा-जाग बलिक ,.गोतम असित,: शतानन्द मुनि आदि। 


सर्बाह कतक मत्ति धेनुः बहु, दिये जनक. अहलाद ॥ - 


( २७ ) 

| देहि अशीष विप्रं मुनि राई । पढ़ाह सुमंगल शांति सुहाई ॥ 

| बृन्द-बुन्द मिलि चली लुगाई । सहज शगार किये उठि धाई।। 

| चहुंदिशि आवतं नारिन यूथा । सिंधु जाहि जिमिनदीबरूथा।। 

| कनक कलश भरि कोपर थारा । गावति पैठहि भूप दुआरा ॥। 

| उमा रमादि सहित सुर सूँदरि।गावहि गीत तियनसंगमिलिकरि 
| इक प्रविशहि इक निकसहिछन-छन। राजमहलपुरनारिमुदितमन 
| करहि आरती जनकलली की । रूपराशि उर मोद थली की॥ 

| करि नेवछावर हिय हुलसाई । चरण परे सब बलि-बलि जाई 

| दे अशीष लखि होहि अंनन्दा । मनहूः कुमुंदिनी पुरण चन्दा ॥ 


> 


( पुरनारियों का भेंट लेकर आना) ` ` 
| आवहि पुर रमनी -हरषाई। केरहि भेंट मंगल मन भाई ॥ 
|कोऊ फल कोउ फूलन माला।कोउ धन रतन महामणिजाला।। 
|निरख सुता मुख करहि बड़ाई । धन्य रानि कन्या अस पाई ॥ 
चकई भंवरा गोली झुन झुन मोती हो।. 
जेहि निरखत भइ मेंद चंद कीं ज्योती हो ।। 
मोर: चकोर शुकादिक कल धर लाई हो । 
पचन प्रसंगहि बोलत मधुर उड़ाई हो ।। 
।। सुगन्धा 'छन्द.॥ ` 
बड़हिन लाई मोर चकोर बनाय के। 
काठन को रचना तेहि. मणिन जराय के ॥। 
भर्वरा चकई विविध खिलौना लाई हैः।ः 
तेहि महँ अमित प्रकार कि मणिन लगाई है ॥ 


( २८ ) 
कोइ बड़हिनि हाथी घोड़ा अरु पालकी । 
काठ, रु मणिन जराव कि सुन्दर नालकी ॥ 
बहुरि सो्तारित भूषण मणिन जराव कै | 
लाई अमित प्रकार के, पाट गुथाव के ॥ 
बहुरि खेलौना असित प्रकार मणिन के । 


क्रत की. रचना जड़े रत्न कणीन के ॥) 


ता, महेँ हीरा बज्जिरत सब मणि लागी है । 
जहर-अपर जे मणि -गण तित, कहुँ त्यागी है 1 
जो -सशि -रसत्ता --लगत पुष्ट कर अंग है । 
तेहि के रचित खेलौना मानहुँ बंग है ॥ 
:. ,झिगुली ,टोपी दरजीन लाई भाव ते। 
-राजित अद्भूत मोती मणित, जरावर्ते ॥। 
पुत्ति / पुरा, की नारी आई छबि भरी । 
लीन्हे अमित प्रकार की घोरे मणि जरी ॥ 
मणि - मोतिन की -झड़ब्ा अद्भूत ,राजहीं । 
आँगन में सब -षढ़ि अति छबि छाजहीं ।। 
पुनि महाजनी चटनी मोतिन की ज्जरी । 
झुन झून चकई डोरि लिये आँगन खरी ॥ 
रत्न. 1व्रि्िमित. *घिरनी >लट लाइहै । 
आमित दाम “को “पलन्ता लाइ दिखाइ है ॥। 
कोइ पलता रंग हरित -जंरिते मरकत घने । 
कोई \पलना 'रंग  .लाल :पिरोजांमय बने ।। 


कि पा 


( ३९ ) 
केचन की पलना मर॑कंत हीरा ल॑से। 
परमं सोहावन लागत पावत राजहीं 
मालिनं आई गहना फल ले आई है। 
` विविध फूल के भूषन बरणि न जाइ है ॥ 
बस्दनवौरं विचित्र सो सुखमा ऐन है। 
मनहुँं बेनायउ फन्द बझत मृग मैन है॥ 
चरण वरण को गुडिया कचेन मणि भई। 
लाई दौरनि साजि अजिर शोभित भई ॥ 
यहिं विधि सकेल पावनियां आंगन में खरी । 
नखे सिंखं अमित $छुँगार किये शोभा खरी ॥ 
रानी अति प्रसन्न मने द्रव्य लुटावहीं। 
मन वांछित धेन पाई मुदित घर आवहां ।। 
बोले सब निज निज भवनन जाई । 
करन लगे उत्सव हुलेंसाई॥ 
दोहाऱ्मातु सुनेना भागे को करहि प्रशंसा भूरि । 
सोऽपि सँबे सन मानंहीं, बचन सुधा रस पूरि॥ 
अगर धूप चंहुँ जनु अधियारी।उड़त अबीर मनहुँ अरुणारी ॥ 
भरि-भरि मूठ गुलाल चलार्वाह।कोउ मुख लेर्पाह रंग बनावहि 
दघि केशरं अतरादिक भरि-भ॑रि गेद बनाय चलावहिबलकरि 
एक-एक कहँ पकरि नचावहि। रंग भरी पिचकारि चलावहि 
चोंवा चंदन अंतर अरगजा । दधि अवीर केशर मृग मद जा।। 
 छिरकहि कुसुमन सार हरषहीं। अरु गुलाब जल धरब रषहीं।। 


। ४० | 
मृगमद चन्दन कु कुम कीचा मची सकलवीथिम्हबिचबींचा | ॒ 
पुरजनपरिजनमिलिएक साथा उत्सवकरि सब होहिसनाथा . 
नाचन लागीं नटीं नवेली ! तरल तान गावहि अलबेली ': 
नटिन संग नटकोतुक करहीं सबहि रिजाइ मोदमनभरहीं | 
पुर नर नरि मगनसब-होहीं । पुलकित तन हिय प्रेयसमोहीं।॥ 
भई प्रगट सिथिलेशकिशोर।अस कहिसब नृत्यपतिचहुंओरी॥ 
दो०-कोष भवन खूलवाय नप, सबहि लुटावत दान । 

धरति परे मनि गन लसत, जत्रु नभ. नखत . लखान ॥ 
मंत्री दान देत अनुरागे । लै-लै निज कर बाँटन लागे ॥ 
रतन कनक मनिबसन अनूपा।दिये लुटाय याचकनशूपा॥ 
धन कंचन मुक्ता मति हारा । हीरा. पन्ना नीलम प्यारा ॥ 
लाल महानग आदि सुहाये।देत.सबन्हि कहे जेहिजो भाये॥ 
सुत बन्दि नट नटी समाजा । दै-दे सब परितोषे राजा॥ 
याचक,देत लेतःपुनि औरहि।लेत लुटावत सोतेहिठौरहिं॥ 
सरव्रस; दान दीन्ह सब काहू।जो पावा राखा नहि ताह ॥. 
इमि अपारदीन्हेउ बहु-दाना।भरोइ देखियतसकलखजाना॥ 
| पचत ब्रह्म सीय अवृतारी।तिलक भूमि प्रगटी सुखकारी॥ ` 
' तहँपर अस सिधि काहे नहोवे।जाकीकृपा लोक-पतिजो वं।। 
दो ०- मागध. बंदी .सूत गन, 'विरदहि करत बखान । 
नटी विदूषक. भाट-भल,सजहि स्वाँगसुख खान ।। 
चौ०-इतनतेहि EN डाढ़िनि.आई।आपनरूपविचित्रबनाई।। 
दम्पति नृपतिकोन्ह सनमाना।निमि कुल यसकहिलागीगाना॥ 


क्र या 


( ४१ ). 
हि -गाय यशनाचन लागी।ललित लाडिली छबि अनुरागी॥ 
कौतुक करन लगी हरषाई । बाजे बहुत प्रकार बजाई ॥ 
तान तरंग रंग अति भारी। असिपर नृत्य कियो सुखकारी ॥ 
लीला करि पूनि हास्यबखानी।तबहि ललीसियमृदुमुसुकानीं।। 
न्योछावरि तब कीन्ह भआला । कंचनककन मनिभयमाला।। 

; बोली ढाढिनि नूपति उदारा। दीजे मोहि सकल श्यृंगारा ॥ 
सुनि प्रिय बचन हृदय हुलसाई।दीन्हे भूषन बसन मगाई ।। 
चड़ा मणि बेशरि मनभाई कणं फल दुंलरी छबि छाई ॥ 
दो०-चन्द्रहार चम्पाकली बिन्दा बाजू बन्द । 


कंठा अरु कटि किकिनी,नूपुर ध्वनि आनंदे ॥ - 
चौ ०-साठिकोटिको लहँगा बादल।सारीमोल सवाई लागल।। 


साठि लाख को चोली सुन्दरि।मोतिन मणिन जड़ाईमनहरि।। 
खोलि पिटारी से अतोलकी। दीन्ह चंदरी एक अमोल को ॥ 
जगत मिले नाहि मोलजाँचको। लगी किनारी पदुम पाँचको ॥ 


भूषण बसन अनेक प्रकारा।साजि सकल नख शिख ग्रुगारा॥ 
पुनि दीन्हें गज रथ अरु ग्रामा।ढाढ़िनि भइमन पुरन कामा ॥ 


देत अंशीष हरषि हिय भारी । युग-युग जीवो जनकदुलारी ॥ 
भूषण बसन मुल को कहुरी । कमला देखि सिहाई जहुरी ॥ 
इन्द्र कुवेर सुमेर आदि धन।सुनि लखि लागतचौथाई कन॥। 
ढाढ़िनि बिदा भई मन भाई। निकसि महल ते द्वारे आई ॥ 
सम्पतिसकल लुटावन लागी।राखी नहिकछु सिय अनुरागी। 


संम्पति सकल 'लुटावन लागे । तेसब सिय सनेह रस पागे ॥। 
[का लीला देखन हेता । आये संभु भुसु डि समेता ॥ 


( ४२ ) 
बाल रूप धरि महलन माँही।विचरत कोउ पहिचानतनाही । : 
दो०-ध्वज पताक तोरन कलश, राज भवन जस राज। 

मंगलमय. मिथिलापुरी, भवन-भवन तस भ्राज ॥ 
चौ ०-राजभवन महँ उत्सवजैसो।घर-घर देखिय आनंदतैसो॥ | 
सब घर पुर महेँ बाज बधावा।उत्सव मूर्तिमान जनु आवा॥ 
मंगल उभय पहर दिन बीता।प्रगटि पुनीत लगनजब सीता। ' 
तेहिपाछे त्रयरानि महल महेँ।त्रयभगिनी भई चहलपहलतहे॥ 
सीय विमातृ कांतिमति नामा।जन्मी श्रीउमिला ललामा ॥ 
युगल रानि कुसकेतु बखानी।युगल सुता प्रगटी छबिखानी ॥ 
श्री सुदसंना मातु. सयानी । जाई लली मांडवी रानी ॥ 
पुनि लघुरानि सुभद्रा प्यारी।जन्मी श्रुतिकीरति मनहारी ॥ 
मंगल महेँ मंगल अधिकाना । महामोद मिथिला प्रगटाना ॥ 
सिया माँडवी उमिला प्यारी।श्रुतिकीरति लघु ललीदुलारी॥ 
चारुचन्द सम चारों ब्रहित्ती।निज इच्छा सिसुतनधरिअवनी।। 
प्रगटि भइ युग युगलकिसोरी।इै श्यामल द्य तिद्वैतन गोरी॥ 
जब्रते नृपति सुता भइ चारी।तबते मुदित अधिक नरनारी ॥ 
गृह-गृह्‌ नाचहि मंगल गाई । बाजत चौगुन अनंद बधाई ॥ 
भवनवेद ध्वनिअतिमृढु बानी।लगत सुखदसबविधिसरसानी॥ 
पुर अरु ब्योम मच्योमन भाव्राअकथनीयसुखसरससुहावा ॥ 
अद्भुत उत्सव र॑गन जोही । गये सकल संसार सुमोही ॥ 
विधि हरि हर सुरपतिसुरबृन्का।सक्रलमनुजतनुधरि सानंदा॥ 
_रमणिन सहित नेह सुखफूले।मिथिलागलिन फिरहिमनभूले॥ 
लखि उछाह रबिस्थभकिगयकामासदि क्सकरदिवससोभयऊ।। 
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( ४३ ) 
देखत बाह्यो दिबस अर्पारा।हय युत भानु गती हिय हारा ॥। 

` यहे रहस्य काहू नहि जाना । दिनमेनि चलेकरत गुनगाना ॥। 
प्रमुदिते हृदय सकलपुरवासी । मिलीसंबहि परमानंद रासी॥ 
दो०-सिथे जन्मोत्सव भोद रस, रंग तरंग न माहि । 

छिन सम बीते पाँच दिने, काहुहितन सुधिनाहि॥ 

& छठी उत्सवं ® 

दो०-जेन्मवार के छठे दिन, 'भो रंबिवार पुनीत । 

तेहिदिन कु वरिन कीछठी,संजत साज तिय प्रीत ॥ 
चो ०-आयउछठीदिवसअंतिपावने। पृरजनपरिजनमोदंबढ़ावन। 
सिया छठी उत्सवं हित राजा।साजेउ परमम नोरमसाजा ।। 
घर-घर बंदनवार बधाई । मणि मोतिन सोंचौक पुराई ॥ _ 
नाचगान युत बाज बाजा । छठी . साज संजवाये राजा ।। 
आयउ गोतमादि मुनि बृन्दा । पेढ़हि सुवेद शान्ति सानंदा ।। 
फलं फूलांदिक साज मगाये । मनि मोतिन सों चौंकपराये ।। 
गलिन-गलिन सुगन्ध छिरंकाई । बसन द्वार बहुं रचे बनाई।। 
(सु रची सकल फुलबारी । दीप बृक्ष बहु रचे सँवारी ।। 
कदली खम्भ लतन के द्वारा । ध्वज पताक तोरन के हारा ॥। 
दो०-ध्वजपताक गृह-गह संजे, रोपेकदली द्वार । 

मंगलमय त्रित्राम लिंखि, बाँधे बंदन वार ॥ 
चौ ०-उत्संवघर-घर मगर मझारी।राजमहल शोभाअतिभारी 
सुर दुंदुभी बजावहि हरेसहि।बारहिबार सुमन स्रकबरसहि॥ 
मिथिला ललित उछाह गठी है।मुनि गन मंगलशांति पटीहै।। 


( ४४ ) 
शतानन्द मुनि आदिक आये । लोक रीतिहित उ न 
आयसु दीन्ह महल महं आई । प्रथमसियहि अन्हवावहु जाई।। 
सुनिप्रिय बचन हरषिहिय रानी।करन लगी कुलविधिसुखमानी' 
सिय के अंग सुगंध.लगाई। उबटित कमलाजाल अह्वाई। 
दिब्य बसत भूषन पहिराये। झलमल झलकत लगत सुहाये ॥ 
सीय बाल छबि वरति न जाई।नयनन निरखत हीबनिआई। | 
अंजन अँखियन माहि लगायो। वंकभ्रकुटि मसि विन्दु सुहायो॥ | 
अरुणिम अधर हरत हियहासा। गोल कपोल मनोरमनासा॥ 
दोहा-चरण कमल कोमल' लसत, चमकत नख म णि जोति॥ 
` नख सिंख दांमिनि सी दमक, लखि चकचाँधी होती ॥ 
रानि सुनयना की सखि आई। करि विधान रानिहि नहवाई॥ 
करन लगी रचि-रचि ज्यंगारा । साजे बसन अनेक प्रकारा ॥ | 
बेनी गूथहि कला दिखाये।विच-विच सुन्दर सुमन लगाये ॥ 
मोतिन सों रचि माँग संवारी।शीश फूल शोभा अति भारी।। 
नख शिख रचि श्ंगार सोहावनाबाजूबंद भूजन मनभावन॥। 
कंकंन किकिन स्वर श्रुतिसारा।उर दूलरी तिलरीमणिहारा।! 
जावक रंजित चरण सुहाये। नूपुरादि भूषन पहिराये ॥ 
राजति पीत रंग की सारी चहुंदिशि मोती लगी किनारी। , 
दोहा-सीय मालु शोभा अमित, सिर सिंदूर सुहाय । 
कज्जल दुगन लगाय सखि, वीरी दई बनाय ॥। 
पान खात मुख अधिक सुहाये।तब सखि अतर सुगंध लगाये 
करि श्युंगार सुनयना रानी। लीन्ही गोद सिय हि पुलकानी ॥ | 
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। (४५) 
॥मोतिन पूरी चौक सुहाई । कंचन चौकी तहाँ बिछाई ॥। 
॥तापर बेठी मातु सुनयना । गोद सुता राजति छबि अयना ॥। 
॥|मनहुँ सिधु रमनी श्रीगंगा। लक्ष्मिहि गोद लिए उमंगा॥ 
जनक नृपतिहू करि श्वुंगारा । आये लगत परम सुकुंमारा॥ 
शतानन्द तब हिय हरसाई। करवाई कुल रीति सुहाई ॥ 
ब्राह्मण बृन्द वेद ध्वनि करहीं।जय-जय-जय तिय नरउच्चरहीं 
दोहा-गावन लागीं गीत सब, सजनि समय अनुसार । 
बाजन लगे बाद्य बहु, मधुर महल के द्वार ॥ 
छन्द-बरसहि सुमन सुर वृन्द सुन्दरि बृन्द मंगल गावहीं । 
कुलदेव पूजि सप्रेम रानी राय शीश नवावहीं ॥। 
माता सुनयना बार-बार पसारि अंचल याचहीं । 
| गुग-युग जियो मेरी लली सिय शेष सिर जौ लौ महीं । 
| दोहा-करत नृपति यहि विधि महल, छठी दिवस सबिधान । 
॥ चहुँदिशि उत्सव नगर महेँ, मंगल गान महान ॥। 
द्विजन दान दिय भूप उदारा । पहिरावन अरु नेग अपारा॥। 
पाइ जहाँ तह देहि अशीसा। कन्या चिरजीवै जगदीसा ।। 
द्वार भीर लखि नृप हरसाये। देश-देश के मुनि जन आये ॥ 
{|कोतुक विविध प्रकार दिखावहि।नृत्यकलादि अमितप्रगटावहि। 
नाना विधि के खेल सुहाये। बहु संगीत कला दंरसाये । 
ट्व प्रशन्न सनमार्नाह राजा । देहि ग्राम गज धन सुख साजा।। 
|याचक वृन्द भीर बहु आई । देखि नृपति मन सुख न समाई ।। 
मन्त्रिन सों नुप कहेउ सहरसा । धन रतनन की कीजै बरसा।। 
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~ ( ४६ ) क्‍ | । 

ते चढि ऊँचे महल अटारी । लगे छुटावन धन जिमि बारी). 
स्वर्ण रतन धन भूषण अम्बर । हीरा मोती लाल जवाहर | 
दोहा-सुर भिश्लुक बंदी बनें, नर कौतुक महँ आयं। . 
` लूठन लागे प्रेम सों, जनक राय गुन आय॥ 
` पृत्ति नूप जतिकै हृदय :हरसाये.। पीरे बसन अनन्त मगाये | | 
आयसू दीस्हीं नगर मझारी। सर्बाह करहुं पीताम्बर धारी | 
नगरःमाहि सब-कहँँ पहिराये। पीरे-पीरे बसन सुहाथे। 
बालक  बुद्ध:सकंल त्नर-नारी ।: पीरेइ सब दरसत छबि भारी॥ | 
_पीरी सकल पुंरी.छबि न्यारी । फूली मनहुँ पीत फुलवारी ॥ | 
सीय; छढी-कहि-किहि सब नचित।सुखी रहै सिय बिधि सोयाँचत 
यहि-विधि उत्सव होतःअन्‌पा।महलन गमन कियो तब भूपा॥ | 
-ब्रोलिःसुंेवंक्र.-ऑज्ञाक्ारी। कैरहु जिमावन केरि तयारी ॥ } 
दोहा्रेश्रमाहि 'मंत्रिन्ह नगरः: महेँ, नेवते सब नर नारि | 
. --बिप्रः बुन्द मुनिःबृत्े बहु; ` आये समय बिचारि॥ | 
नेकते सादर सब पुर बासी, परिजन प्रियजन सुजन प्रवासी ॥ 
जनक नगर कें सत्र नरे तारीः। सबहि बुलाये नेवति सु झारी 
ग्रथा योग्य सब कहाँ बैठारी। परसंत भोजन रुचि अनुहारी। 
पूरी पुआ/मधुर मिष्ठाना_। ब्येंजल विविध सुखद पकवाना ॥ 
मोदक मोहन भोग सुहावन। पायस्‌ पापर रुचि उपजावन ॥|. 
रसयुल्ला. क 0000 'बालूसाही ॥ षरसन लगे वस्तु मन चाही ॥ | 
चार भांति प्डरस के भोजनी को गिन सके पदारथ अनगन ॥. 
कढ़ी पकौड़ी' चटनी प्यारी।दधि ओदन अतिसय रुचि कारी! 
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| ( ४७ ) 

| दोहाः-आम अनेकन भाँति के, परसे प्रेम समेत | 
पावत सब आनन्द मगन, उठन नाम नहि लेत ॥। 
शतानन्द आदिक ऋषिराई । तृप्त भये सुख कहि नहि जाई।। 
| बिप्र बृन्द आनन्द किलोल । सिय छठी की जय-जय बोलत ॥ 
| केहहि परस्पर सकल प्रजाजन देख्यो सुन्यो न कहुँ अस भोजन 
| देव वृन्दह नर तनु धारी। करन लगे भोजन रुचिकारी ।। _ 
| स्वाद सराहि वस्तु पुनि मांगहि।सबहि सराहतनिज-निजभागहिँ 

| अद्भूत आनन्द बरनि न जाई । सबहीं दीन्हेउ तृप्त जिंमाई।। 

| पुनि अंचवाय सहित सनमाना । सुखद सुगंधित दीन्हो पाना।। 

| विप्र सप्रेम दक्षिणा पाई । चले अशीषत करत बड़ाई ।। 

| दोहा-यहि विधि सब्रहीं के हृदय, रहे मोद महेँ छाय 

| भयउ छठी उत्सव सरस, सो कछ बरनि न जाय ॥ 

| छन्द-उत्साह- अमित उछाह आनन्द सिन्धु-सों उमड्त भयो । 
नृप रानि महलन सखि: सहेलिन प्रीति युतः भोजन कियो॥ 
यहि भांति आई ललित रजनी छठी की आनन्दमयी । - 
छाई मनोहर चाँदनी नभ चन्द द्यति अतुलित भयी ॥। 

| दोहा-सित चौदसि वैशाख की, छिटकी चांदनि राति। 

| - छठी सिय चहु भगिनि की, सुख उमगत सब भांति ॥। 

| छकी छेम छबि सिय छठी है। मानहुँ मंजुल मोद मठी है ॥ . 
सिया छठी लखि प्रीति सुपागी।युवती यामिनि जागन. लागी ।॥ 

| नहि जाग को अस हत भागी । आपुहि नींद भामिनी जागी ॥। 
गार्वाह सखी जागरण गीता । वाद्य बजाबहि मधुर सुरीता ॥ 


( ४८० ) 
नारि परस्पर नात लगाई । व्यंग गारि देती बहू गाई । | 
कौतुक करहि विचित्र बनाई।नृत्य गान करि सुर्नाह सुनाई ॥ | 
चढ़ी विमानन लखि-लखि हररषाहि।सुर सुँदरी सुमनसुरबरषहि | 
कहैं सुनैना मातु निहारी । रहै मुबारक लली तुम्हारी॥ 
दोहा-चह कुवरिन की भइ छठी, चहुँदिशि बरषत रंग। 

अवनि गगन रस महँ मगन, सबके पुलकित अग ॥. 

' शतानन्द. गुरु को भयो, पूजन विबिध प्रकार । 

` - दे अशीष गवने भवन, चतुर कुँवरि उर धार ॥ 
` ब्रदरी नारायण चरण रानिन नाइन माथ । 
` निज कलं देव निहारी छवि, लोचन भई सनाथ ॥ 
करं -जोरे बिनेती कंर, प्रेम न हृदय समाइ । |, 
_ चारों कुअँरि चिर जीवहीं, यह अशीष सुभ पाइ ॥ 
-जय-जयं श्रीःसर्वश्वरी, जनकलली सुर वृन्द। 
: करि गवने निज धाम' संब, ब्रह्मादिक सानन्द ॥। 
` नित उत्सव आनन्द अनूपां । निसिदिन जात न जान्यो भूपा॥ | 
` ( अथ बरहीं उत्सव नामकण ) | 
आयेंउ ब॑रही दिवस सुहांवन। मंगलमय अति पावन धावन ॥ | 
छठी माहि जिमि उत्सव कीन्हों भोजेन भयो दान जिमिदीन्हों | 
तादृश दूनों  बरही' माहीं । उत्सव में कहि जात सो नाहीं ॥ 
चढ़े विमान विबुध बर बुन्दा। पुर .उपरः- आये सानन्दा ॥ | 
मिथिला घर-घर बाजत बधाई।राजमहल मंगल अधिकाई ॥ | 


महल सज्यो अतिसय छबि पोंयो। अंदे भुतबिधिसब नगरसजायो | 


( ४९ ) 
` सींचि सुगन्धन गली बजारा । चौके रचे दुआर । || 
तान तरंग रंग सुखभारी । पीताम्बर धारी नर-नारी ॥ 
करि शगार जनक नृप आये । बैठि सिंहासन लगत सुहाये ।। 
राति सुनयना करि श्रुगारा । आईं उर आनन्द अपारा ॥ 
` गौतम शतानन्द सानन्दा । आये संग लिए मुनि बृन्दा ॥ 
मख कर्ता हरि भक्ति उपासी । मंत्र विसारद श्रुति अभ्यासी।। 
वन्दे पद नप रानि सबहि के । दिये सर्वाह आसन अतिनीके ॥ 
ललिहि उबटि उर अति सुख पायो । नाउनि नेह सहित नहवायो 
` दोहा-लगीं करन श्रृंगार सो, सुर-सुर तीय सिहाहि। . 
हनि दुंदुभि बरसहि सुमन, हरसहि अति मनमाहि॥ | 
केश कुटिल कारे सुकुमारे। सुरभित तैल लगाय सँवारे ॥ 
कंचन सूत कलित कल कुलही।जनुधन पर थिर दामिनि उलही 
अंजन रंजित अँखियाँ सोहैँ । बंक भुकुटिया जनमन मोहैं ।। 
नासा ललित अधर अरुनारे। मधुर हँसनि लागत अतिप्यारे। 
गोल कपोल चिबुक मनमोहै । लघुमणि कठ विभूषण सोहै ॥ 
| झीन झगुलिया तनु छवि कारी। पंकज पानि पहुँचिया प्यारी॥ 
| चरण अंगुलिन नख युत जोती । कमल दलन बिलसै जनुमोती।। 
| करत मधुर धुनि नूपुर सीके । मन भावतो सुआसिनि नीके ॥ 
| दोहा-सिय शिशु तन शृंगार करि, नांउनि नेह निहार । 
जन्म सुफल निज लेखि पुनि, आपु गई बलिहार ॥ 
निमिकुल राज नहाय नव, युग पीताम्बर धारि । 
सहित सुनयना चौक पर, बैठे आसन मारि ॥ 


( ५० ) 

लली मातु की गोद महं, शोभित सहज सुभाय 

मानहुँ प्रतिमा हेम की, चन्दहि रही खेलाय ॥ 
शोभित लली मातु के अंका। थिर दामिनि जनुलिये मयंका॥ | 
नाम करन कर अवसर जानी । बोले मुदित हृदय नुप ज्ञानी ॥ | 
पुत्रिन नाम करन करि दीजै । यह मन इच्छा पूरन कोजें॥ 
उपरोहित तब हृदय विचारी । विधिवत लागे करन तयारी « 
पूजे कलश गनेश प्रधाना । दिगपति षट त्रय ग्रह सविधाना॥ | 
पढ़ी शाँति गौतम सुत ज्ञानी । करि अभिषेक कहा मृदुबानी। | 
सुनहु महीपति तत्व उचारा । भयो उदय बड़ सुकृत ठुम्हारा। | 
दम्पति तन दुहिता शुभ हेरो। नीके नखत जन्म इन्ह केरो॥ : 
उत्तम लग्न बलिष्ठ प्रमानौं। उच्च अखिल ग्रह मंडलजानो॥। ! 
जनक राय यह तुम्हरी कन्या | विधि हरिहर वंदित पदधन्या। | 
इनके नाम अनंत अनूपा । जार्नाह संतन सुर सुर भूपा ॥ 
तदपि यथा अवसर अनुसारी । कहिहों नृपति नाम दुइचारी॥ . 
साक्षात्‌ सीता अविनाशिनिः। राम प्रिया साकेत निवासिनि। | 
सीतानामं प्रसिद्ध सुखाकर। मीन मंजुनयना सुरासि कर ॥ | 
तुम्हरो नाम जनक जग अहई | यासोःनाम जानको कहई॥ | 
प्रगट भई भुमी सो आई। सोइ भूमि जा नाम सुहाई ॥ | 
श्री ह को श्री की यह दाता । नाम सत्य श्री जग विख्याता ॥ : 
कहियत नाम विदेह तुम्हारो। इमि वैदेही सबहि पियारो ॥ | | 
सब प्रानी की देहून माहीं + जो विशेष थित रहत सदाहीं || | | 
ताते इनहिं कहिंय वैदेही । प्रान प्रान जिव केजिव जेही ॥ | 
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६ ५१ ) 
| सुनयना की गुन धामा । धरिय सुनयना नन्दिनि नामा॥ | 


| प्रगटि आपुही सब जग जानै । इमि अयोनि जा नाम बंखाने।। 


| सदा दिव्य छबि इक रस गोरी । यासो कहिये नित्य किंसोरी। 
| यहि विधि इनके नाम अपारा । होइहैं प्रगट सकल संसारा ।। 
| दोहा-इन्ह मंह सीता नाम को, अमित प्रभाव प्रताप । 


अपोरषेय सुवेद . महँ, प्रगट करत मुनि जाप ॥ 
एक अक्षरी कोष में 'स', है ब्रह्म को नाम । 
"झला प्राप्ति वाची सु वह, कियो तासुमैं धाम ।। 
तत्त्व मसी वेदान्त को, महा वाक्य सिद्धान्त । 
सोउ संभव सियः नोम सी, बिना बूझ भंवज्ञान्त ॥ 
तत्पद रुचिर तकार है, त्वं पद मधुर अकार । 
सी मिलि असी प्रसिद्ध ही, कीजै विशद विचार ।। 
रस पाँचो श्रीजानकी, नाम मध्य निरधारु । 
सक्षम मति से समझिये, भाव भावना गारु ॥। 
सी सकार श्वृंगार रसं, ललित युगल रस रूप । 
सख्य इकार रसाल सुठि,श्रूति सद सुवच निरूप ॥ 
शान्त क्रान्त रस सरस सोइ, रूप तकार प्रमान । _ 
गुरु अकार सो दास्य रस, जानहि सुबुध सुजान ।।' . 
अव्‌, अकार वात्सल्य रस, विगत निरसता रीक्ति। 
यहि.विधि पाँचो रस विदित, भक्तन हृदय प्रतीतिं ॥ 
“सी” सिंदूर सदृश लसत, भक्ति भामिनी भाल।: 
“ता तारादिक शक्ति को, हेतु विचित्र रसाल ॥ 


( ५१ ) 
'सी' सिर भूषण विश्व कर, निरदूषन गुन खान । 
'ता' तप हर तारीफ तन, तोषत ज्ञान प्रधान ॥ 
'ता' तर तुला विचित्र चित, तोलत नेह नवीन । 
समते जे इनमें रहे, अपर ऊन दिन दीन।। 
श्री श्रुति कीरति माँडवी, ललित उर्मिला रूप । 
इनहीं के अन्तर लसत, समझे संत अनूप ॥ 
सुखद 'स' अक्षर सब संसारा। 'इ अक्षर ईश्वरी उचारा ॥ 
कहियत 'त' कहुँ तत्व परात्पर । प्रद आनन्द परम 'अ'अक्षर।। 
ब्रह्मा संस्था ब्रह्म स्वरूपा । परतम ब्रह्म अनादि अन्‌पा ॥ 
ब्रह्म वेत्तन प्राप्ती देखी । ताते सीता नाम सुलेखी॥ 
यहि बिधि सीता नाम सुहावन । जगदीशवरी प्रगट जग पावन 
सीता नाम जाप मन लाव । परम धाम परमानंद पावै ॥ 
सीता नाम जपे जो कोई । तत्व परात्पर दर्शन होई ॥ 
अस कन्या तुम्हरे गृह आई । निमि कुल की तिहुँ लोक बड़ाई 
सुनि सीता महिमा मन भाई । रानि राय अति सुख न समाई 
महिमा नाम सुनत अनुरागे । सब कोउ आसिष देवन्ह लागे ॥ 
छंद-पुनि औरसी दुहिता महिप तौ श्रीमती कान्ती जनी । 
 मतिवन्त परे अनन्त से, लक्षमण शक्ति सुगुन भनी ॥ 
निरवाध भाव अगाध साधक, साध्य हित पहिचानिए । 
तिहिको सनातन नाम शोभन, उर्मिला कर जानि ए ।। 
दोहा-सुदर्शना कुश केतु केतिय, सुभद्रा शुभ रूप । 
भई सुता ४ भाग बड़, दोउ सुगम ते भूप । 
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{ ५३ ) 
नित्य धाम नित भरत को, शक्ति प्रथम है सोय । 
नाम मांडवी तासु को, दुहुँफुल मण्डन होय ॥ 


| शक्ति नित्य शत्रुहन अनूपा । सोहै श्रतिन कि कीरति रूपा ॥ 
| वरणाश्रम के धर्म उचारी। भव को पंथ लगावन हारी ॥ 


ताते श्रुति कीरति तिहि नामा । इन्हले सब पूरहि मन कामा॥ | 


| चहु भगिनी सुरतिय सिर भूषन । शक्ती शुद्ध अनादि अदूषन।। 


चिरआयसु चिर होहिसुहागिनि। बिलसहिचिरसम्पतिबड़भागिनि 


| पती ब्रतन्ह महेँ मुख्य अनूपा । महानन्द अम्भोधि सरूपा ॥ 


चक्रवात श्री दशरथ नृप के । हवे हैं पुत्र वधू प्रिय पिय के ॥ 
गुन छवि रूप अनन्त सो होई। शीलवती कुल मंडहि दोई ॥ ` 


| भरेम भक्ति करनी जग वन्दिनि। महाविषम भवरोग निकम्दिनि 


| दृहिता चहुँ परि पालहु राऊ । यदपि तुम्हार विराग सुभाऊ।। 


इनके बाल बिनोद निहारी । अनुदिन लहत रहब सुखभारी।। 


जो शत पुत्रन से सुख होई । इन पुत्रिन से पावह सोई ॥ 
| आयो परम मनोहर पालन।रचित विचित्र कनक मनि जालन 
| तापर ललित ललिन्ह पौढ़ाई । गावहि मातु मल्हाइ मल्हाई।। 
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| देखत शोभा दृष्टि मिलाई । हसे हँसत किलके किलकाई ॥ 
| दम्पति दशा न कछु कहि जाई । भये सुखी नहि हृदय समाई। . 


सिय बरहौ बारहौं विभाकर । विकसे लखि सरोज नर सुनिवर 


| शतानन्द को पुजन कीन्हों । विप्रन्ह सहित दान नृप दीच्हों॥ 
| याचक नेगिन जो जेहि भावा । सो सोइ पाइ अशीष सुनावा॥। 
| दोहा-यथा योग कुल रीति क रि, उत्सव कीन्ह अनूप । ` 
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( ५४ ) 
सकल सराहत देव मुनि, धनि-धनि मिथिला भूप ॥ 
चहुँ कूंबरिन की जस कियो, उत्सव श्री मिथिलेश । 
तस न सकहि त्रय भुवन मेहे, कहि कवि शारद शेष ॥ 
( बाल बिनोद ) ललीजू के ह 
सुभग सेज महेँ कबहुँ सुमोदा । माता लसहि लली लै गोदा ॥ 
कबहुँ पौढि पय प्याय सप्रेसासिय मुख लखहि छकी सुख छेमा 
कबहुँ गोद लै-लै दुलरावति । राति सुनयना अतिछबि पावति | 
शरद चन्द ते अधिक सुहावन।दिंन-दिन बढ़ति छटामनभावन॥ ' 
दिव्य वद॑न छबि निरखि सुहाई।चूमति पुनि-पुनि कंठ लगाई॥ | 
कबंहँक ऊंचे अधिक उठावें। कबहुँक कंधन पर बेठावे ॥ 
कबहुँ: मधुरः स्वर गाय गवावे । कबहुँक ले झुनझुना बजाव ॥ | 
कबहुँ उबटि अन्हवाय सिंगारी।निरखि सुनयना नैन सुखारी॥ 
कबहुँ किलकलति बाल उमंगन।जानु पानिधावहिमणिअंगन॥। | 
कर गहि माता चलनि सिखावति।चुटकी करन बजायबजावतः : 
कबहुँ जनकलली लै अंका।दुलरावत लखि सुमुख मयंका ॥ | 
दोहा-सिय स्वामिनि सर्वश्वरी, व्यापक परमा शक्ति। | 
सो सिय. खेलति. गोद महेँ, बस भई प्रेमा भक्ति ॥। 
(श्री नारद जी. का. आगमन, हस्त,.चरण, रेखा देखना ) 
बैठि बालिका वदन निहार्राह्‌ ।जनक सुनयना सहित दुलारहि।। | 
तेहि अबसर नारद मुनि आये । करत राम.गुन गान सुहाये॥ | 
उठे जनक लखि सहित समाजा । बन्दे पद रानी युत राजा ॥ 
सियहिं उठाय प्रणाम कराये । लीला लखि ऐश्वर्य भूलाये ॥ : 


तिर गाहा 


( १५ ) 

दिये मुनीश अशीष विशेषी | बडभागी भूपहि हिर्यं लेखी ॥। 
मुदित महिप मुनि पाँय पखारे। सादर सिंहासन बैठारे॥ 
पूजे बहु विधि मुदित महीशो । कहे भयउँ मैं धन्य मुनीशा ।। 
दोहा-सुनि सुनि कहे नरेश सन, हमहू धन्य विदेह । 

जग जननी के जनक तुम, पूजेह जेहि कर नेह ॥. 

सुनि सीरध्वज प्रेम प्रमोदी । सिय बैठाये मुनि की गोदी ॥ 
कहकर जोरि सुनिय मुनि नाथा।कहियललीलक्षणलखिहाथा।। 
कह मुनि सुनहु भूप सुखं छाके । लोक विलक्षण लक्षण याके ॥। 


कह लगि कहाँ सुता प्रभुताई । विधि हरिहर बन्दित पतिपाई। 


सीर ध्वज तब सुता पताका। भई करनि कुल कीरति साका॥ - 
सीता सीतल क्षमा-क्षमा की।संवामिनि शिंवा सु महारमाकी।। 
भजत चरन जन भव भय भानी।सात द्वीप महिं मंडल रानी ॥ 
रति शत सम सुन्दरि शुभ शींला।दयावतीयुतललितसुलीला। 
छन्द-लीलप सलोनी करनिः कल, मंहिंमा महोदधि जानकी । 


मिथिला मही भव मंजु मणि, पर शक्ति पुरुष प्रधान की ॥। 


पूजित परम हंसादि पद प्रद, परम पद निर्वोने की। 
जग बन्दिता सुर अचिता, जगदीशवरी प्रिय प्रोन की ॥ 
दोहा-जानहु जनक जनेश, जननी जगदानन्द की। _ 
. कहि न सके शिव शेष, याके लक्षण गुन सुयस ॥ 
वगिया माहि याहि एकबारा। मिलिहे श्यामल राजकुंमारा॥ 
तिनहीं के संग होईहिं ब्याहा।होइहि जग स्वामी सिय नाहा ॥ 
श्याम काम शत समं अभिरामा।रूप सच्चिंदानम्द सुधामा ॥ 


( ५६ ) 
जगत बंद्य जग पूज्य प्रतापी । संतन हृदर बसहि सुख्थापी 
कृपा सिन्धु जन बन्धु उदारा । अधम उधारन हर्न बिकारा॥ | 
पतिब्रता चूडामणि सीता । अस पति लहि सेइहै बिनीता ॥: 
बसिहि परम पद दायक पुर महँ। बैकुण्ठादिक बंदत जाकहें॥ 
पैहे ससुर सुरेश सहायक । चक्रवर्ती पद पालक लायक॥ 
लै हैं देवर तीन दुलारे । ललित भाव भगनिनि पति प्यारे ' 
दोहा--यहि कहाँ सुन्दर सात शत, सासु सहित परिवार । 

` प्रेमिनि पुत्री ते अधिक, करिहैँ प्यार दुलार॥ 
निज सुख तजि पति सुख यश देनी।रमन प्रान मनबसके रलेनी 
पति पितु बंश प्रशंस प॒ताका।सुजस सुकी रति जिमिशशि राका 
सीता नाम अर्थ युत .ठीका | सो मम पिता सुनाये नीका ॥ | 
मीन मंजु नयना रस धामा । जानहु जनक रासि कर नामा॥ 
धन्य-धन्य तुम-जनक-महीपा। अस तनया पायहु कुल दीपा ॥ | 
धन्य तुम्हारि रानि कह नारद। सुता सुनयनहि दिये विशारद | 
चौंसठ चिन्हन कर फल भाखे।सुनि नृप रानि हृदय महँराखे। 
दोहा--पुनि चरणन के चिन्ह कहि, चालिस अष्ट प्रभाव । 
- गुनि मन महिमा सीय को, अनुरागे सुनि राव ॥ | 
_राजहिं रानी राज पुर, सियहि सहित परिवार । 

दै आशीष प्रशंसि पुनि, गये ब्रह्म आगार ॥ 

(श्री शंक्रर जी को तान्त्रिक रूप में आगमन ) 

एक बार शिव बेष बनाये । तान्त्रिक रूप धारि करि आये॥ 
अद्भुत लीला करि. दिखराई | महलन लै गई दासि सिखाई || 


कि 


¢ 


५७ | 

सिय प्यारी के दर्शन पाई। शिव कैलाश गये. हरषाई ॥ 

एक बार सनकादिक आये। बाल रूप कोउ जानि न पाये ॥ 

जनक भवन महेँ कोलुक कीच्हा।सिय दर्शन करिमारगलीन्हा।। 

दोहा--जब ते सीता जनक के, भवन प्रगटब भइ आइ । 
सुर कन्या सब दिन प्रती, आवहि वेष बनाई ।। 
सिय सों भाव जनावहीं, सेर्वाह सदा सप्रेम । 
ममं न काहू लषि परे, आवति जाति सनेम ॥ 


॥ श्री चन्द्रकला जी की जन्म ।। | Pe 
दोहा-चाचा श्री मिथिलेस के, नुप बर सुब्रत राव । 
भक्ति भाव गुन आगरी, रानी भावा नाव ।। 
पुत्र प्रवर तिनके भये, अबिरल रति के धाम । 
चन्द्रभानु तिय सुन्दरी, चन्द्रप्रभा तेहि नाम ॥। 
एक रासि एक भक्ति रति, युगल चन्द में भाव। 
भाव एक प्रगटी सुता, चन्द्रकला बर नाव ॥ 
अभिजित मुहूरत नखत, स्वाती माधव मास । 
` शुक्ल पक्ष तिथि चारि दस, मध्य दिवस सुभ खास ॥ 
जेहि दिन छट्ठी लली की, भली भई उत्साह । 
तेहि दिन चन्द्रकला कुँवरि, प्रगटी उत्सव माह ॥ 
छन्द-भई निमिकुल कन्या,त्रिभूवन धन्या,परम सुमन्या,मनहारी 
छबि रूप लवण्या, अग्न सुगण्या, सीय अनन्या सुख कारी ॥ | 
- निज मणि जनु खोई, तेहि हित रोई,प्रेम सुबोई, अमिझारी। 
पर प्रभा पसारी, प्राकृत न्यारी, पलक न पारी, महतारी ॥ 


(शद `) ; 
पुनि-पुनि दृलरावे, मातु खेलावे, अंक लगाव, हिय लाई। | 
तन गौर सुहाई, सुधा लजाई, अमित जुन्हाई, शरमाई ॥ | 
अंचल तर झाँकी,तड़ित प्रभा की,जनु घन ढाँकी, रमकाई। | 

. जनु विधु के अंका, विगत कलंका, बठि मयका छबि छाई॥. 
सिय तद्रपा, बाल स्वरूपा;:- रहस अनूपा, अबिनासी। . 
_ धाईसूनि दासी, जे प्रिय खासी,महल उपासी सुखरासी ॥ < 
` -तजि-तजि निज-काज, मगल साज, नौबत बाजे, रसरासी। 
लखि बिबुध सूहरसे,कुसूम सुबरस,चहु श्र तिसरसैगुन रासी॥ ` 
:ज़य-जय करि बन्दे, जय रस कन्द, परमानन्द मुनि-ज्ञानी। 
` ` श्रीचन्द्रकला की/झलक्र झला की .झाँकी-झाँकी झक आनी ॥ .. 
` मधुरी' श्रुतिःसोधी; कहै सो. को धी,पुण्य पयोधी,नृपरानी। 
` यह-स्वव करहीं, ते सि लहहीं,पिय रस चखहीं,मन मानी॥ 
दोहां-श्यामा श्याम स्वतन्त्र नितः-रहस मन्त्र के हेतु । 
. . आई तिलक सुपुण्य-थल, रसिक जूनन जस केतु ॥ 
` बारि--वारि जल-पानत करि, राई लोन उतारि। 
_ सर्वेश्वरी -सुबाल-:छबि,- लखि जननी बलिहारि ॥। 
चन्द्रप्रभाःन्‌प  भानु:की, - सुकृत रूप तनु धारि । 
प्रगटी मनु मिथिला महल, भइ 'सधुरी' अनुहारि॥ 
णिमय. महल बिचित्र अति / चन्द्रभानु के धाम.। पर 
में. चन्द्रकला. छयो,.. शीतलता बिश्राम ॥ :| 
SF मिथि लापति सुनि सुख भयो छठी सभा के माहि 
_ प्रिय भ्रातडि संतान की, रही: बासना नाहि ॥ 


{५ ) 
वजेत बंधाई छठी की, जन्म बधाई आजँ। 
आये नृप अनुराग युत, मुनि-गन ज्ञात समाज ॥ 
दत दान नुप राजमणि, जात कर्म निज हाथ। 
'किये दिये सुख बन्धु को, सब बिधि भये सनाथ ॥ 
कहत जोरि कर मृदु बचन, सुनिये नुप मणिराज । 
पराशक्ति अह्वादिनी, शक्तिन के सिरताज ॥ 
नेभिषार थल तप किये, तहाँ लही बंरदान। 
तहो साथ ही हमहु कछ, तप करि लहि सन्मान ॥ | 
तेहि ते तिनकी सहचरी, मेरे ग ह अवतार । 
याज्ञवल्क्य हसि करि कह्यो, सत्य गिरा निरधार ॥। 
षष्ट अष्ट षोऽश सखी, दल प्रति सेवति ताहि । 
षष्टाहि महेँ यह मुख्य गनि, ताते षष्टी माहि ॥ 
प्राट भई छइ चन्द्रगति, चन्द्रकला बर नाम। | 
है अनादि ग्रन्थन्हि लही, सुनि नृप मणि सुख धाम ।। 
कह्यो बजावहु बाजने, साजि नृत्य सब साज । 
नट मामध .गावहि नचहि, जय नृप मणि महराज ॥। 
गाय वधाई के पर्दाह, आये चारों वेद। 
बड़ गुनिन के बेष धरि, गावत शुचि रस भेद ॥ 
श्री ललीजू के बरही के बाद के हैं-परिकणे 
॥ श्री किशोरी जी का प्रेम .चीपाई ॥। 


एक दिवस आनन्द भयो भारी।काह कहौं कहयोजात न प्यारी॥ 
तदपि कहे विनु रह्यो न जाई। बढ्यो सुह दय बेगि उमड़ाई॥ 


| ( ६० ) ॒ 
चहुँदिशि अली सखी गण जोहैँ । मध्य सुनैना रानी सोहै ॥ | 
लेत मोद भरि गोद सुता को । करत पान मुख-चच% सुधाको॥ | 
ताहि समय सिय मचलि परी है।पय प्यावत नहि पान करीहे। | 
रोबति अतिसय करि किलकारी।सुता देखि दुख भइअतिभारी | 
दासी भेजि शतानन्द आये । रानी गिरि तब चरण में जाये ॥ | 
_ बहुत दिवस में सुता अस पाई ।कौन अभागिन दृष्टि लगाई ॥ तु 
. -छिनक. विलम्ब विचारि कियो-जब।आयो हृदयबातफुरिअ त 
`` दुता श्री चन्द्रेप्रभा घर जाई। प्रीति ढुहूँ की अनादि है माई॥ | 
... इतउत की दोउ प्रीति एक जस। दसा दुहुन की भई एक रस॥ ' 
` चाहत हैं एक संग मिलन को । ताते करो. संयोग दुहुँन को ॥ _ 
__ इतने में एक दासि दौडि क॑ । आइ सुनाइ दशा सब रोइकै ॥ ˆ 
मिलि दोउ रानी एक संग बँठी।सिया ललकि उत गोदमेपेठीं। ` 
`  चन्द्रप्रभा दोउ सुता.गोद भरि भयो मोद को सके लेख करि॥ | 
` मिलि दोडप्यारी करि किलक्ारीलिपटि गई दोउ भुजापसारी 
देखि कै चद्रप्रभा सुख भूलै। सावन. घनमयूरलौं फूले ॥ | 
_ ` ॥ श्री चाइशीला जी-का -घ्रागदूय ॥। हि 
दोहा-नखत चित्रा लग्न; धनु, -शुभ:-मुहत॑ ग्रह योग। | 
"व इनो. भग (दिन, सुखी पुरु लोग ॥. 
शन्नुंजीत. दम्पति महल, भयो सुदिब्य प्रकास । . 
चारुशिला श्री सिय सखी, -प्रगटी भयो हुलास ॥ : 
_ चन्द्रकान्ति की कुक्षि से, शिशु तनु धरयो स्वरूप ।' - 
` वात्सल्य रस आय जनू, सुकृत.- सुरानी भूप ॥। ` 
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 सेखी सदा की सेविका, सीता अंश सुरूप । 
जन्मी बहु निमि बंश में, तिन महेँ युगल अनूप ॥ 
सीय जन्म के समय से, षट सुमाह परयन्त । 
राज सदन परिवार महेँ, पृत्रि बहुत प्रगटन्त ।। 
¬: बधाई पद :- 
| बधाई बाजै हो मन हरनी ॥ | 
| मिथिलाषुर में मंगल घर घर, सुख शोभा को बरनी । 
| लघु भ्रात श्री मिथिला पति के, शत्रुजीत सुठि करनी ॥ 
| सम कुल रूप सकल गुन की निधि, चन्द्र कीति तासु धरनी ॥ 
| ताक़ी कूष प्रगट कन्या भइ, छबि शोभा की धरनी ॥ 
| जनकलली जू की सुख द्रुम लतिका, नाना मुद फल फरनी ।| 
| रसिका’ लघु भगनी है ताकी, सिय पद रज अनुसरनी ॥ 
| ` ¬: बाल बिनोद :-- RE 
विमल सेज राजती सुनयना, विमल सिया शिशु गोद लिये । 
| एकटक सिय मुख चन्द विलोकति,लोचन विमलचकोरकिये।। 
कबहुँ सैन करि दूध पिलावति, कबहुँ के लावति चू मि हिये ।। 
बाल चरित गावति प्रमुदित मन, छकि रहि नेह पियूष पिये।। 
| प्रेम मगन:मन दिन अरुराती।जाहि पलक सम सुखसरसाती॥ 
कबहुं पालने कबहुँ उछंगा । मातु मल्हावहिं प्रीति अभंगा ।। 
वाल चरित गावति दुलरावति।कबहुँ पौढ़ि पयपानकरावति॥ 
| कबहुं घुनघुना वाद्य मनोहर । सरस मंद नादति सिय सुखकर 
| किलकति हँसति सिय .सुखदानी।उछरति हृदय अमित हरषानी 


( ६२ ) 
लक्ष्मीनिधि जब आइ दुलारे । सिय महा मन मोद प्रसारे | ॥1 
दोहा-यहि विधि नगर आनन्द मह, वीत्यो पंचम मास | 
ग्यो छठवाँ मास पनि, अति हुलास रनिवास ॥ 

क्‍ --: अन्नप्रासन विधि :- 
एक दिवस नरनाह तब, गुरु मन्दिर मह जाइ। 


गुरु पद पंकज परसि क, बार बार शिर नाइ ॥ | 


बोले बचनें विनीत हवै, सुनिये देव दयाल। 

` अब आयो. कूँवरिन सकल, अन्न प्राश नी काल ॥। 
. ` यथाःउचित तस की ज्ये, करिं लीजिये बिचार। 

मंत्रिन आयसु दीजिये, करन हेतु उपचार ॥ | 

न छन्द चौबोला | 
सतानन्द सुनि हुलसि कह्मो हिय भले कह्यो महराजा। 
चारि कमारि अन्न कोःप्राशन, करवावहु कृत काजा ॥ | 
अस कहि शुभ दिन शोधि सतानन्द तुरत सुमान्त्र बुल [यो । 
कार्मिक मास तिथी द्वादशि कों, दिवस सुसुखद सुनायो ॥ 
बगरि गई यह मोदमंयी सब खवरि जनकपुर माहीं। : 
नप कँवरिन की अन्त प्राशनी होति द्वादशी काहीं ॥ 
नगर्‌ नारि नर अति आनन्दित, यथा विभव जिन केर। 
लगे बनावन बाल विभूषण हीरा हेमे रतन घनेरे॥ 
सुनि कुवरिन की अन्नप्राशनी, भरि उमंग अनुरागी । | 
पृथक पृथक, विदेह महरानी, साज सजांवन लागीं ॥ | 
घर घर तोरण विमल पताके, कञ्चन कुभ धराये । 


lr जम 


म । ६३ ) म 
कुक रभ के खंभ विराजत पथ जल सुरभि सिंचाये । 
आइ गई द्वादशी हुलासिन, अज्नप्राशनी वाली । 
खर भर माच्यौ सुजनकपुर चली सकल जुरि आली ॥ 
दो ०-उठि प्रभात नरनाह तब, सहित उछाह नहाय । 
नित्य कृत्य निरबाहि सब, जावक चरण दिवाय ॥। 
[ ¬ छंद चौवोला :- _ 
` गावहि मंगल गीत प्रीत भरि कनक. कुभ शिर धारे । 
कोउ दधि दूब हरदि अक्षत भरि चली कनक कर थारे || 
यहि विधि परिकर सह सब आये अति हुलास महिपाला ।. 
सब कुवरिन को देखि देखि के रानी होहि. निहाला 
बद्रीनारायण के मंदिर में पहुँचे सहितः भूआला | 
वंदन करि पुत्ति दें. परदक्षिण बैठे सब खशियाला ॥. 
विविधभाँति बाजन तहे बाजे सुर सुमन न झरि लाये । 
गायक नतंक गावत नाचत कौतुक कला . देखाये ॥ 
| तव मंत्रिन कहेँ वोलि महीपति शासन दियो सुनाई। 
| निमिवं शिन कहे वेगि वूलावह सादर नेवत पठाई ॥ 
| कियो महीपति कुलदेवा को. पूजन सकल प्रकारा ।. 
वार वार बंदन करि शिरसों, करि स्तुति बहु वारा ॥ 
| चारि कुवारिन के करते तहुँ नेउछावरि करवाई । 
| चोलि परम परव्रीन सुवारन वहु व्यञ्जन मँगवाई ॥ 
वद्री नारायण आगे सब थारन पुरट भराई । 
सतानन्द तहे ब्रद्रीनाश्र कहुँ दियो निवेद लगाई ॥ 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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( ६४ ) 


_ दोहा:-मन रञ्जन गंजन सुरुचि वहु विधिवने विरंजु । 


प प्रकाँर बहु भाँति के,, कलित मसाले मंजु ॥ 
_: छंद चौवोला :- 


दधि प्रकार ओदन प्रकार वहु, तिमि कसराज्न परकारा 


मुदृ' मिष्टान्न प्रकार अनेकन, सुधा स्वाद सुख साशा ॥ : 
विविध वटी वट फल प्रकारं वहु पूरी पूप सुहाये। . 


` तिमि प्रकार आचारन के वहु, षटरस रुचिर मिलाये ॥ 
चारि भाँति के 
सुरभित सलिल अ 


परम मनोहर औरहु सब पकवाना । 
नेक भाँति के, सूपकार मतिमाना । | क्‍ 
यथा योग्य निमिवंशिन परुसे भृत्यन कहे तिमि दीने। | 
विप्रन : कोतहँ परुसे परम प्रवीने ॥ | 
भोजन प्रथम सन्त सब कीन्हें पुनि द्विज वृन्द जेवाँये। . 
दै दक्षिणा झूपमणि निज' कर पुनि सादर सिर नाये ॥ 


. पायं अंशीश महीश शीश धरि संतानन्द ढिंग जाई! 
` गुरु के अक कुमारिन को तहँ बैठाये सिर नाई ॥ 


बद्रीनाथ कीं लै प्रसादे मुनि -सीतहि दियो खवाई। 
बहुरि 'खवायो तिंहँ कुवरिन कह रहेउ अनंद सुख छाई॥ 
मुनि कह्‌ सुनहु महीप शिरोमणि. ले निज अंक कुमारी I 


करहु अन्नप्राशनी पाणि निज जँसी रीति तुम्हारी ॥ 


पढ्न लगे स्वस्तयन -सतनेद याइ उठी सब नारी। _ 
च अंक; सीतहि कोः बद्रीनाथ सम्हारी ॥ 


की - 


६५ ) 
तनके तनक सिगरे सुख | व्यंजन ललहि खावन लागे । 
सलि बिधु बदन निरखि हिय आनन्द पुलकि परमं अनुरागे 
दोहा-जो षटरस नव रस स्वरस, रस अनरस मेयं देव । 
ताहि चटावत षटरसन, धन्य धन्य नरं सेव ॥ 
चारि कुभारिन की करी, अन्नप्राशनी भूप । 
पुनि निमि वंशिन के सहित भोजन कियो अंनेप ॥ 
बाल' विनोद i 
दोहा-मातु पिता आनन्द में, फले नहीं समाये । 
झुसवत ललि को प्रेम सों, वारि वारि बलि जायें॥ _ 
श्री जनकललीजू 'झूलत पलना मार्त सुनैना झलाबँ। 
` चकई ` लट्टू और फिंरकिंनी: अपने 'हाथ' खेलावे ॥ ` 
 ललिया कहत अब 'निदिया कबहुक मृढु स्वर गावे । 
पीत. झीन झिगुली पहिरावति फलन शीश संजाबे॥। 
मन्द मन्द गति झुलावति पलना निरखि निरखि सुख पावे । 
लखि लखि विहसति पलना माहीं हरसि हरसि ढुलेरावै।॥। 
पलना झूलत राजदूलारी मातु सुनेनां- मोद . भरी) 
जनकलली की प्रमुख .सहचरी सिया की प्राण अंधारी ॥ 
निज शिंशु छबि मणि जडित पालनहि निरषत बारम्ब्रारी। 
किलकति उछरति मुसकावति अति मगन होत महँतारी 1॥ 
लखि लखि पितु निज भाग्य सराहत, मातु बजावतिं तारी॥: 
कबहुं मातु पिलुं संग मिलि झुलवत' क़बहुँ जात बलिहारी ॥ 
` 'छन्द~-पुनिं पूनि दुलरावे मातु खेलारवै अंक लगाब हिय लाई । 


( ६६ ) 
तन गौर सुहाई सुधा लजाई अमित जोन्हाई शरमाई | | 
अंचल तर झाँकी तड़ित प्रभा की जनु धन ढाँकी रमकाई 
जनु विधु के अङ्का विगत कल॑का बैठि मयंका छबि छाई 
जनकलली. निज अंकहि लीन्हें,चूमत बदन सनेह भरी। | 
ललिया कहि कहि हिय में ल्यावति,अतिसय मोदआनंदभरो 
कबहु चिबुकपरक रकमलनधरि,मंगलचाहक रतिहियमेधरी | 
कबहु" छबि लखि लेति बलौया,पुनि पुनि हर्ष अपनपौवारी : 
माले लीला .:- 

अति सनेह राजा ढिग राखी।पुनि कुंअरिन ल्याई अभिलाषी।। 
सब कूँअरिन चौकी पर राजै । भूषण सकल अङ्गमृढु भ्राजं ॥ 
नयन बनज महँ अञ्जन सोहैं।वरणौ छबि असमति कवि कोह | 
क्रिलकि सिया राजा कि गोद में।गई मगन पितु भली मोद में॥ | 
तप्त हेम इव तन दुति. अलक।पग नू पुर धनि सुति सुनि पुलक। | 
पुनि उमिला सिया ढिग आई ।सिय पितु कन्ध बेठि किलकाई॥ | 
राजा कर सिर धरे बिराजं।.ताहि समय कोटिन छवि छाजे॥ म 
बहुरि उमिला उरे लपटानी । किलकति कहतीं तोतरि बानी॥ 
`` कबहि गोद लै आँगन आवति । कठ लाइ चुम्बति हलरावति ॥ 
कबहुँ चलावति आंगन माहीं।चलतःफिरत किलकत मुसकाहीं। 
कभी घुनघुना दै.दुलारती | किलकि बजावति सो मन भावती॥ 
हक हे कि दूथ इक आई। देखत मधुर उडात सुहाई ॥| 
बोलत मधुर-मशुर मन हरणी।चलत उड़त विचरत मणि धरणी | 
तिन्हकहॅनि रखिकुंवरिसवकिलके।पकरनचलहि घुट्रु निमिठिकै | 


कि अं 


। ६७ ) 
कोई आगे पीछे चलि जाही। काहू ते नहि लाल धराहीं ॥ 
लड़त लाल लखि डरि फिरि आवइ।जननिचूमिमुखकंठलगार्वाह 
दोहा-जनक महल की रानि सब, निरखहि होत सनाथ । 
क्षेण-क्षण परमानन्द में, मगन कहति गुण गाथ ॥ 
बोली जनकलली सुकुमारी।जननी निरखि-निरखि बलिहारी।। 
बोलति मधुर सुहावन मनहर । द्वै-द्रै दशन परम सुख आकर ।। 
नैन सजल करि भूख जनाई । मातु गोद ले दूध पिलाई ॥ 


बहुरि उतरि भागइ अँगनाई । मातु मधुर कहि लेत बोलाई ।। 
श्री माता जी के साथ भोजन करना .:. : 

दधि ओदन मणि को पर आई। माता निज कर देति खबाई॥ : 

कबहुँ. छीनकर निज कर पावति।कछ्क खातिकछमुखलपटावति 


सकल कूंवरि ओदन दधि खाई । बहुरि मातु मुख देत धोवाई । 

किलकि दौरि गोदन में आर्वाह।मुख ते पुनि स्वरविमलबजार्वाहि 

नारी सब दिन प्रति आवहि।देखि बाल सियछबिसुख पार्वाह 
कर्राह्‌ प्रशंसा दम्पति भागा)क्षण-क्षण मगन होहि अनुरागा ।। 
दोहा-कबहुँ अपर रानी जनक, सिय की छबि लखि नारि । 
गोद लेति चूमति अधर, बार-बार बलिहारि ॥ 
पगन्‌पुर बाजत रहत, छण छण अतिहि अनप । 
` परम मनोहर शब्द तेहि, सब रागिनि को रूप ॥ 
छोट अनुज महराज के, जिन्हको कुशध्वज नाम । 


-तिन्हकी (द्र कन्या विमल, एक गौर इक श्याम ॥ 
प्रथम गोर सो माण्डवी, नख--शिंख शोभा ऐंन। | 


_श्रति कीरति सो श्याम हैं, ज्येहि छबि कहते बनैन ।। 


(६ ) । 
` यहः सब. क्या ` एक सग, रहति सदा क आनन्द - | ॒ 
खेलति प्रीति परस्पर देखिए, दिन दिन बढ़त मृदुचद॥ | 

शाल के महत, जदपि करत बहु वेल । 
... ; कबेहुँ,खेलत सखिन्ह संग, करति रहत अ ति मेल॥ | 
। „7 कब्रहः ` लेतः, गोद में, . कबहु. | रानित के संग | [ 
; ५, कबहः :झूलत:; पालने, -हियः में अधिक उमंग ॥| 


-सबैयाःक रिश्ंगार निरंखतिः नयतत भरिमजननी सकल तृणतोरौ 
`. छमन्छम चलति अरतिः पुनिः दौरति, मणि प्रतिबिम्ब गहोरी॥ _ 
निरखति छबि" प्रतित्रिम्ब एक रस, उर आनन्द भरोरी । 
पुनि तेहि तै बतेलात बाते भर, भइ जिमि चन्द चकोरो॥ 
'हुँसति हँसावति अति मन भावतिं, बढि छबि सिन्धु हलोरो। 

` थहि विधि बाल बिनोद कंरंत सब, हंसत परस्पर टकनटकोरी | 


दिवस एक सब सहित समांजी।महंलागन श्रीजनक बिराजा ॥ ' 
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सकले कुआँरिन रानिकै गौदा। अगणित मांति बढ़ावतिमोंदा। 
शरद निंशा पुति. सोम्‌ सुहावन | पूरण कला उदय मनभावत॥ | 
ताहिं समय सीता मन आई | चरित विशेष करौं सुखदाई ॥ 
छं०-लडैती मोरी, बालकोतुककरति,निरखिमातुसुमोदमनभरति 
कबहुँ तुरंग मतंग चुचकारति), कबहुं तुरंग विहंगन धारति॥। 
कबहु पकरि का छ कोक चलती मोद मालुमनमधुरीभरति 
किलकि किलिंग 'विचरत।निज्‌छविछांहृविलोकतिङरि 


कर पया 


4 ६६ )) 
सुमुखि निहारि लली मुख, जनराज मुप लेत सुकइयां । 
| गौर सरोज बदन अति शोभित,मनहूँ चन्द्र अवतरेउ धरनियाँ॥ 
| मन्द हँसनि मुख चन्द्र विराजत,निरखत, लाजत चंद्र किरनियाँ। 
चंचल चपल.लोल लोचन अलि,चोरति चितहिचारचितबनियाँ 
मैया जगावति जागो मेरी राजदुलारी कहि कहि प्यारी । 
बँठी जनक दुलारी सुख सर्बस किलकत निरखि प्रमोद भरी ॥। 
जागहुँ समयः भयो. क्रोड़न की, आय जुरी सखी सारी। 
चुम्वति नयन कमल कर कंजनि, -विशद मयंक. मझारी । 
बहु विधि गाय मल्हाइ मधुर स्वर लेति: सुभुज अंकवारी ॥ 
दोहा-कब चलिहह तुम पगन ते, मणि : आँगन: के. -माह। 

चहुँदिशि मणिमय झलकहीं, अतिहि छबीलीं छाह ॥ 

` सो अभिलाष रानी के, मन में: क्षण क्षण. होत-। 

बरण को वह प्रेम को, पल पल. नेह निशोत ॥ 
करि सिंगार निरखति.नयनन भरी, जननि सकल तृण तोरी । 
क्षमक्षम चलति अरति पृनि दौरति मणि प्रतिबिम्ब गहोरी ॥ 
निरखत छवि प्रतिबिम्ब एकरस, उर आनन्द भरोरी। 
पुनि तेहि ते बतलाति बात मृदू, , भई. मृदु चन्द्र चकोरी ॥ 
| हसति हँसावति अति मन भावति, बढि छबि सिन्धु हलोरी | 
| यहि बिधि बाल बिनोद करति सब,हँसति परस्पर मुख मोरी ॥ 
| मातु सुनैना बहु दुलरावै ।. चन्द्र कला को... वेगि. बुलावं।। 
| रतन खेलौना अमित मँगावे । जा बिनु: खेलब भाव: न भावे ॥ 
| शिशु पन ते.निज हित पहिचाती।खेलति संग खाति एक थारी॥ 
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( ७० ) 
पल वियोगसिय बिनुदु:खरूपा।रुचिलखिखेल करहिअनुकूला॥ 
घृट्रुवन धावति राज दुलारी, निरखि मातु सुता मोदभारी । | 
कटि किंकिणी करकंकन बाजत,पग नू पुरधुनिमिलि सुखकारी। | 
मनहु अलौकिक नाँद त्रिवेणी विहरण मणिमयमहल मझारी । 

` जबहिविहसिकिंलकतिछिनहिछिन,दसनकान्तिदमकतिङतिकारौ 
` मानहुँ दामिनि मगनगगनतजि, ललीअधरविलसतिछ विधारी। | 
गगनचन्द्रकीकला मलिनभई, अवनि लाइलीलखिलखिप्य री। | 
॥कबहुँक ठुमकचलतिआँगन बिच, कवहुँकलरखराति सुकुकारी। 
दौरि मातु लै अंक भरति तब, मुख चूम ति लेती बलिहारी।| 
 वगन कब, चलिहो राजदुलारी, लड़ती सिया प्यारी। , 
` ठुमुक ठुमुक कव मणि आँगन में पग धरिहो सुकुमारी । 
कब सुनिहौं तव बोल तोतरे श्रवण सुखद किलकारी । ' 
` -कवहि निरखिहौं इन नैनन ते,क्रीड़ा सखिन मंझारी । ' 
` कवहि मातु कहि मोहि टेरिहौ, पूजहि आस हमारी। | 
` जननि निरखि मुख लाइँतीजू को,कहति लेति बलिहारी। र | 
` दो०-प्रथम वषं वय मे सिया, बाल विनोद जु कीन। | 
बरनहि ते क्रमते क छुक,  सुनिमुद लहै प्रवीन ॥ j 
एक संग भगिनी मिलि खेली। रही निकट किहिनाम सहेली || | 
अनुदिन तन नृतन दुति होई।उपमा खोज न त्रिभवन कोई॥ 
कथन न पाइ सुनैना रानी । पूरन काम भई सुख मानौ 11 
गोदिहि लै चुम्बहि इलारती।चुटकी धुनि सुनिसुनि किलकाती | 
कबहुँ किलकि मातन्ह ढिग जाही।आवाहि कबहु सुकान्तीपाही 
mem, 


९ >> 


के (७१ .) 
कबहुँ नराधिय कहे ते देहीं। जनक सप्रीति अंक धरि लेहीं ॥ 
निज मंदिर सिया महतारी।लाड़ ल्यावत आली महेँ पारी। 
| सरद चन्द ते अधिक लोनाई। चूमत बदन सुग्रीव नवाई ॥ 
| कदली तुल्य जंघन युग जोरी। बैठारत घुटिरिन तृण तोरी॥ 
| राख पिष्ट पर वाम सुपाना। साधे रहत महामति माना ॥ 
चिव्वूक पर अंगुलिन लगाई । विहेसावत करके निपुनाई ॥ 
| दृष्टि मिलाइ बदन दृति देखी।हँसत प्रसन्न भाग बड़ लेखी ॥ 
| उपर अंचल डार महरानी। लगत पियावन पय मुदसानी ॥ : 
| दोऽ-ऐसे निसिदिन मोद मैं, जानै जात न दिन रात । 
।  अंतहपुर वासिन सबै, परिकर देख -सिहात ॥ 
| कीड़त महिजा मुदित सु तैसौं। दृढ़ कर पकरत मृदुलमुठीसौ॥ 
| वटिका द्वै बजावत माई । जेहि मेरुन झुन धुनि अति भाई ॥. 
| लघु परयंक कबहु पौढ़ावं । सुरभित चंपक तेल लगावै ॥ 
मृग सावक सदृग मन रंजन । तिन मैं जननि लगावतिअंजन॥ 
| दृष्टि दोषनहि करहि प्रचारा।असमसिविन्दु रचहिकरप्यारा॥ 
| कबहुँलखिप्रेतिबिम्बन नाचति।कवहूँचलिचलिगिरिमुसुकावति। 
| विहगराज की चोंच समाना। शुभ सुढार नासा छबिवाना ॥ 
| दुइ दुइ दसन अधर अरु नारे। माल तिलक कोवर ने पारो ॥ | 
| सुन्दर श्रवन सुचारु कपोला। अति प्रिय मधुर तोतरे बोला॥ 
| चिक्कन कचकुँचित गभुआरे बहु प्रकार रचि. मातु सँवारे। 
| पीतझगुलिया तनुपहिराई सौजानु पानि विचरनि मोहिभाई॥ 
| अरुण अधर बर सोहत तैसो।विद्रुम द्युति बिम्बाफल कसो ।। 


जत्र मंत्र तोटकं विधि ठाई। लवन मिलाइ उतारहि रा 
बोलत किलकंत' देख कुंमारी।रहैसुचित लखिलेखि महतारी ॥ | 


सीता दरसन कै मुंद छांये । इक दिनं सतानन्द सुनि आथे ॥ | 


“दौ5-रक्ष|मिस मुनि संवनैक्रे, कर संस्तक अभिराम । 


निसि के संमंथ दीषगन देखी।निमिंजा अलिन सनेह विशेषी ॥ 


( ७२ ) 
चिबक संमत्व न लहत रसाला।लसंत क॑वु सी कंठ 2. 
दो०-जंथा उचित सुचि सोहते,रूचिंर अंगप्रति अंग। | 
.. “करे पदै कोमल कमल. से, अमल प्रकास अभग ।। 
सिथै प्रेकांस कारन अनुरागी।खीजहिँ दृष्टि दोष अनुलागा। 


तनक 'अनमंनी'जौं अनुमामं।नहि तिनके मन रहत ठिकान ॥ 


खर्घर पाइ दैवरानी' ' भागी” । ' उपरोहितं'के पाइन लागी ॥' | 


यथा उँचिते विधिकर सनमेनी।बीली परम चतुर मृदु बानी॥ | 
“नाथ तुमार अनुग्रहं 'पाई। “भयौ” तोष इन कन्या पाई ॥ | 


बाल रोग दंग दोषे त होई।.पुतनादिक नहि बासहि कोई ॥ | 
सुखित रहैं नितं मान सनेहु । अस कछु जतन आप करिदेहू ॥ | 
गुंठिको -चारे'पवित्न बनाये। चारहुँ कंन्यन को पहिराये ॥ 
मातेने के. उर हुंबंःविश्वासा। दीन्हे विविध दान हूलासा ॥ 


प्राय भूरिं पूजा विपुल,” गथे मुङ्ति निज धाम ॥ : ` 
सीतहि'कबहु सुनेनां रानी । ले पौढेति मणि पलंग सयाती | 
दूध मियाबत'हृदेय लगाई । “निरखत मृदृमुख की मध्र राई ।। | 
नानांवित्रं.लखततिहि थाँना।मुंकतो ज्ञालरकेविविध दे लौना। | 
अधकट'आखर निकसहि सोई। सुने तिनहिँ सबको सुखहौई ॥ 
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( ७३ ) 
उजियारौ लखि किलकन लागें। जननी तै अगता पुनि जागे।। 
बाही समय महाछवि छाई। धाई बसुमतितिहि पल आई ॥ 
दरहि ते सीता पहिचानी। लेहि मोहि इच्छा चित आनी ॥ 
तपति अंक ते उतर सुखारी । किलकि किलकि अतिकरनपसारी 
सी बसुमति धाइ पुनीता । लई तुरत कनिया. महँ सीता ॥ 
वाक्‌ बिलासन कर लइ ल्याई। गई सदन ते कंठ लगाई ॥। 
दोहा-जाल रध्र हव गमन लखि करत कछ बतरावत्‌ । 
सुनत सुनैना ढिंग परी, कल वल तोतरे बात ॥. 
बयवत रुचिर वस्त्र पहिराये। बाल बिभूषण मणिन सजाये ॥ 
प्यार गोद पथपान करावा । किचित मधुर सुअन्न खवावा ॥ 
कबहु रतन पलना पोढ़ाई । धाय झुलावत गीतन गाई ॥ 
अपने बहु प्रतिबिम्ब निहारी । किलकत कलवल बचनउचारी।। 
राज सुता अरु राजकुमारी । सम वय कोउ अधिक वय वारी ॥ 
लिये बिबिध क्रीड़ा मुद सानी | खेल राजसदन में आनी ॥ 
| कबहुँ रोवत जननी मुख जोवत।पय पियति पियावत महतारी॥ 
साँझ समय भूपति निज आवत । सुखी होत लली मुख जोहत ॥ 
अंक उठावत ललिहि दुलारत।अपने को अति बड़ धन मानत ॥ 
दोहा-एक समय पय पान की, बिलम भई बश काम । 
.. पद को अंगूठो निज मुखे, मेलि लियो तेहि ठाम ॥ 
आवै कै कर चरण चलावँ। कंठ उठावत नहि उठ पावे ॥ 
चितवत लम्बी धाय सुजाना। देहि उतारी सिय तेहि थाना ॥ 
जानु पानि रींगत लखि जैसे । रींगत आपुन तिनके अनुतैसे ॥ 


( ७४ ) 
उमिलादि भगिनी इहि मैले । रींगत घुटुरुवन सोतिमि ढौले। 
पाइन पुरट पैजनि रव होई । मुरकि मुरकि हेरति सुन सोई । 
( श्री पिता जी के साथ लली जू का भोजन पाना) . 
मणिमय खचित आँगन माहीं । मोहित होहि देख परछाहीं ॥ | 
बढ़त होस रींगत तिन माहीं । क्रीड़ा करत लौट कहि जाहीं। 
बैठहिं कबहुँ घुटुरुवन होई । होड़ी होड़ा विच रहि सोई ॥ । 
मातु सुनैना निकट बुलावै । जाहि नयन पुनि शीश हलावे ॥ 
दोहा-मध्य दिवस भोजन करन, बैठे नृपति विदेह । | 
बुलवावें तब कन्यकन, करत दुलारत अति नेह ॥। 
चारह सुता थार के पासा । बँठहि हिलि मिलि सहितहुलासा॥। | 
असन करतं जेहि मैं रुचि पाई । ताहि अँगुरिन देहि बताई ॥ | 
` श्रुति कीर्ती केया महेँ लीने । जाय सू आपु जुहुवत मुद भीने। | 
तहि अनुचरी श्रीमती दिवरानी।लँ उर मिलिहि जात सुखसानी 
माण्डवी लै धाय सुभागिनि। चढ़हि महल कौलुक अनुरागिनि | 
तिन पीछे सचिवन के भामा। ल॑ लै सुता जाहि तेहितेहि धामा | 
बलति मृदु बचन न महतारी। है कोऊ निज सखी तुम्हारी ॥ | 
बोलि लेहु निज सखी बुलाई। टेरहि तब अँगुरिन चलाई ॥ | 
कबहु गोद लै आँगन आवति । कठ लाइ चम्वति हल रावति है 
कबहुँ चलावति आँगन माहीं । चलत गिरति किलकतमुसुकाहों 
कबहुँ झुनझुना देति दुलारति।किलकि बजावत मो मन भावति | 
सकल बहिनि एहि बेर संग हैं। मात-पिता मन अति उमंगहै। | 
उतरी गोद से आँगन ठाढ़ी चलति-फिरति अद्भुत छबि बाढ़ 


हित” सा 
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| | बोली सीता प्रेम बढ़ाई। मातु चन्द्र मोहि देहु मंगाई ।। 


' ७५ ) 
कबहु नांचती मणि अंगनाहीं। लक्ष्मी निधि को मध्यकराहीं।। 
सिय नूपुर अति मधुर बजाई।संब कुंअरिन तेहिसुरनमिलाई।। 
थेइ थेइ करति किलकि मुसकाई । देव सुमनगंधन झरिलाई।। 
अति अद्भुत गति कूंअरि बजाई। देव नटी सब गई लजाई ॥ 
छबिदीपति चहुँदिशि अंगनाई।रानि रायलखि गयउ बिकाई।। 
महली सब प्रमुदित भइ मनमें।लखिछबिगति पुलकावलितनमें 
तब सीता प्राची दिशि देखी ।विमलचन्द कहेँ आँगन पेखी ॥ 
जननी सन बोलति सुखदाई । एक बात माँ देह बताई ॥ 
नभमें उगेउ सी को है मैया।अति छबिराजत अतिसुखदइया।। 
मझ्या हुंसि कह नभ को राजा।सब उड़गनएक चन्द्रि राजा।। 
मझ्या बोली चन्द्र अकाशा । आवै कैसे तुम्हरे पासा ।। 
हठ करि माँगत जनकदुलारी।मइया देहु चन्द मोहि प्यारी ॥ 
ठुमुकि-ठृमुकि पटकतिपगुधरणी।नू पुर बजति महाधृनिकरणी।। 


| नूपुर धुनि सुनि राजा रानी । पुलक गात नैनन झरै पानी ॥ 


परमानन्द कहै को गाई। शारद शेषन बुद्धि समाई । 
चन्द्र खिलौना माँगति सीता । धीर न धरति भई विपरीता।। 
भूमिआकाशमाय मुखनिरखति।अद्‌भूतभावन कोरसबरषति। | 
भूमहि निरखिति चिन्ता माहीं। चाहति हैं सो पावति नाहीं।। 
निरखति सिया चन्द्र की ओरा । है कि गयावह चन्द्रचकोरा॥ 
जननी मुख निरखति रिसिआई।मातु चन्द्र मोहि देउ मॅगाई।। 
रिसि भरि-भरि बोलति बहुबानी।जनक रानिमनमँहअनुमानी 


( ७६ ) 
दो०-दर्पण तुरत मँगाइ के, पुत्री आगे कीन्ह । 
मुख सन्मुख दर्पण करी,मुंख चन्दाहि लखि लीन॥ 
कोटि चन्द्र की छबि हरत, सीता को मुख चन्द । 
तेहि प्रतिबिम्ब निहारि के, भई परम आनन्द ॥ 
सकल सुता तिमि वंश की, सीता दरसन लाग। 
प्रतिदिन सब आवत रहति,क्षण क्षण नवअनुराग। 
अमित खेलौना संग में ल्यावति किकरी तासु। 
सबमिलि जतक अजीरमें,विहरतविविध विलासु॥ 
मिटि वासना चन्द्र की, निज प्रतिबिम्ब निहार । 
रानी सब प्रमुदित भई, बहु विधि बारम्बार ॥ 
मेवा बहुरि, मँगाइ के, सब कुँअरिन कहें देत । 
निजकर सिय बाँटत सबहि,निरखि मातु सुखलेत।। 
संकल सुख के सींव रति भट कोटि शोभा करनि। 
सहज शुचि नख-शिख सुहावनि माधुरी मन हरनि।। 
चरण कज प्रफुल्लित निवासति अरुणाता तजि तरनि। 
विमल पद में विमल नुपुर लसत रुनझुन करनि ॥ 
तप्त कचन मृढुल तनु अनुहरति भूषन भरनि ॥ 
लसत 7 1५ मणि महल आँगह घुट्रुवनि बरनि । 
क नश हरषत रग लखि सिय जनक ज्‌ कोघरनि। ` 
ह घन ति गो क प 
परस्पर खेलाति कूँअरि सब Fe Wt wri 
3 ` "° 'नैलाके झुकि पुनि डरनि। 
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( ७७ ) 

कबहुँ माता देति झुनझूनी लेति सब दुहुँ करनि॥ 
भौंरा मणि जटित नचावति।धूमति मणिआँगनछबिपावति 
देखि-देखि कुअरी सब हरषै। सुर तरु सुमन देव बहु बरसे ॥ 
मधु चकई के खेल सुहार्वान | कहें गोली खेलति मन भावनि ॥ 
केबहुँ सकल मिलि पलनन झूले।जननी निरखि-निरखि मन फुले 
मधु मेवा जननी तब ल्याई । सकल कुँवरि एक भाँति ख वाई | 
कलधर विविध खेलौना राजे। पवन प्रसंग. नचे अरु नाचै ।। 
सो सब खेल करावहि दासी । आनन्द मगन सकल सुख रासी। 
दोहा-अजिर नभ लगि मनोहर आनन्द,खेलति अनेक विनोद। 

चोथ चढ्यो तब कुँवरि सब, अधिक बढ़ावति. मोद ।। 
चन्द्रकला मन आनन्द भारी । सीता को मुख चन्द निहारी ॥ 
बोली सुनु मिथिलेश कुमारी । सब मिलि ठाढ़ होउसमधारी । 
सब कोउ भोंरा देहु घुमाई । देखें को बडि वेर नचाई ॥ 
चतुदिशा सब कुँअरि खड़ी है। मणि भुषणते अंग जड़ी है ॥ 
सघ्‌-लघु लहुँगा लघु-लघु सारी । कोरिन लगिमणिमोतिनधारी 
अरुण पीत हरि असित मनोहर।राजित जरतारिन मय सोहर॥ 
दोहा-सबको भौंरा घूम के, अस्थिरः भो महि माहि। 
जस भौंरा सिय को नचो, तस काहू को नाहि॥ .. 

| कवित्त-छोठे-छोटे शीश फूल बेनी में केवी झब्बा छोटी, 
माँग टीका छोटी जामें मोती छोटी राजहीं। 

छोटी-छोटी कर्णफूल बन्दी जुगलरी छोटी, 
नाक में बुलाकी: छोटी अद्भुत बिराजहीं ॥ _ 


( छद ) 
छोटी-छोटी बाजुबन्ध कंकन पछेली छोटी, 
छोटे नवरत्न सों विमल कर छाजहीं। 
उर मणिमाल ते भरे हैं कटि किकिनी सों, 
बाजत गंभीर नाद सातौं स्वर लाजहीं ॥। 
दोहा-महंल के द्वितीय उच्चता, पर सब कँअरी जात। 
` खलति हैं:तहँ खेल बहु, सो सुख हिय न समात ॥ 
- अमित मणिन रचना रचित, बरनि-बरनि छबि ऐन। 
..... गुड़िया अमित प्रकार की, सो छबि कहत बनैन । 
`. तिन्ह से खेलति मन विहें, सब कुँअरी एक रीति ॥ 
५ “खेल परस्पर हास्य बहु, सब छल वरजित प्रीति ॥ 
छप्पय-वरकहँ गुड़ियन के रचित व्याह,सब बिधि अ ति नीके। | 
-कोइ दुलहिनि दिशि होत कोई दिशि ढुल्लहि हीके ॥ | 
_ राजा-रानीं मगन हैं जोइ सिय करु सोइ भावहीं। क्‍ 
अति उत्सव पुर. में भये चहुँदिशि मंगल गावहीं ॥ 
जब लगि बाल बरन चति प्यारी।चन्द्रकला तेहि तनअनुहारी॥ | 
कन्दुक औ भौंरा यक डोरी। सारो मैना मोर चकोरी ॥ | 
तीतर औरं कपोत कैं छौना । पालन करि निज दोउ औ मैना 
दोउ महलने तेपक्षी ल्यावे। अपने-अपने खेत देखावं ॥| 
मुनियाँ लाल पिजर ल्याई । दोऊ छोड़हि हसि देखि लड़ाई॥ | 
जब इराक: 1.४३: उर हरषि बचन प्रियसुनिग | 
न्दः" मय-श्याम-गोर चन्द्रकल [जु | | | 
तबहीं सोज लहीं सिय प्यारी।प्रिय मी निहारी ~विवाह :-- सी 
म DN रोनसकी संभारा . 
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( ७९ ) 
कछ जतन हारि निज भाई।हषित मणिगन ब हुलुटवाई।। 
| यद्यपि नात बहिन की पाई । सो अभिमानहि प्रीति छपाई ।। 
दोहा-यहि विधि के बहु खेल करि, लीला ललित सवारि। 
पौगनहू ल॑खि कुअरि नर, सेवंत स्वामि नी. प्यारि ॥ 
| तब सिय जू प्रिय रूप मूरति। श्यामवर्ण सोई सब कीरति-॥ 
देखी चन्द्रकला तब आई। लखि मूरति आभा दुग -छाई॥ 
गइ निज महल मातु सो कही । जननी देख दसा झो लही ॥ 
तब निज भवन रची एक मूरति।सिय ज्‌ की जँसीसब सूरति।। 
चहुँदिशि विमलादिक सहचरी । चमर विजन सोहै करधरी॥ 
अपनी रूप रची सुकुमारी । सुन्दरि बीन-लीयकर धारी ॥ 
अपनी कुंज रची एक न्यारी । युथेशवरि सहचरि बहुप्यारी ॥ 
फरस लागि पलंगे सुठि सोहे । मुक्ता झालरी चंदव। सोहे ॥ 
दो०-बहुसामासजि मातु को, तुरत दिखाई आनि।. 
चकित व्यथित दोऊ भई, .मम गुह आई जानि ॥ | 
जाय कही तब रानि .सो, आप लखी सो साज 1 
 . भाय भरी लखि अबररी, भावी भाव बिचार ॥ ` ` 
नेमित्तिक मैं नित्य कि उद्दीपन उर धारि। 
लीलाविग्रह तेकरलीला,दोऊकुँअरि कीब्रतशीला। | 
टृहृदिशि वर दुलहिन रचहि, याहीसब बिधि रचिअतितिके। . 
कोई दुलहिन दिसि होहीं । कोई बरदिशि दुलहि कोई। 
¬ विवाह लीला-विग्रह मूरती-दोनो बहिन रचना :-८ 
षार शीला विमलादि अन्‌पा। कमला मदन कला सुखरूपा।। 


लखी जाय सियजू की मुरति।उषमा 
/ 
तब सबै मिलि कहि चन्द्रंकलाजू।ठुस कींनी अतिभली भलाजू॥ ' 


अब विवाह कीकरो तयारी।हमहू सब मिलि करब सँभारी॥ ' 


(४a) 
चन्द्रा चन्द्रवती सुखदानी । चम्पकली रति बरधिन मानी ॥ 
षष्ट सहस निमि वंशी कन्या। तुरिया तन सेवा रति धन्या । 


सिविला शहर महाजन बसहीं। वैश्य वरन सुन्दर तनलसही।। 
तिनकी नारि उपासक प्यारी। जन्म लियो तहँ बहु सुकुमारी॥ : 
दी जाय तहेँ चरणन परीं॥ ' 
किशोरी सोंनहिजूरति॥ 
की कहुँ मिलयनसूरति॥ | 


सो सब सियज की सहचरीं। ल 
लखि मूरति सूरति दुग प्रति।कहति 


दो० उत्तंब वशिष्ठ मुति रूप धरि, विमला जू सरदार। 
कमलां ठकुरानी भइ, शतानन्द छवि सार ॥ 


थ गज बाजि विपुल तेहिमाहीं।कियो बरात घटीक छनाहीं।। 


सजि बरांतं बरनै को पांरा।तेहि विधि कीन्हीं सकलपसारा॥ 
परिछन साजि अश्व असवारा।:'गज रथ सजेल नु को पारा ॥ । 
यहि विधि सरियाती तह आये। चतुरंगी लखि विसमित भये॥ 
कहत अवधबासी गुण गाथों। बड़े प्रबल मिथिलापुर नाथा॥ | 


दो०--परिछत करि जनवासहि, दिये बास सुखरास 
भोजन, की सोज़ें सकल; पठे दिये नप पास । क 


ठहर " 


| | 


भई अवधः वासी बंहु'सखी। जिन पिय की मूरति छविलखी॥ ॥ 
मिथिला वामिन बनी सदाई। निमि वंशिन के सुत समुदाई॥ ; 
. और महाजन सुत मनै भाये । ते सरयाती बने बनाये ॥ ; 
और सखा जे रुघकुल केर। सोइ सखीसखा बहु तेरे ॥ 
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( ८१) 
धेनु धूरि बेला जब आई । भये विवाह जेहिविधि श्रुति गाई।। 
लीला विग्रह ते कर लीला । दोड कूंवरि की रहिब्रत सीला॥। 
यह यस भयो जगत के माँहीं। ऐसी लीला भइ कहुँ नाहीं ॥ 
दोउ कुँवरि की करहि बड़ाई। पर्‌यो सुशोर कहाँ ते आई ॥ 
_ आह्Fादिनी कुँवरि किशोरी । जो कछ होय कहिय सोथोरी।। 
 तिनकी सखी खजाने वारी । माता जिनकी चन्द्र प्रभारी ॥ 
ऐश्वयंहु में नाहिन . घटी । माधुयंहु में है दोउ पटी ॥। 
सखि लीला महे दोउ भ्राता।तेहिविधि तिन दोउनकीमाता॥। 
जो सुरति दोउ रची सयानी। सो पूजा रानी मन मानी ॥ 
चसर छत्र विजनादि बहोरी। भोग राग में प्रीति न थोरी ॥ 
पहिले याज्ञवल्क्य ते पाईं । सो पूजा में भई संहाई ॥ इति 
जब होरी सावन दिन आवे । रानी चन्द्रकलहि बुलावे ॥ 
गावहु बेटी वीण बजाई । निज मुदंगनी लेहु बोलाई ॥ 
छप्पय-एक समय सिय को श्रृंगार रनिवासिन्ह कीन्हीं । 
नख शिख अनुपम साजि बहुत विधि शोंभा दीन्हीं ॥ 
मेवा भरि दई गोद में खेलन की आज्ञा दई । 
पुर की कन्या सकल सब तेहियहि समय आय गई॥ 
गई कुशध्वज महल तहाँ बहुखेल कराहीं । 
श्रुति कीरति, माण्डवी संग सो वरणि न जाहीं। 
कुशध्वजं की रानि व सुदर्शना देखि लुभानी । 
कूंवरिन के ढिग आइ बढ़ावति प्रेम सयानी ॥ 
मेवा अमित प्रकार को सब कूंवरिन के कर दई । 


"RR 
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दुलरावा सब बिधि कर्यो परानन्द सुखमय र 
छप्प॑य--बहविधि करत दुलार खेल की युक्ति बतावति। | 
भौरा चंकई आदि खिलौना बहुविधि ल्यावति ॥ 
हँसति हँसावति बहु प्रकार के, बात चलावति । | 
सो सुख रानी लेति जी, नाहि पांवति मुनि ध्यावति ॥ . ` 
अमित प्रकारे बिहार करि पुनि' निज मन्दिर आवहीं | 
लखिं छबि मंहेरानीं - मुदित सांदर गोद बुलावहीं ॥ ` 


सकले कँवारि तहँ संग सिया पुनि गोद सुनेना । 


माथ सँघि मुख चूर्मि कर्हति अति प्र म सुवचा ॥ 
हें लाडिलि बडिबार भई तुम कहां ग ई रहि । 
ण्डंवी. महले बिहार बात सब उरमीला कहि ॥ 


: माँतां अंति सुख पाइ क॑ बहुरि वातसल रस भरी । 


अंति प्रिय बानी कंहति है मन्द विहँसि आनंद करी ॥ 


है लाडलि. मम .. घ्राण प्राण महराज दुलारी । 


श्रंति कीरति की माय किंहां कछ खायो प्यारी ॥ 
सब बहिनिन 'को अपने कर कछ दई कि नाहीं। 
तुम सन को कस रखते नेह सो कहु मोहि पाहीं ॥। 


सुनि माता के वैन मृढु, वातल्य रसमूल हैं 
पिक बैनी बोलति भई संब विधि. सब अनुकल हैं ।। 


प्रात गीलंडठनित सखि गण आर्व।सिय द शेनकरि बहुं सुखपार्व 
खेलति सीय सखिन के संगा। विविध भाँति क्रीडन रतिरंगा॥ 
खेलन योग अनुपम साजा । जोरि धरी प्रिय भ्रात सुराजा ॥ | 


( ८३ ) 
ड श्रात लै सिथ कहुँगोदी।विचरहि गह वारि का सुमोदी।। 
केबहुक क्रीडन गेंद बतावै । कबहुँक भ्रमरा फेंकि दिखावं ।। 
दोहा-मातु पिता की गोद कहु, कबहु भ्रात को गोंद । 
बठि सिया सुख पावहि, भोजन करै सुमोद ॥ 
सत्कार बालापन जेते । विधिवत्‌ भये सिया के तेते ॥ 
जाति समय श्री तिरहुत राजा।गुरुहि बोलायो विद्या काजा।। 
श्री लली जी का विद्या पढ़ना :-- 
करि वर विनय पूजि गुरुदेवा। करि गणनायक गौरी सेवा ।! 
'बद्यारम्ध करावउ सीतहि।उत्सव भयउ सुखद श्रृति गीतहि।। 
सन्यासिनि बनि सरस्वति आई।करिबे शिक्षा मिस सेवकाई।। 
शास्त्र वेद स्मृती पुराना अल्पकाल जाग्यो सब ज्ञाना ।। 
जासु अश सुनि विद्या माया । उपै ज्ञान रूप श्र ति गाया ।। 
सोइसिय पढ़ति करन प्रिय लीला।जार्नाः ह्यह परमारथशीला।। 
दाहा-रूप शील शम-दम-दया क्षमा-कृपा-गुण-ज्ञान । 
रस साधुर सिय हिय बसे, श्री विराग तप दान ।। 
कहत परस्पर बचन मुदु, सन-मँह परमानन्द । 
श्रुति कीरति अरु माण्डवी, आई सुख की कन्द।। 
अपर सुता निभि वंश की, सब आई तेहि काल । 
नखशिख छविअति मन हरण,उभ्‌ऽयोआनन्दमाल 
सब बंटी अति प्रेम मन, सिय समीप हरषाय । 
“महल बहुल. छबि मानकी, अद्भूत छबि दरसाय।। 
षष्ट, अष्ट, षोडश-सकल, कूंअरिन केरे संग । 


( ८४ ) 
मन की रुचि लै करत सब, सेवा अतिहि उमंग । . 
कोइ गौर कोइ श्याम हैं, सब हैं विविध सरूप । 
नख-सिख अंग | सुदेश हं, भूषण अमल अनूप ।। 
| श्शु्गारः सब बहिनों का :- 
कोउ के हरित छपाऊ सारी । दरदामिनि मुक्तामनि धारी ॥ | 
कोउ के अरुण चनरिया राजे।छवि की खानि मनोहरश्राज।। 
कोउ के नील वसन छवि देहीं।मणि मोती कोरिन लगिजेहीं।। | 
.कोउ के पीत मनोहर सारी।जेहिमहँ लगि चहुँओरकि नारी!। ३ 
एहिविधिसकलकुँअरितहँसोहै। त्तिजचिजंछबिरतिअसितविमोहै 
--: लली जू के शगार प 
सब सिलिसियहिश्णङ्गारनलागी।छबिअद्‌्भुतल खिसबअनुरागी _ 
शीशफल उर्मिला पेन्हाई । वेणामुक्ता अमित लगाई 
दी कर्णफल छवि खानी ।श्र्‌ तिकीरति रचि सियमनमानी।॥ . 
टीका अमल मणिन मय राजेंडोरी मोतिन गुहित विराज ॥ 
श्री माण्डवी पेन्हाईनिजकर। करि श्रुङ्गारंमुख लखतसुधाकर॥ 
पाटी सीपज विविध गुहाई । बिन्दा. की छबि बरणि न जाई।। 
नख-शिख मंजु मनोहरताई। कहिन जाइ अंगन रुचिराई॥ 
विहरत महल सकलमन भावति।कबहुँहँसी-हँसितालबजावति॥ | 
बाल लीला 
| कबह परस्पर नाच नचावति। केबहुमक्षुर स्वर मगल गाव ति॥ | 
कबहुँ परस्पर बचन उचारति।कबहुँ मुकुर लै बदन निहारति॥ | 
लखि छबि मगन होइ पुनि जाहीं। मुकुर हाथसेत्यागतिनाही। | 


AM, . 
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र पूंछति तुम को है। इतै कहाँ से आनि बसो है ॥ 
तुम केहिके कुल की सुकुमारी।नख-सिख मंजु महाछबिभारी॥ 
| को तब तात कवन तब माता।मोसन कह॒हु सत्य सब बाता ॥ 
| छकिछकिनिजप्रतिबिम्ब भुलानी।तेहि छन आइ सुनैनारानी।। 
सिय चेतन भइ मातु निहारी। यह तो है प्रतिबिम्ब हमारी ।। 
मैं भूली अपनी परछाई । यह तो अपर सखी कोउ नाहीं ॥ 
| दोहा-यहविधिअमित बिहार सुख,करति रहति दिनरैन। 
जननी लखि प्रमुदितरहति,अतिछविअतिसुखणऐन।। 
¬: बाग बिहार-समाज सहित :-- 
महली बाग सोहावन जैसी। बरनि न सकत शेष श्र ति तैसी।। 
| विवध फूल के वृक्ष सोहाई । संतत रहत बसन्त लोभाई ॥ 
| मणिमय आल बालतेहि राजे।कहुँ मण्डल मनि वेदि विराजै॥ 
| चहुँदिशि फल वृक्षावलि सोहैं। अमित स्वादमय देखत मोहे ॥ 
| बहु मिलिन्द फूलन रस ले-ले।धावत फिरत कहत सिय जै-जै॥ 
| कहु-कहुँ मोर नचति अति सोहै।कीर गान धुनिमुनि मनमोहै।। 
सब प्रकार आराम सोहावन । सुखद कुंज सबके मनभावन ॥ _ 
गई सिया तँह सहितसमाजा।नखसिख अति छवि राजविराजा 
| उतको सखि बहु माल लेआई। सब कुंअरिन कहेँदै पहिराई॥ 
अमित स्वाद की मेवा लाई। कुँअरिन सकल दिन्हमनभाई।। 
खात-खवावतिहँसतिहँसावति। तहेँकिसखिलखिबहुसुखपावति 
बढ़ि-बढ़ि फूल तोडि सब लेहीं। फट बाँधि सब शोभा देहीं ।। 
होन लगी फूलन की | खेला । एक-एक पर हंसि-हसि मेला ॥। 


। ८६. || 
कसकति फूल गेंद. के लागे । पुनि हँसि-हेसि मारति अनुरागे॥ 
दौरि चलतिपगन्‌ पुर बाजति।कहुंछ म-छमकहु छन-छन'छाजति 
सिन्न-भिन्न कहाँ लोकति फूला। मुख को श्री उमंग सुख सूला॥ 
बहु विधि फूल खेल सबखेलहि।एक-एक पर झुकि हँसिमेलहि। 
बहुरि सकल अति आपु समाहीं।चट-पट फूलमारिभगिजाहीं। 
पट-पटःउठत लगत जेहि अंगा। यहि विधि फूल खलबहुरगा॥ ` 
पुनि तहँ की मालिनी सयाती।झूषंण फूल अभित छवि आनी॥ | 
नख-शिख' भूषण फूल पेन्हाईीकहिं न जाइ शोभा अधिकाई। 
गुच्छा फूल दई सबके'कर। मेवा मधुर दीन्ह खोईछा भ ॥। | 
_ दोहा-चलि आई माता निकट, सीता सहित समाज। ' 
` आता अति प्रमुदित भई, दैखि मनोहरसाज॥ । 
कही गोंद में का है तेरी । देखरावहु जीवनधन मेरी ॥ ; 
दइ देखाइ'भेवा अरुफुला । बोली सिया बचन छु मुला ॥ ; 
मैया खाह मिष्टेःयह सेवा । कही स्वाद गुण अर सब भेवा॥ . 
५ „¬ भी चुस्हिंरिन: लीला ¬ 3 
वुत्ति आई चुरिहाँरिन तारी।देखि सिँयाँ सुधि सकल विसारी॥ | 
पुत्ति धीरज धरि आज्ञा पोई!" बैठीं आँगन माहि सोहाई ॥ | 
अमित रंगं की चूरी लाई। सो'संब॑ रावित कहें देखलाई॥ । 


| 


हरित पीत शित लाल मनिमेके।जरित सोहावनरत्नकनिनके।। 
संब च री सानी? मंन भाई ।-कहि. कुंआरिन कहूँ देह पेन्हाई ॥ | 


लगी पेम्हावन गावत गीता 100 कहि हँसति हँसावतिसीता॥ | 
बहु बिचित्र वानी सब बोलहि।कहिं न-जाय उर आनंंदजेतहिं। 


र 
1 


॥ 


( ८७ ) 
कुँअरी चूरी पहिराई । बोली बचन परम सुखदाई ।। 
| महाँराज दशर जह राज । तह में गइऊँ कछक उपराजं ॥ 
| राजद्वार पे जब मै गयऊं। भीतर खबरि जनावति भयऊ ॥ 
| कोशिल्या दशरथ को रानी। शोभा शील तेजगुन खानी ।। 
| तिन मोकहं लइ तुरत बोलाई। अति आदर समीप बेठाई ।। 
देख्यो जाइ कहाँ किमि गाई । हे महरानी बुधिन समाई ॥ 
पुछी कुशल जनक ऋषिराई। रानी सहित कहाँ स मुझाई ।। 
पुनिकुअरिनि को कहहुबखानी।अस कहि प्रेम मगनभइरानी।। 
सबको कुशल कहिऊ समुझाई। कुंअरिन की बहुकियेउंवड़ाई।। 
तब रानी बोली मृदुबानी । अति सनेह अमृत मय सानी ।। 
दोहा-जनकपुरी अरु अवधपुर जात आवत बहु लोग ।.. 
उहा इहा वरणन करत कुंअरि कुअर सम योग ॥ 
ताते मैं तोहि पूछऊं कहह सकल व्योहार । 
रानीराय कबहुँ करत है इत सनबंध बिचार ।! 
इतने में आये सकल रघृकुल के अवसंस । 
चार कुअर चारो सुघर सब बिधि योग प्रशंस ॥ 
सकल कुअर मन हरत हैं सब सुखमा के रूप । 
युगल गोर युग श्याम हैं परमानन्द स्वरूप ॥ 
वरण न जाइ मनोहर ताई । अंग अंग बहु काम लजाई ॥ 
नकी प्रीति परस्पर पावन।कहि न जाइ मनभाव सोहावन।। 
जसइत कूअरि मनोहर राजे। तस उत कुंअर महा छविछाजे।। 
षब प्रकार सुंदर दुहुँ ओरा । अति प्रसन्न लखि मानसमोरा॥ 
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( 5: | 
तब मैं कहेउँ सुनहु महराती। दाउ राजा सुङ्कती के खानी। 
दोउ रानी सुकृती के ऐना । असंनहि सुनेउँ न देखेड नयना ॥ 
जो अभिलाख करहुं मनमाहीं। शिव प्रसाद कछ दुलेभनाहीं ॥ 
जाइ कहेउँ सब इतकी बाता।करब सोई जेहि लागिहिनाता॥ 
सब रानिन कहुँ चरि पेन्हाई । अमित द्रव्यमणि भूषण पाई॥ 

चारि दिवसं भइ इहँवो आये। सुनतहि रानी के मन भाये॥ 

अमित द्रब्य दै चरि पिन्हाई। सो समाज सुख वरणिनजादी। 
दोहा-गई कुसध्वज के महल, वरणत सिया सनेह । 
` परमानंद मगन मन पुलकपल्लवित देह ।। 

i पर | पटबिन लीला 
सकलकँअरि माता ढिब सोहैं।वरणे छवि असं म॒तिकविको हैं।॥ £: 
ताहि समय शंकर मन आई । गयेबहुत दिन दरशन पाई ॥ 

नारा चोटी बहुरि सवाँरी।जेहि महेँ लगि मणि मोतिनधारी॥ 
गुच्छाबिबिध मणिन को लागी। जेहि नयन बस सो बड़ भागी॥ 
ककही अमित प्रकार बनाई । मणि मुक्तामय विशद सोहाई।। | 
विविध मणिन मय भँवरा गोली। चकडोरी रचना अनमोल | 
डिबिया अमित प्रकार बनाई। सकल रंगमय मणिन जराई। 
` सबसंभारी उमासँग. लीन्हे। अपनोवेष नारि कर कीन्हें ॥ | | 
दोहा-द्वारपाल ते बूझिके, . मंदिर कीन्ह प्रवेश । 
| महल बहुले छबि मानेको, निरखत मगन महेश। | 
बहरि सुनयनहिँ सीतहि देखेउ। अपनो बडो भाग तब लेखेउ। | 
रानि सुनयना को रुख पाई । बैठी आंगन मन हरषाई॥ ' 
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( ८९ ) 
सकल विलोकत नीके । पूरे सकल कामना जी के ।। 
राती निकट बोलाई आई । सब डिविअन को खोलि देखाई ॥ 
वकल कुँवरि देखति चहुंओरी । निरखत प्रेम प्रमोदनथोरी ॥ 
पुछी रानि प्रेमयुत बानी । कहहु सु'दरी मोल बखानी ॥ 
बोली उमा मनहि हरष।ई । जो कछु देहुसो तुमहिं बड़ाई ॥ 
शिव कहि राजन के गृह माहीं। कबहुँ मोल मैं कीन्हेऊनाहीं।। 
रानी सकल होत बड़दानी । तुम तो अति उदार महरानी ॥ 
पुनि बड़ भागिनि कुंअरिन पाई।करिको सके तव भागबड़ाई।। 
तुम समान तुमहीं महरानी।अस कहि शिथिल भईशिवबानी॥ 
प्रेम नेम जब रानी पाई । कनक द्रव्य मणि अमित मंगाई ॥। 
ताहि देइ बहु आदर कीन्हा।अहो भाग कहि शिवसबलीन्हा। 
कछ मेवा सिय निजकर दयऊ। सादरं हषि उमाशिव लयंऊ॥। 
मृदुल भाखि तब चली सयानी। प्रेम प्रमोद न जात बखानी ॥ 
वरनत पंथ सिया इतिहासा । उमा शंभु पहुंचे कलासा ॥. 
दो०-माता सब कहे बाटि दइ, कछु राखी निज हेतु। _ 
. कछु निज सहचरि कहँ दई, राखन हेतु निकेतु ॥ 
( कमला जी मे बसंत उत्सव-नौका विहार ) | 

सब गोतनिन मिलि श्री महरानी।गइ कमलातट शोभाखानी॥ 
कँअरिन सकल संग सब लीन्हे।नखशिख मनिश्युंगारवरकीन्हें 
कमला पुलिन भई अति भीरा । राज दुन्दुभी बजत गभीरा।। 
अपर विविध बाजे सब बाजें। कमलापुलिन महा छबि छाजी। 
ध्वज पताक तोरन तहँ छाई। कहिन जाइ अद्भुत रुचिराई ॥ 


( ४० ) 

अमितनाव मणिजड़ित सोहावन। अतिपावन मुनिचित्तचोरावन 
तेहि पर चढि चढि पारहि जाहीं। दुहँ कूल नरनारि सोहाहीं ॥ 
घाट दोऊ दिशि मनिमय नाना।अति विचित्र नाहिजाइबखाना 
सब मन भावति करि अस्तानाविप्रन कह दीन्हों वहुदाना ॥ 
पहिरे सकल बसंती चीरा । युगल कूल कमला अति भीरा ॥ | 
नावन चढि कमलाजल माहीं।फिरत सकलछवि वरनतिनजाहीं 
देवनः सुमन बृष्टि झञरिलाई । पुर के लोग अबीर उड़ाई॥ | 

कमला जल भयो अरुत सोहावत।फूल बहुत तामें अतिपावन॥ 
अवरख झकझकात जल माहीं।अति शोभा भइ बरनि न जाहीं। / 
दोहा-सब रानी अरु कुँअरि सब, एक नाव महेँ सोह । 
_निज स्वरूप छवि विमलता, कोटिन रतिहि विमोह ॥ 
_ महरातिन की नाव संग, पुर युवतिन को नाव । 
पीत चीर सबके लसे, भूषन मनिन जराव ॥ 
लसत अलौकिक सुन्दरताई। कहि न जाइ मनही मन भाई ॥ , 
कुंअरिन की छवि कौन बखानै। रही संग तेई सब जाने ॥ . 
पीत चीर मनि कोरन लागी । सब पहिरे नखशिख छविपागी । 
कमला जीव निकरि सब आये। मच्छ कच्छ जल जन्तु सोहाये ॥ | 
( कमला जी में बसन्त उत्सव बहार ) | 
तिनकी शोभा अमित अपारा नाल पीत सित बहु आकारा ॥ 

ते सब कौतुक विविध कराहीं । कबहुं प्रगट कबट़ं जल जाहीं। 
कबहुँ उछरि जल दौरत फिरहीं। कबह एक थि लक 4 
कबहु भिन्न बहु खेल कराहीं। जलचर की ह न पर गिरही। | 
चर को छब्रि वरनि न जाहीं। 
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& €) 
| हिन कहे देखि कंअरि सब हर्ष हि।क्षन क्षन देव सुमन बहु बर्ष हि। 
| मोदक अभित प्रकार मिठाई। जलचर कहूँ सब देत खवाई ।। 
| सिंय निजकर बहु मोदक देहीं । हषित लरंहि मोद मन लेहीं।। 
| बहु मेवा मोदके जल डारी | प्रमुदित लूटि लेहि जल चारी ।। 
| जलचर केहेँ फुलन ते मारहि।हेँसहि परस्पर बचन उचारहि ॥ ` 
त मेया लेखिके मोद मगन हैं। धन्य धरी सोइ धन्य लगन हैँ ॥ 
उड़त अबीर परस्पर हरषत । खरग सुगन्ध नभ ते सुर बरसत ।। 
बीनादिक सब यन्त्र बजार्वाह्‌ । मधुर मनोहर मंगल गावहि॥। 
सब नावन पर नृत्य सोहाई । यन्त्रगान धुनि अति छबि छाई ॥ 
जौत नाव सनमुख जेहि आवे। मारि पीचका सकल हुरावे ॥ 
बेलहि नावंन नाव मिलाई। चलत पीचका अति सुधराई ॥ 
रोहा-करि शगार नख सिख बिमल, पीत वसन रचि अंग। 
दान विविध विधि देइके, सब चले अतिहि उमंग ॥ 
कमला कूल महल बहु सोहै। एक एक अतिशय मन मोहै ॥ 
सब रानी सब कूंअरि सहीता । कमला पुलिन महल गइसीता॥ | 
रानि राय सब कुँअरि सहीता । निज महंलन आये प्रमुदीता ॥ 
महल आइ बहु रंगन खेलहि। एक एक पर हुँसि हँसि मेलहि ॥ 
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चलत कुमकुमा रंग परस्पर | पीत बसन भइ अरुन मनोहर ॥ 
पुर कुँअरी सब तेहि क्षन आई।कहि न जाइ नखशिख मधुराई।। 
पेव कूअरिन कर पिचका सोहै । पीत वसन सबके मन मोहै ॥ _ 
बढी भीर भइ जनक महल में । अमित किंकरी खड़ीं टहल में॥ 
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कल कूअरि सखि संग बनाई । खेलत पिचका मनि अँगनाई॥ | 


| ( ९२ ) 

कोइ पिचकारी भरि भरि देहीं। सिय सादर स खियन ते लेही। | 

बढ़ी खेल बहु आपस माहीं । अति शोभा भइ वरनि न जाई । | 

रानी राय. खड़े सब देखें। जीवन जन्म सुफल करि लेखे । । 
चलति कुंअरि पग नूपुर बाजहि।सातो स्वर रागिनी लजावहि॥ 

छन छन सुर बर्षार्वाह फूला। भई महल मुद मंगल सुला ॥ | 

दोहा-अति उत्सव अति सुख भई, जनक महल के माहि। : 

_ज्ञारद शेष महेश विधि, वरनत ताहि लजाहि॥ 
` ( अथ कौतुकागा र लीला ) | 
कौतुक भवन में देखहीं, अति कौतुक तहँँ होय । | 
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अति सुन्दर बाजे बजहि, नृत्य क रहि सब कोय ॥। 
` -_ कलधरः बहु संदूक लखत तेहि मंदिर माहीं । ॥ 
` कल फेरे ते अमित खेल सुख के प्रगटाही। 
प्रथमें पेंच एक फिरी सप्त स्वर बाजन लागी। 
-श्रबनामृत सो भई सकल कुँअरी अनुरागी । | 
| 


दुतिय पेंच जब फिरि गई जंत्र अमित बाजन लगी । 
अनहृद शब्द सुनात. हैँ सबके मनमें सुख जगी ॥ | 
सिय मन भइ अभिलाष गान की कुंअरिन जानी । | 
नेहकली, कछ गाय उठी सुन्दर सुख दानी ॥ : | 
सबके मन में नृत्य भाव आई सुखदाई । 
लगी करन सब नृत्य मंडली बांधि सोहाई ॥ 
नृत्यगान बहु होत. परस्पर क्‌ंअरि कंअरि क्े। 
सकल रानि चलि आइ तहा देखे अड - के या 


( ९३ ) 
| माता दृढ़ करि दई लगींनटन अति प्रीति सों। 
दोउकल सहचरि फेरितबजंत्र बजावहि रीतिसों ।। 
फिरी तीसरी पेच सकल संदक समानी । 
तब भोजन हित विविध भांति विनतीकरि रानी।। 
( श्रीलली ज्‌ का गान विद्या सीखना ) 
०-चोथ मधुरता में कहब, सप्तम वषं बिहार । 
सीखी बहु विद्या ललित, अति सुख रस को सार।। 
सकल गुनिन को नारि को, पठइ बोलि महरानि। 
कुअरिन कहे सापति भई,कहि प्रिय मधुर सुबानि॥ 
गायक की नारी चतुर, आई गान प्रवीन। 
प्रथम पहर स्वर ताल को,सिखवति है अतिलीनं।। 
बहुरि यंत्र वीनादि को, सिखवति कहि वर. वैन । 
. रागरागिनी भेद सब, कहति कँअरि मन चेन ।। 
नृत्य भेद सिखलावहीं, नृपुर मधुर बजाइ। 
प्रथम पहर श्री जनक के, महल बहत छविछाइ।। 
पुनि रानी सिखलावहीं, ताल को भेद अपार । 
पुर युवती सब आवहां, सोउ सिखावन हार ॥ 
दो०-सब के मन अस रहतहैं, सिखहि कंअरि सब गांन। 
ताते शिघु अनुभव भई, लेत अनठी तान ॥ 
एक दिवस महरानि मन, आई अंस अभिलाष । 
मम कु अरी जस गावहीं,तस कसकोइ सकंनभाष।। 
परि परि चोइया को तबहि, आवहि सब पुरनारि। 


( ९४ ) 
जिनके गान की थाप है, जिनके ताल विचारि।। 
तिन समाज में कुँवरि सब, गावहिं जंत्र बजाइ। 
अरु उन सबके समुझ में, अदभुत रस सरसाइ ॥ 
तबहि हमारो बोध है, कुँअरिन सीखेउ गान । 
सोइ कीन्ही आई सकल, जिन्ह के गान प्रमान ॥। 
दूतिय महल के ऊपर में, है एक महल विशाल । 
तँह समाज सबकी भई, उपज्यो आनद माल ।; 
सब कँअरी यक ठौर भई, यंत्र अनेक मिलाइ । 
लगीं गान करने सकल, अद्भूत तान जनाइ ॥। 
भई मोहनी गान सो,: सब कोइ गई बिकाइ । 
कँअरिन की प्रिय गान को, कोइ गावं नहि पाइ ॥ 
सब समाज पुनि उठि गई, माता भई अनद + 
अमित निछावरि दीन्ह तब, गुनिन बोलिं सानद ॥ 
जोगायक की. नारि सब, कँभरि सिखाइनि गान । 
तिनकी अति सनमान भई, पाई कोटिन दान ॥। 
( श्री कमला स्तान सब बहिनों सहित ) 
माता तें अभिलाष निज; कही सुअवसर पाय । 
महरानी झूलन महल, -दीन्हीं: लुरित देखाय ॥ 
रानी आज्ञा पाइ के, रुची हिडोल विचित्र । 
सो छवि बरनत नहि बनत,सुख प्रति परमपवित्र।। 
सतानन्द माता हंकराई । आये . पत्रा लिये सोहाई 
सिय झलन दिन पूछी रानी । सतानन्द तब कहेउ बखानी ॥ 
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( ४५. ] 
सुनिये महरानी असि बाता । झूलन रीति सवन विख्याता । 
| सावन मास अनुप कहाव । तामहं नारि झूलि सुखं पावै ॥ 
तिनमहेँ युगल भेद अस आही सुनहुँ रानि मैं वरनौं ताहीं ॥ 
चेहर में झूले सुकुमारी । तिन कहं तीज कृष्ण सुखकारी ।। 
| पति के भवन जो झूलन चाहैँ। शुक्ल तीज को बेद कहा है॥ 

काल्हि तीज सु दर सुखदाई। प्रथमहि पहर लगन भल याई ॥ 
सुमिर शंभु गिरिजा गनराई । कुँअरी चंढ़हिं हिडोल सोहाई।। 
प्रथम वाम पग धरि अहलादा। झूलहि कुंअरि न पायविषादा। 
दो०-माता निज कर ते सकल, कुँअरिन को श्रृंगार । 

कीन्ही अति शोभा भई, बहु बिधि करत दुलार ॥ 

भोजन कछूक कराइक, पान अतर पुनि दीन्ह । 

नखाशिखछविमनहरनअति, जेहिलखिरतिअतिकीन्ह 

शुभ मुहूर्त आयो जबै, कुंअरि चढाइ हिडोल । 

राति झुलावहि मुदित मन, प्रेम प्रमोद न थोर ॥ 
( ललीजू का झूला उत्सव) | 

एक दिवस सीता अलदेली- । बहिनिन संग अनेक सहेली ॥ 
सव मिलि कमला करि स्नाना। कीन्ह श्वृंसारनजाय बखाना।। 
| ख शिख मधुर मनोहर रूपा। मनि भूषन छबि अमलअन्‌पा। 
| सब समाज माता ढिग आई । जननि चूमि मुख कंठ लगाई ॥ 
| लखि छब्नि मालहि मोद न थोरी।पुनिपुनि चितव सियाकीओरी 
| सेव कुअरिन कहुँ बहुरि दुलारी । बारबार हृषित महतारी 
| तेहि क्षन जनकराय तहँ आये। कुँअरी देखि अमित सुखपाये॥ 


( ६६ ) 

„` [ श्री.लली जू का श्वुगार ) | 
एक समय सब जनक दुलारी । करि श्छुंगार बेठीं सुकुमारी॥ 
मनि भूषन नख शिख अतिसोहे। देखत रूप कोटिरति मोहे । । । 
_ बीरी ते मुख भरी सोहावन।मुख की द्युति रवि शशीलजावन |! 
नयेन कमल महेँ अंजन भ्राज । भृकुटी कुटिल मनोहर राजे॥ | 
अधर अरुत बेसरि छबि छाई।कहि न जाइ दसनन रुचिराई।॥ / 
सीस फल मोतिन मय वेनी । कर्णफूल बंदी छबि श्रेनी ॥ ' 
| मंदस्मित सुख वरनि न जाई। बोलति मधुर परस्पर भाई॥ / 

बण्ट अष्ट सबः राज दुलारी।छवि समुद्र सिय कीअति प्यारी॥ | 
सब चारिउ दिसि सेवाकरंहीं।लखिं छवि सियाप्रेमउरभ रहीं।। ; 

. अतसिपृष्प दतिकोइमनहारी।चन्द्रबंदनिकोइअतिछविका री॥ 7 
कनकवरनकोइछजत:सोहावनि ।कोइ तडितकीद्य तिहिलजावति ॥ 

` कोइ तन-गंध मालती ऐसो। कोइ गुलाब जस महँकति तैसो॥ ॥ 
दो०-कोइः -कमंल - कोइ मल्लिका; गंधवती सुखरूप । 7 
_ कोइ पाटल चंपा -अमल,सौरभः'अतिहि अनूप ॥ | ४ 

_ (श्रीन्रह्माजी-का पिचकारी बेचन के बहाने आना) । 
सकलःपरस्पर आनंद कंरहीं। बोलनि हँसनि प्रेममन भरहीं ॥ 
सिय देखन हित कियो बिचारा । प्रेम मगन भे बारंबारा ॥ 
चलिय जनकपुर सीतहि देखन।लोचन सुफल करौं उमंगेमन॥ | 
अमित पीतिका न 2 | क विविधेप्रकार बनाई | 
जाहिनिरखिमुनिचित लोभाहीं।मधुरअमितछबिबरनिनजाहीं 


प्रकट कक 


७ किक जज 


र पा 


(९७ ) . 
नारि रूप धरि पुरमह गयऊ। महल द्वार पर शोभितभंयख।। 
सब सन कहेउ कि पिचिकालायउँ।लेहु मोल मोहिदेहुजोभायेउँ 
द्वारपाल किकरी बोलाई । तेहि सन भीतर खबरि पठाई ॥ 
बैठी रानि सुनयना जहवाँ । दासी बात जनाई तहवां ।। 
मन में समुझि सुनयना रानी । होरी समय आइ नियरानी ॥ 
` पंद्रह दिन तो माघ अब गयऊ। पंचये दिन बसंत पुनिभयेऊ।। 
लेउ सकल कुअरिन के हीता।दाम लगे सुदेहु मैं तेता ।। 
पूंछि कवन लाई पिचकारी । कहेउ खड़ी द्वारे बहु नारी ॥ 


नारी जानि बोलाई रानी । आइ महल महं सब सुख खानी।। 
बैठी दौरा धरि अँगनाई। कहा कहौं छबि वरनि न जाई ॥ 
दो०-देखि सुनैना पूछेऊ, तुम कहवाँ की नारि।. 
कहा तुम्हारो नाम है, बोलहु बचन बिचारि ॥ 
नाम हमारो सिल्पिनीं, बसों अवध के राज। 
अमित खेलौना रचति हौं, लेत जाहि के काज ॥ 
देखनि सब रनिवास मँगाई | अति विचित्र शोंभा अधिकाई ।। 
कृअरिनिकह पुनि लीन्ह बोलाई।अतिसनेहमय सकलदेखाई।। 
भइ सब चकित देखि अतिशोभा।सबकेमन पिचकारिनलोभा 
कोकिल कठ मधुर वर वयनी । उमिला मुखचंद सुनयनी ।। 
बोली अति सनेह मृदुबानी । परम प्रेम की घन उमड़ानी ॥ 
` मेंआ कीन देहु पिचकारी । मो कह लगति बहुत यह प्यारी ॥ 
म कहि जल भरि लेहु चलाई। का जाने पाछे न छूटाई॥ 
आँगन में यक हौज सोहावन।तेहि मग कमला जलशुचिआवन 
दीन्हि फेरि कल जल भरिआई।अतिसुगंधमय विमलसोहाई। 


( रद ) 
चतुदिशा सब कुअरि खड़ीहैं। नख शिख मनि ते अंगजडी हैं।| 
भरत पीचिका चलत परस्पर। को छवि कह सुषमा दूनाधर॥ 
लखिलखि-ब्रह्मा सहित समाजा । भये विदेह प्रम उर भ्राजा॥ 
भइ रनिबास:मगन लखिशोभा।जगु चकोर पूरन शशिलोभा। 
यकंथकःपिचिका सब कूँअरिनकर।लसतजरावनिजरितमनोहर 
दो०-अति अनंदःकँअरी सकल, देखि 'पींचिका होत । 
माता. देखति चन्द मुख, छन छन प्रेम नि सोत ॥। 
तब रानी बोली मृदुबांनी । सनहु सिल्पिनी सुमति सयानी ॥ क्‍ 
जितनी पिचकारी तुम लाई । सबकी दाम कही समुझाई ॥ | 
सिल्पिनी बोली सुनु महरानी। कवन दाम मैं कहाँ बंखानी ॥। 
कँअरिनिंसहित चरन तब देखेऔँ।मैनिजजन्म. सुफलकरिलेखेउ उँ 
अबतोहि भाव सो दे मंहंरानी।असकहि सिथिल भईमनवानी॥ 
ताकर प्रेम देखि सिय माता ।:अति-आनन्द समात न गाता ॥ : 
अमित द्रव्य मनि भूषन दीन्हा।अति सन्मानःताहिक रकीन्हा॥ | 
मैं संतुष्ट भई तब... भावन:।.देखेडँ चरन'सरोज सोहावन ॥ | 
कंअरिन दरस भली मैं पाई। कहि.न जाय तब भाग बड़ाई ॥ | 
जैसी अवधपुरी अति, सोहे । रचना देखि मुनिन मन मोहै ॥॥ 
तँसी .श्राजंति पुरी तुम्हारी। रचना विविध मदन मन हारी।। 
जस सुक्कती कौशिल्या रानी। तसं तुमः भ्राजति हौ महरानी।। 
गै०-उहाँ राम pe सहित, राजत. परम अनप । ... 
इत सीता बहिनिन ति 
इक अभिलाष मोरं मन्‌ का oh 
धि अस संयोग घटावं।। 


कि . 


ey” ति —— 


चिन्ता 


Lee} 
अ दुलहिनि उत दुलहा नीके ।नखशिख सुभगभावतीजी के ।। 
इतै गौर उत श्याम सोहावन। मेरे मन दोऊ मन भावन ॥ 
कहिहौं जाइ इते को वाता। सुमिरत नेह समात न गाता | 
सब रनिवास मगनभइ तेहिक्षन। सुनिसुनि बात होति प्रमुदित मन 
चंद्रहार निज ग्रींव उतारी । सिल्पिनि ग्रींव दीन्ह तब डारी ॥। 
पाइ प्रसाद चली प्रनाम करि। कुंअरिन रूप मनोहर उर धरि॥ 
छनछन मगन चले मगमाहीं । अधिक सनेह बरनि किमि जाहीं।। 

पिचकारो लीला 


दोहा-पुनि आई निमि वंस की, सुता सकल गुन ऐन । 
सिया संग ठाढी भई, बोलति मधुरी बैन ॥ 


| तिन सब कहं रनिवास बोलाई । वदन चूमि गोदन बँठाई॥ 


माथ सूंघि बहु आदर कीन्ही । यक यक पिचिका सबकर दीन्ही।। 


पाइ सकल कूंबरी सुख पाई । पल पल हषं न हृदय समाई ॥ 


गई हौज पर छोड्न लागी । छूटत देखि बहुत अनुरागी ॥। 


| मैया सकल'बोलाइ बहोरी । भोजन कें हित बिबिध निहोरी॥ 
| मेवा बिबिध प्रकार मँगाई । सादर कंअरिन सकल खवाई॥ 


अमित भाँतिः पुनि मातु दुंलारति।राई लौन छनहि छन वारति।। 


| कबहुँ सीय मुख चंदहि हेरति। कबहुँ बनज बदनी कहि टेरति।। 
| केबहु सुधारति बेसरि मोती । बढ़त छनहि छन प्रेम निसोती ॥ 
| सबके अरुन चूँदरी राजे। मुक्ता गुहित सुमांग विराजे ॥ 
| शीश फूल सबके सिर सोहे । चिबुकन नील बिंदु मन मोहे ॥ 


दो०-छल्ला मुंदरी अंगुरिन, अति शोभा को ऐन । 
ककन वाजूवंद छवि, मोप कहत वनन॥ 


( १०० ) 
॥ मुरली लीला लली जू की ।। 

नख शिख मंजु मनोहरताई। कहि न जाइ रंगन रुचि राई॥ 
बिहरति महलसकलमन भावति। कबहू हुँसिहँसिताल बजावति 
कबहुँ परस्पर नाच नचावति। कबहु मधुर स्वर मगल गावति। | 
शची इन्द्र की अति प्रिय नारी । सावित्री ब्रह्मा को प्य एरी ॥ 
पार्वती शंकर मन हरनी । इन सब की छबि जाइ न बरनी ॥। 
अपर देव नारिन संग लीने। नख शिख मनि श्टुगार सबकान्न। ' 
अमित बाँसुरी मनिन जड़ाई । परम विमल छबि मान बनाई ॥ ' 
जनक महल हर्षित सब आई। करि उचार मैं मुरली लाई ॥ 
दोहा-निरखि रानि प्रमुदित भइ, बठन आज्ञा दीन्ह । 

गइ समीप देखन लगीं, मुरली मन हर लीन्ह ।। 

सकल कँअरि मिलि बेठही, मुरली -छबि की ऐन । 

माता सन बोली सिया, अति प्रिय मधुरे वन ॥ 
मझ्या मोकहेँ देउ' कि. नाई ।'यह मुरली सेरे मन भाई ।। 
सब मुरली के दाम चकाई । दीन्ह रानि मन हषं बढ़ाई ॥ 
पाइ निछावर सब हरषांनी। कुअरिन की छवि लखि सुखमानी 
सिय निज.कर'प्रसादकछ्‌ दीन्हा।सबसुरनारि हषिउठि लीन्हा॥ | 
निज निज धाम गई सुरनारी । हृदय राखि सब जनकदुलारी॥ 
तब रानी सब कूंवरिन के कर । दीन्ही मुरली: मधुर मनोहर । 
जब सब कँअरी मुरलि बजाई। सातो स्वर मन्दिर भरछाई॥ . 
अति आनन्दः भई सब माता । परमानंद समातन गाता ॥ : 
सुदर्शना कुसी सानी । कहतिं सुनयना सन मृदु वानी || 


न?” डा 


( १०१ ) 
परम मनोहर आई । श्रेवन सुखद सब कृअरि बजाई।। 
परमा माधुय विहारिनि। सब निमि वंश सुता मनहारिनि 
गव मिलिं मैया के ढिंग आई । देखि मातु आनन्द बढ़ाई ।। 
पब कुअरिन कर मुरली राजे । नख निख अद्भूत कांति विराजे 
बैया कहेउ बजावहु प्यारी । बैठहु मम ढिग सकल कुमारी ॥ 
आज्ञा पाय जाय हरषानी। बठीं सब समीप सुख मानी ।। 
अलबेलिन की प्रीति मनोहर । बचन अगोचर राजित सोहेर।। 
दोहा-सब मिलि मुरली अधर' धरि, गावति मधुर रसाल । 
महली सब प्रमुदित भई उमड्यो आनंद माल | 
धीलक्ष्मो निधि चारों भाइयों काबिंबाह | 
दोहा-दक्षिण दिशा -विडालंका, नाम पुरी विख्यांत। 
श्रीधर महेराजा बसे, अति बल नीति सुहात ॥ 
श्री सुकान्ति महरानि हैं, पतिब्रता गुन खानि। _ 
कान्तीधर श्रीयशोधर, जुग सुत प्रिय मुद बानि॥ | 
चारि सुता तिनकी भई, सिद्धी वानी नन्दा । 
ऊषा ये चारो सुंघर, अति शुशीलं सुख कंदा॥ | 
एक समय श्रीधर महराजा । जनक लली दर्शन के काजा॥ 
| श्री मिथिलापुर आय पधारे। भूमि सुता पद हिय में धारे ॥ 
दै सीते सीते हे सीते । मधुर मधुर बोलत अंति प्रीते ॥ 
| अति आदर कीन्हो महिपाला । कुशल छेम पूँछी तेहि काला। 
| जो अभिलाष हिये मे राखी । सो सब पूर्ण भई कछु भाषी ॥ 
| श्रीमिथिलेश जनक महराजा।सब स्वीकार कीन्ह भलभ्राजा। 


I 


"1 कै 
( १०२ ) 
श्रीधर आये निज रजधानी । समाचार सुनि मुद महरानी॥. . 
तुरत बोलाये कुल उपरोहित।पूजन करि बहु विधि हियहरषित 
दोहा-कहेंउ भूप मिथिलेश के, देखेउ राजकुमार । 
` पुत्रिन सन संबंध करि, अति सौभाग्य हमार ॥ 
शुभ तिथि शोधनकंरि महराजा।मिथिला जाहुहियेधरिकाजा॥ , 
तिथि विवाह की शोधन करिकं। चले पत्रिका भप स लडकी ' 
श्रीसुत शीघ्रः चले हराई । पहुँचे जनक पुरी में आई ॥ 
दींन्ह पत्रिकां भूपति .लयऊ.। सुनत सभासद हृषित भयऊ ॥। : 
माधव मास सु शुक्ल पंचमी । चन्द्रवार दिन लगन उत्तमी ॥ ¦ 
श्री लली जुं के दर्शन पाई । तुरतहि देह दशा;विसराई ॥ £ 
यहि बिधि जीवन लाभ सुपाई । आये निज पुर करत बड़ाई।। £ 
श्रीमिथिलेश आदि महराजा । करन लगे विवाह कर साजा॥ ; 
, श्री दुलहा श्यृंगार | 
दोहा--मातहि दूलह -बेष को, सजन. लगीं अति प्यार । ॥ 
कंवर लक्ष्मी निधि आदिक सुघर, रूप गुनन आगार॥ ? 
कंचक राहदार जरतारी-। टकी सुरतनन रुचिर किनारी ॥ ! 
स्वर्ण तंत मय रचने दुकूला.। पहिने वस्त्र स्वरणमय फूला ॥ } 
पनरथ कलित सीप भव.बू दन । लसे' उपानह .पदजगबंदन ॥ 
सर्वा भरन रतन मय राज । लखत;वनत नखशिखतिनकाजे॥ ` 
अंजन आँजिं नयन महं दीन्हा. तिलक चारु मस्तकरचिकीन्हा॥ 
दलह वेष बनाई 
ir बेष ha ४५ हि तिति सुखा 
णु किम कमनीय लजायो ॥ 


Hp) ' अं 


रे Dm 


( १०३ ) 


(तन जटित पालकि सजवाई । शुभ मुहृत तिन्ह पर बैठाई || 


दोहा-देखि मातुं प्रमुदित भई, नयनन को फल लीन । 
` करहि आरती सकल मिलि, दान विविधि विधि दीन | 


+ 


आपिताजी का श्रूद्धार 


| उतभूपतिहि बसन पहिरायो । पीत रंग जरिदार सुहायो ॥ 
पोखराज उरहार पिन्हायो। सब भूषन मनि मय सजवायो ।। 
| मनियन तार क्रीट अति सुन्दर । । जेहिलखि लज्जित होईपुरन्दर 


राज शगार साजि सब राजा । सेवक हषित जय महराजा ॥। 
पीत पुष्प माला पहिराई। सुन्दर रसपुत बीरि पवाई । 
मिथिलापति हरषित हिय आथे । केहि न जाय वह समयसुहाये 
साजि वरात बंधु युत राजा । चले मनाइ गनेशहि भ्राजा ॥ 
बजी दुढ़ुभी दिग धुनि छाई । सिमिरि चली सुन्दर कटकाई ।। 
आगे बढे दुरद ध्वजधारी । ध्वज मृग हय गज अति छविकारी। 
बीच बीच करि वास सुहाये । मिथिला पति पहुँचे हर्षाये ॥ 
अति स्वागत सबविधितिन्ह कीन्हा, ऋतुसुखप्रदजनवासादीन्हा। 
तिथी पंचमी सब सुख खानी । माधव मास शुक्ल शुभ जानी 
समाचार जनवासहि पाये। अति आदर मंडप महे आये ॥ 


| लोक वेद विधि कुल गुरु करहीं । पूजि गनेश यशावलि कहहीं। 
| कन्या दान नृपतिवर करहीं।लखि लखि परिजनसुखअनुभवहीं 


श्रीधर बोले अति मृदुबानी । श्रीलक्ष्मी निधि प्रिय सुखमानी।। 


| सिद्धि सुता मैं करउँ प्रदाना । ग्रहन कीजिये हिय हुलसाना। 


Me न । ' 


वानी नाम सुता शुभ खानी । गुन आकर दीन्हो मुद मानी ॥ 


( १०४ ) 
दोहा--श्रीनिधि को नन्दा दयउ, उषा निधानक जान । 
प्रीति सहित श्रीधर कियउ, सकल सु कन्यादान ॥। 
सकल भाँवरी फेरि के, सिंदुर की विधि कीन । 
दाइज भूरि समपि के, कियो विनय होइ दीन ।। 
धरम धीर यसोधर आये, उत्तम धान सुण महं लाये, 
सो सिध्या लक्ष्मी निधी देकर,करन लागि भाँवर प्रमोदभर। 
थिर कराय आरतिन उतारी, चलि लिवाय मण्डपहिसारी ॥ ` 
नृप जुवतिन आरती कीनी, अमित निछावर मैं धन दीनी ॥ 
सकल भाँवरी फेरि के, सेंदुर की विधि कीन । | 
` दाइज भुरि समपि के, कियो विनय होइ दीन ॥। | 
गान करत परिछनकहेँ आवही।निरखितयनभरि हृदयजुड़ावहि' 
दुल्लह दुलहिनी को कोहवर लबाई गइ, 
नारी कल गान कारी जंत्र बहु बाजई। : 
सुषमा सरूप बर दुलही अनूप देषि क्‍ 
मदन अनेक. औ अनेक रति लाजई॥ 
कोहबर अनेक रीति रानी कराई तहाँ 
` अद्भुत अनूप शोभा महल विराजई । 
चारो सुत पिता पास आये अनुराग भरे न्‍ 


: गोद मोंद लीन्हे राजा महा छबि छाई ॥ 
जेवनार 


पावन अनेक भाँति बेठे हैं बराती सब, 
व्यजन अमित नाम कहत न आई है । 


( ५०५ ) 

स्वरगान गारी देती सुजान सवं 

श्रवन दियो राजा सुनत अति भाई है ॥ 
ध्ोये मुख पान पाय जनवासे राव आय 

याचक लुटाई सो विरदावलि गाई है। 
मनि गन अनेक चीर हय गजराज आदि 

अति अहलाद नूप याचक दिवाई है॥ 
बहु वर धेनु राजा जनक अलंकृत के, 

विप्रन बोलाई दान दीन्हो हरषाई के ! 
बेदन को ऋचा भाषि दीन्हो अशीष सकल 

हष सव बिप्र छिप्र राजा भाव पाइ के ॥ 
लक्ष्मी निधि महल जा विदा अये मोद मन 


रानि सब सुता को सनेह बश बार बार, 


| पालकी चढ़ाई गौरी गनपति मनाई 

सो फिरी रनिवास करुन विरह अति छायो है। 
बहु मनि भूषन बसन गज वाजि आदि, | 

रीन्हों सब याचक बोलाइ मन हर्ष राजा, 

सुयश अपार तहाँ छायो मन भाये हैं। 
धोंसा बजाई घहराइ जिमि पावस सघन, 

| चले हैं बराती लोग शंकर -मनाथे हैं ॥ 


दुलही समेत चले सुख वरषाइ के । 


मिलें मिल गाव पुनि मिलें धाइ धाइ के ॥ 


दाइज अनेक भाँति राव ढिग आये हैं॥ 


( १०६ ) 
सबैया-नप राज चले दल साजि सबे,पहुँचावनहेतुसबेपुरआथे। 
कछ दूर गये पुनि फेरेउ राय, बुझाये सव परमानन्द पाये ॥ 
गाँव समीप जब आइ बरात, सुसोहत चहु दिशि मंगल छाये। 


रनिवास इतै पुरनारिन कों, परिछावन हेतु बोलाय पठाये ॥ 


इत सीता आदि सबै कुँवरी, अति हष भरी सजिआरतिलाइ। 
कीन्हे श्रृंगार अनेक विधी, सब प्रेमनिधी सुषमा तत छाई ॥ 
दासी दास सब आवत जात, भई अति भीर महा सुखदाई । 
नप मंदिर में तेहि अवसर को,सुख जाइनहींकहिबुद्धिलजाई।। 
जब द्वार समीप बरात भई,परिछावन की छबि सुन्दर राज। 
गान अपार भई सखसार, अनेक प्रकार की बाजन बाज ॥ 
रनिवास छबी निधि देखि बध्‌,कहँजाहिविलोकिरतीसतलाज। 
परमानंद मिटी दुख द्वन्द, चली गति मन्द समेत समाज ॥ 
दोहा-सत सृत बधू निहारती, चलीं सुनयना आदि । 
मनि मन्दिर कोहबर जहाँ, जाहि निरखि सब बादि॥ 
मनी सिंहासन युगल कहं, पधराई अति नेह। 
लोक रीति जननी करति, बरषत आनन्द मोह ॥ 
कूंवरि कूवर सकुचात हैं, लौकिक करत सनेम। 

पुनि जननी रुख पाइके, करत बढ़त अति प्रेम ॥ 
सीता आदिक कूवरि सब, नेग आपनो पाइ। 
दत भ क क बंद भु सुख वरनि न जाइ ॥ 
बिदा कियो भूषन बसन, बिरि ४५ ६ विनय जनाः 
भथ भाँति पहिराय ॥ 


५ EN 


( १०७ ) 

सबकी सब सनमान करि, जाचक लिये बोलाय । 
विरदावलि भाषत सकल, राय जनक ढिंग आय ।। 
अमित वसन मनि बाजि गज, दइ रुचि सर्बाह निहारि। 


सकल अशीषत घर गये, करि बहु भाँति जोहारि ।। 
।' भी नारद आगमन हस्त रेखा ।। 
एकबार नारद मुनि आये । चरित पुनीत राम के गाये ॥ 


मातु सुनैना पूजन करिकं । सियहि परायो चरनन परिक ।। 
दोहा-सीस नाय सिय मातु पुनि, विनय कीन्ह करजोरि । 
लली हस्त फल रेख प्रभु, कहहु सुनन रुचि मोरि॥ 
नारद सिय महिमा अनुमानी । कीन्ह प्रनाम मनहि सुखसानी । 
सेवा जान हाथ लखि बोले । सकल सुलक्षण चिन्ह अमोले ॥ 
जसवर मिले सियहि मन भावत । सुमहु सुनैना रेख बतावत॥ 
शासन करे सर्वाहि पर जोई । सद्गुन सदन स्वस्थ मन होई ॥ 
पूरन काम एक रसवीरा । समरजिते नहि मिलि रनधीरा ॥ 
आत्म बसी धृतमान अनूपम । ललित लगत लावण्य विरूपम्‌।। 
नीति प्रीति परमारथ वेता । बुद्धिमान मृदु बोल सुचेता ।। 
अंग अंग शुभ उच्च सुखाकर । बाहु अजानु प्रताप दिवाकर 
पीन सुवक्ष नयन अभिरामा । खंज कंज सम सोह ललामा ॥ 
अमित मार मद मर्दन हारा। शोभा धाम नित्य सुखकारा ॥ 
श्रीयश ज्ञान विरति भण्डारा। वीर्यं तेज वल योग अपारा ॥। 
शशि सम सब कहूँ नित प्रिय लागे।देखत तापत्रिविधभयभागं।। 
` दोहा-केश सुचिक्कन जानु पुति, मांसल सुभग अनूप । 
आपने रूप उदारता, मोहइ सकल सरूप ॥ 


( १०० ) 

शाठा चन्द्र सुन्याय ते, तुमहि जनावन हेत । 

उपलक्षण गुण मैं कहेउँ लेहि हिये निज चेत ॥ 

पूजित सब तिरलोक को, परहित निरत कुमार । 

निश्चय सीर्ताह वर मिले, वचनन मृषा हमार ॥ 
जो जो वर गुन कहा बखानी । दशरथ पुत्र माहि सोरानी॥ 
रामहि वर जो देय विधाता। सिया भाग बढ़ जाय सुनाता॥ 
औरहुँ एक कहहुँ मैं बाता । सुनहि मालु जस मोह लखाता। | 
गिरिजाबाग मध्य जेहिदेखी। सिय मनरम करिप्रेमविशे षी।। 
सो बर मिलै विगत सन्देहा।धरह बचन मम हियशुचिगेहा॥ 
असकहिबिधिलोकहि मुनिगयऊ। आगिलचरितसुनहुजसभयऊ 
( श्री किशोरी जी का विरह ) 
दो०-सकुक्िसिया मनही मनहिसुमिरत निशिदिनराम। 

कबहुँ लहै एकान्त जब, प्रगट विरह हिय धाम ॥। 
सात्विक भाव चिन्ह दर्शाव । पिया विरह की बात रुवावे॥ | 
लाजदवावति जियकर भावा।कोउ न जानजिय प्रेमप्रभावा।। 
एक दिवस सिय बैंठि विविक्ता। राम प्रेममय रंगी सुरक्ता ॥ 
चन्द्रकला लै सखिन समाजा । गई तहाँ सिय दर्शन काजा ॥ 
सिर्याह त पुति बेठि सकासा।दशादेखि सबभईउदासा।। 
बोलीं स्वामिनि छमब हमारी। अविनय यथा बाल महतारी॥ 
TR देखि हम बाला। सहजहि होत कृशी तब पाला॥ 
पेन केन विधि ढोर्वाह देहा । केवल स्वामिनि सेव सनेहा ॥ 
दो०-कारन कवन दयालुनी, रहहु अशान्त अधीर । 


( १०९ ) 
बिरह चिन्ह सोलखि पर, हमहि बतावे बीर ।। 
बोली सिये मन रहेस छिपाई मैं निरोग मन स्वस्थ सुहाई।। 
| सहज स्वभाव भयो अस मेरो। कारन मोहि परे नहि हेरो ॥ 
| चन्द्रकला सुनि बचन जानकी । गूढ़ रहस रस भरे खानकी ।। 
सिया मनहि लखि गई महीनी। परम चतुर बहुकलाप्रवीनी।। 
| प्रान समान सीय प्रिय आली।सिय मुख मलिन नदेखनवाली॥ 
मनहींमन अस कीन्ह बिचारा। सिय सुख लहैं सुधर्म हमारा।। 
दो०-प्रगट लली नहि कछु कहहि, कारन होन अधीर! 
तदपि ताइ हिय बात मैं, करहुं उपाय अपीर ॥ 
होंहँ जनावहुँनाहि सोसीतहिं। क्रीड़ा मिस सुख देहुँअभीतहि 
करिनिश्चयबोलीकरजोरी।सुनहि सिया मिथिलेशकिशोरी॥ 
वालहि ते तब कृपा महारानी।मोपै रही सखिन सहसानी।। 
डेलब खाब पढ़ब सँग भयऊ।दरसन प्यास सदाबसकियऊ।। 
नृत्यगान कल कला नाटको। योग सिद्धि सबगुन सुठाटकी।। 
कृपा तुम्हारि सकल हम पाई। सेवाहित तब सो निपुनाई॥ 
सेवाकरहि सखिन मिलि साथा। होहि सर्बाहतबसुखीसनाथा 
(श्रीसरकार को प्रगट करने के लिये श्रीचन्द्रकलाजू की रास रचना) 
कहहु हृदयअभिलाष भामिनी।सुनहिँ कृपाकरमोरस्वामिनी।। 
दो०-नृत्य गान रस रहस वर, नाट्य कला सुखरूप । 
तब निकुञ्ज एकान्त महेँ, सहचरि करे अनूप ॥ 
सुभग सिहासन आप पधार । सेवा समय लख सुख सारे ॥. 
| सुनि बोलीं मिथिलेश लड़॑ती।करहु सखी शुभ आसवड़ंती।। 


——— ~ 


— आओ लक. nd —— 


( ११० ) 

चेष्टा मोर सुनहि सब सखियाँ।तुम्हरेहेतु आननहिअखियाँ॥ 
सखिगन कहिजय जनककुमारी। परीपर्दाहभलभाव सम्हारी। | 
चन्द्रकला शुभ आयसुधरिक।सखि सबसाज सजीमुदभरिके। 
रत्न निकुञ्ज बैठि शुभ सीता। नखतबीच जनु चन्द्रपुनीता॥ 
सखिगन पूजि आरती कीन्हीं ।वीड़ां गंध माल पुनिदीन्हीं॥ 
पानि जोरि शशि कलाप्रवीनी। बोलीमधुर बचनरसभीनी॥. ` 

दो०-स्वामिनि.हम सबहीं सुनी, कथा रमायन केरि । 

 मालुपिता अरु संत मुख,ऋषि मुख कंयक बेरि ॥ 
परम धाम साकेतविहारी। दिव्य दिव्य कर चरित उदारी॥ | 
सह परिकर जिमि दिव्य निकुंजे।रचहु सोअभिनयसुखपुजे। ¦ 
पानिफेरि वर बुद्धि बखानी।स्वीकृति दीन्हसिया सुख दानी॥ ` 

चितवति चहुदिशिसखियन ओरी।खोजतमनहु रामरसबोरी 
होन लगी लीला सुखदाई । नाट्य पात्र सब सखी सुहाई॥ | 
भांतिभाँतिके चरित सुखाकर।ललितलसत जनुसत्यसत्यवरी। | 
रासकुञ्ज शुभ समय सुहावन। रास केलि होती मन भावना! 
नृत्यगान गतिप्रेम सुहाये । वीना वेनुं सुखद रव छाये॥ | 
तदाकार बनि प्रेम समाधी । भई मगन सब मिटीं उपाधी। | 
दो० -अन्तःकरन व्रिलीन भे, सखियाँ भई विभोर । | 
क दशा अति उच्चतम, सहित सिया रसबोर।। | 
| 00 पा a । प्रगटे राम कृनज्ञ कृपाला ॥ | 

प्रक वा।कोटि सूयं ज 
कि काम मद मर्दन रे | नु उये सुहावा॥ ` 
त 0000 सिन्धु सोन्दय सम्हारे ॥ क्‍ 
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( १११ ) 

| श्वाम सरोजसुभगसुखकारी। श्यामलबदनपरसिं सखिसारीँ। 
| दिव्य सिंहासन पुति पधराई।पूजि यथा विधि हिय हर्षाई॥ 
गन्धमाल दिवि वीड़ा दीनी । करि आरती प्रनाम सुकीनी।। 
सियहिनिरखि प्रभूप्रेम विभोरे।भये मगनछविसिन्धुहिलो रे॥। 
| प्रभुहिदेखि सिय भईसुखारी।निज निधि पाइमनहुतनधारी।। 
बोले प्रभु शशिकर्लाह सुहाती।पूर्वभई निज धाम जो बाती।। 
हम अरु सीता नहि द्वेजानहु।छिनहु वियोग होयनहिमान हु।। 
| लीला हेतु वियोग लखाई। सोउ मिटहि कछु वासर जाई॥ 
जोहमसो सत अवध मंझारा।विहरहि तित्य संग परिवारा॥ 
| दो०-कछु दिन बीते आइहैं, मिथिला गलिन मँझारि । 

| परिणय लीला होयगी, संग सिया सुकुमारि ॥ 
जनक लड़ेती जानती, यद्यपि यहं सब बात । 
तदपि उच्चतम प्रेम सों, विरह हृदय दुखदात ॥ | 
| जौन वेष हम मिथिला ऐहैं।लखहु प्रिया मोहि चीन्हे पैहैं ॥ 
सो स्वरूप द्रुत राम दुरावा । राजकुँअर नर रूप दिखावा ॥। 
कोटिमनोज लजावन हारा।धनुष बान निज करहिसम्हारा।। 
| सिहध्वनि गति कति स बसोही।नि रखिद्र बहिमन जायसमोही 
| अमित अलौकिक सुन्दरताई। कहिन जाय मनहींमन भाई।। 
| देखि रूप सब भई विभोरी।को हम कहाँ बिसरि सब गोरी।। 
| भो चित चेत कछक छनमाहीं । देखें तहां नराम लखाहीं। 
मनअधीर विरहाकुल सीता। हृदय राखि प्रभु रूप पुनीता।। 
| लाजसकुच बसधरि उरधीरा।बोली सखिसनबचन गभी रा॥ 


। ११२ ) 

नृत्य गान रस क्रीडा काला। भूलि गईं सब तनमन वाला॥ 
दो०-स्वप्न लखीं हम सुनहु सखि,परम पुरुष नर रूप। 

दरस देय कछ बात कहि, दुरिगो दृश्य अनूप ॥ . 
आनंद धाम स्वप्न जो देखी । अबहुँ हृदय महेँ हष विशेषी॥ 
हमहुँनुमहि सब कही सुहावा। लखीस्वप्न सुखकरसुखछावा॥ | 
करि विस्तार कहहि अरु सुनहीं।सीय से हितमनआनंदसनही . म 
बोली सिय अस स्वप्न महाना।कहे सुने नशि जात दिखाना॥ 
काहू सन जनि कहियो ऐरी। गोप बात रख नित्त हियेरी॥ 
सवहिबुझायः मातु ढ़िगआईं।सखियाँ निजनिजसदनसिधाई।। | 
माता सिथहि गोद बैठारीं। चूमि बदन बहु प्यार सम्हारी॥ 
भोजनमधुर स्वकरहि क रायो। रतनपलँग पुनिसिर्याहसुवायो | 
दो०-यहिप्रकार सिय सुरतिशुभ,दिनदिनबढ़तिअथोर | 

मिलिहैँ कब रघुवंश मनि,सोचति हृदयविभोर।। 

निमिष निमिष माधुय्यकी, बुद्धि राममय होत । 

जो देखत तिहि. नयनमें, छिनछिन नव ऊद्योत ॥ 
छुप्पय-ज नक नन्दनी विकल रामगुनसुनि नारदमुख। 

पुलक अंग जल नयन प्रेम में पायउ अति सुख।। 

देखन को अभिलाष बहत मन में होइ आई । 

पर कुछ सिद्ध उपाय दरस को नाहिन पाई ॥ 

ताते भयेउ उदास मन, खानपान विसरी सकल। 

देखि सियकोविकलता,सबकु वषिन केमन विक ल।। 

चन्द्रकला एकान्त पाय सिय सों बतरानी । 
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( ११३ ) 
| है तब चित उदास, मोहि कहहु सु वानी ॥ 
मतभायो तवकरब हष, मन में जेहि आई । 
पर मो कहें मन को, बिचार सबकहहु बुझाई ।। 
पिक बैनी बोलत भई, अवध राजसुत प्रान मम । 
इन नयनन दरसाबहू, तव तोहि पर प्रसन्न हम ।। 
उधरि प्रीति को धरु, दवाइ टुम धीरज आनो । 
अवसि मिलिहि कोशलकुमार, यह निश्चयजानो ॥ 
( सुको पौ अवध भेजना ) 
शुकी एक जेहि सिय पढाइ अरु परम पियारी। 
ताहि अवधपुर जान हेतु शुभ मंत्र बिचारी ॥ 
लिखी पत्रिका प्रमकी अभिप्राय रस में भरी । . 
जोपढ़ते श्री रघुलाल चित, इतआवन उत्सवकरी ॥। 
शुगी पत्र लेकर अयोध्याजी शीघ्र आना 
घनाक्षरी 
रतन मनि धाम जहाँ राम लोचनाभिराम, - | 
राजत सखन संग अति छबि छाई है । 
सरयू पुलिन ओर बैठे रसि केन्द्र मनि 
मोहनि शगार किये अति हर्षाई है ॥ 
शुको तहँ जाय के उचारे हैं मधुर बैन, 
अर्थ आवरन कोई जान नहि पाई है । 
उठे रघुलाल बानी सुनि के निहाल, 
भये गये तमाल तरे मोद मन छाई है ॥ 


( ११४ ) 
शुकी ने गिराई प्रेम पत्रिका सुपाई 
लाल बांचत नेह छाई रोग-रोम पुलकाई है । 


फूल रसगारी तृण लेखनी बनाई प्यारे 
लिखी प्रेम पावन सु आवन जनाई है॥ 


उड़ी शुकी पत्र लेके पहुंची जनक धाम, 
सिया को सुनाई बैन बोल मधुराई है । 
बैठीनप लाड़िलीजी चन्द्रमणि कान्तधाम, 
बानी अभिराम सोई सुनत उठिधाई है ।। 
दो०-पिय के पाती पाय के, मुदित' भई सुकुमारि। 
नयनन उर सब लावती, पाये हर्ष अपारि ॥ 
जस उतमन अभिलाष है, तस इत मनअभिलाष । 
` प्रियालिखत बहुबनत नहीं, बात एक मेंह लाष॥। 
जस सनेह. तुम्हरे हृदय, तस इतं प्रेम अपार । 
प्रेम लिखत नहि बनत है, मिलन आनन्तअपार ॥ 
उतमग निरखिरही शुगिपाती । चहै चातकीजिमिजल स्वाती॥ | 
तेति क्षण शुगि कीन्ह परंनामु। कहि जेजे सियपति पियराम। 
खोलि पत्र सुखवरणि नजाई। लोट प्राणजिम पुनि तनुपाई॥ 
प्रिय पत्र कर ल॑ सखि सोई। बाँचत दुग जल चीरभिगोई। | 
दो०-प्राण प्रिया हम हे, प्रिया परमं प्रेम तुम माहि । 
जेहिविधि तुम्हरीप्रीति है, तेहिविधि हमरीआहि ।। 
दिनदिन देह व्यथा बढ़े, जनु लागि कछ विविधाई । 
भेद सखा पूछत सब, भाषौ कछक बनाई ।। 


। 
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७ ( ११५.) 
प्रेमिन रूचिपुरवीं सदा, प्रेमि हृदय बसाई (४ 


` प्रेमिन ते विलगों नहीं, प्रेमिन करहि बिक जाउँ |: 


आवत बिश्वामित्रसंग, सकल | धरहु मन धीर। 

धनुषशंभु तोरोसपदि, हरहुँ विरह की पीर ॥ 

दम्पत्ति का ललोज्‌ के विवाह हेतु चरचा चलाना | 
एक दिवस प्रिय मातु सुनैना । बोली जनक पांय परि बैना ॥ 
सुनहुताथममविनयक्गपाकरि। यथा होयेरुचिकरहिसीडरधरि।। 
अहँ विवाह योग सुकुमारी । संब विधिजानहिकरहि विचारी।। 
पितृध्धम शास्त्रन मह भनई। सुता विवाह समय सो करई॥ 


जनक कहेउभलकही पिया री । सीताहि लखिमोरेहु रुचिभारी ॥ 


निशिदिनकरहिसुसोचविचारा। केहिविधिकरहिसुव्याहसंभारा।। 

दो०-सीतहि लायक वर प्रिये, दशरथ नन्दन राम । 
गुरुसुवात अति रहस की, प्रथम सुनायो भाम ॥ 

नृप दशरथ अरूहम प्रिय दोई। एकहि बंश प्रथम के होई ॥ 


यद्यपि बीत गई बहु पीढ़ी । गोत्रहुबदल गयो निज सीढ़ी ॥ 


तदपिप्रीतिनिजकुलहिसमाना। खाबपियब व्यवहार सुहाना ॥ ` 
तनिक भेद नहिजाय लखाया । दोनहु बंश एक कर भाया ॥ | 


केहिबिधि वातचलावहुँतहवां । बने न कहत सकुच है जहवा ॥ 


चलत वतकही बीचहि सीता । आई सखि सह भाव विनीता ॥! 
( धनुष पुजन ललो ज्‌ का जाना बहिति न सहित ) 


दो०-एक दिवस कोइ काज में, महरानी अख्झानि । _ 


` सीतासन प्रमुदित कही, अतिप्रिय मधुरसुवाति ॥। 


द 
( ११६) , 

परिचर्य्या पिनाक की आजू । तुर्माह करहुसब साजहु साज्‌ | 
सियामृदित मन आयुसु पाई । नेह प्रेम ल॑ चलि हर्षाई। 
जहेँ शिवधनुष तहाँसियगयऊ । निजकर फूल बुहारत भयङ। 
कछूक फूलधनु संधिहिअटको । रहितेहिलखि सीतामनभटकी। | 
मन महेँ करि विचार ठहराई। वाम हस्त ते धनुष उठाई । 
चन्द्रकला सिय आज्ञा कीन्ही । चंदन सेत रक्त धसि दीन्ही ॥ | 
मनिकोपर में धरि हर्षाई | अतिसुगध अतिविमलसोहाई॥ | 
उरमीला माला कुसुमन की । गूथिदई सो भइ सियमनकी ॥ | 
कोपर संपुट मनि न जराई । सकल पारषदजल अन्हवाई ॥ | 
जलझारी कमला जल धरेऊ । पूजा सौज सकल तहँ क रेऊ ॥ 
. सबकरि बहुरिमातु ढिग आई। सब कीन्ही सो दई जनाई॥ 
पूजन . हेतु जनक तहेँ गयऊ । देखि धनुष मन चिंता भयऊ॥ | 
रानी कहुँ पूनि लीन्ह बोलाई । पूँछी अति सनेह समुझाई ॥ 
आजु कवन परिचर्यया कोन्हा।. धनुषटेढ़ सन्मुख करि दीन्हा ॥ | 
रांनी बोली राज दुलारी। सियाकीन्ह ममरुचिहि विचारी॥ | 
सीता कहें पुनि नुप हंकराई | मातु मधुर कहि लीन्ह बोलाई || । 
पूछी सब वृतान्त जनाई । राजा मनमहेँ अति सुख पाई ॥ | 
बहुरिबिचारकीन्ह मनमाहीं । सीता कुँअरि वली अति आहीं ॥ । 
सियमहिमामन कीन्हबिचोरी। रानि सुन यनहि कहे हँकारी ॥ | 
सहजहिसियशिव चापउठावा। शक्ति अचिन्त्य यथामुनिगावा ॥ 
मृदितमनकहि सामुहे कीन्हीं । हषित भूप गोद तब लीन्हीं ॥ | 
उरलगाइ अतिसहित हुलासा। महाराज अस बचन प्रकासा ॥ 
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( ११७ ) 
सीते तुम लिन्ह उठायी कसे । धनुगरुता मंदर चल जैसे ॥ 
कमल नाल ते अति सुकुमारी। मुरकि न कहूं वाहि तुम्हारी॥ 
चम्पकलिनसंमचितइअगुरिया। चूमतपितुसियसुधरगुदलिया॥ 
दे संतोष सुनैना पाहीं । बोल बचन अनुकल सुहाहीं ॥ 
ललिहि योग वर मिले अनूपा।करउें विवाह सुखद अनुकला॥ 
` कवित-सोचत विदेह वेदेही के विवाह हेतु, 
'तारायण' रच्यो मन चिता चित होने में। 
ठनि गो पिनाक प्रण ऐसो कठिन जाको, | 
परण करेया ना दिखात काहू कोने में। 
सवं शुभ लक्षण सम्पन्न सुकुमारी सिया, 
शंकर सहाय होंय पूण प्रण होने में । 
तुल्य कुल शील वयवृत बल वभव मै, म 
मिले जो जमाई तो सुगन्ध होय सोने में । 
धीशंकरजी-जनकजो ध्यान से सव बात कहना 
आज नेम धरि शिव कह ध्याऊ।शासन देहितथा चितलांऊ॥ . 
अस कहि नप शिव मंदिर जाई।ध्यानमगन तनसुधिविसराई।। 
ध्यान में धनुष भंग के लिए प्रतिज्ञा 
जानि मनोरथ शिव वरदानी।ध्यानहि मंह सब कहाबखानी। 
दो०-चाप मोर तब गुह धरो, पूजहु जेहिकरि नेम। 
तासु भंग शुभ यज्ञ करि, पइहौ योग सछम ॥ 
अस प्रण करह सुनहु नरपाला। जो यह तोड़े धनुष विशाला ॥ 
` सीता व्याहताहि सन होई । कहुँरु त्रिसल्य ज्ञान सब कोई ।। 


( ११०५ ) 
यहि विधि ब्रह्म राम परमारथ । दहैं दर्शन कहों यथारथ । 
इष्ट देव नूपसों प्रभू मेरो । भंजि चाप सिय वर सुबेरो। 
सुख यस पइहौ विशद महाना।राम पाइ कहुरहै न पाना ॥ 
शासनकरि शिव रूप दुरायो।जनक जागि निज शीशचढ़ायो।। 
गयउ भवन सब बात बतायउ।सुनत सुनैना सुठि सुखपायड॥ 
सभा में विवाह को चर्चा चलाना 

एक दिवस नृप सभा मंझारा। बात कहीसिय ब्याह सम्हारा। 
शम्भु चाप जिमिसीय उठावा।प्रण कीन्हेउँ तिमिआपुबतावा॥ 
दो०-गुरु सन कहेउ सुपाँव परि, जस प्रभु आयसु होय । 

सोइ करहुं नहि आन कछु,कहहुँ मृषा नहि होय ॥ 
सुनि नृप गिरा विनय रस सानी। साधु साधु बोले मुनिज्ञानी॥ 
` कीन्हेउभल प्रण सुनहु भुआरा।पुजिहैँ मन अभिलाषतुम्हारा॥ 
रंग. भूमि सजवाय सुहावन । तामह वेदि मध्य जगपावन ॥ 
तहाँ धराय समुद शिव चापा। सबहि जनावहु जो प्रण थापा॥ 
दर्शक बास राज सत कारहि।यथा उचित बहु बेग सम्हा रहि॥ 
ऋषि थल बाहर नगर बनाई। स्वागत साज धरौ सजवाई ॥ 
दीपदीप सब नूपन सकाशा। तब प्रण हौवै तुरत प्रकाशा ॥ 
त्रषिन मुनिन कह न्यौत बुलावहुं।विप्र साधु सस्मानिजिवावहु 
दो०-चार बरण आश्रम चतुर, नारी लघुजन कोय । 

` प्राणि मात्र सतकार करू, छिद्र तनिक नहि होय ॥ 

मंगल हेतु लली बेदेही । दान मान प्रिय बचन सनेही ॥ 
पूजहि सबहि यथा श्रुति सारा।ईश जानि जग सकलभुआरा।। 


_ 
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| 
| 
| 
1 
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| 


( ११६ ) 
गतं द्रव्य मँगाय अथोरी । नगर सजावह चारहु ओरी ॥ 
महा मोद मंगल पुर छाव । ताकी समता कतु ने आवै ।। 
गुरू शासन लहि तिरहुत राऊचरन परेउ अति प्रेमहिछांऊ।। 
आज्ञा सिर सबनाथ तुम्हारी । अस कहि भवहि गयोसिधारी ॥ 
आयसु दियो यथामुनिं नाथा । तसतसकियो अधिकनृपमाथा ॥ aE 
| ( ऋषियों और रांजावों को सुचना ) 


"| देशदेशनिज प्रणेहि -जनायो। सकल ऋषिननप बोलिपठायो ॥ 


८ 


दो०-विश्वामित्र मुनीशवर, आश्रम करत सुर्यज्ञ | ` 
मंत्र पठायो विप्र, तहे नुप बर्बर बिश॥ . 
| देश देश के भूपति आये। सिया बरन बहु बेषं बनाये ॥ 
॥ अति सत्यकार भूप सनपाये । असन संयनं संब भाँति सुहाये ॥ - 
| ह दिशिं आइपरजनटोती । सेवसंबविधि सुखलहा अमोली । 
| सबं्हे बाससव भाँतिसुहाये । रहहि सुखी निजनिंज॑मन भाये ।। 
| दो०-प्राची दिशों पुर के लसँ धनु यज्ञभुमि सोहावनी। 
|  कंचनमनिन मयधाम च हुँदिशि अति सोहावतिपावंनी। | 
दारे चारहुँ के उपरि शुभ ध्वज पताक विराजहीं।. 
जेहिराह आवतेलोग सब दिंशि अति सुहावनिश्राजहीं।। 
वेदि चहुं दिशि मंच शोभित त्रियावरन छबि मोहहीं । 
` लागीमहामनि जनु अनेकन ज्योति शशि रवि लाजहीं॥ 
.  श्रों शंकर जो विश्वामित्र को स्वप्न देना Ra 
केरहिजोग जप जहेँ सुत गाधी।क रत असुर तहँ बिविधउपाधी॥ 
पब अकुलाइ ध्यान मुनि ठाना।भा अवतार राम का जाना ॥ 


| 


१२० `) 
गाधि तनयपहँ गे शशि भाला।स्वप्त बान्ह तहँ दीनदयाला॥ 
ब्याज राम रघुबर कहें लेई। मिथिला जाहु अमित सुख भेई।। 


शक्ति बिना रसिकेशवर आधे। पूरण होहि योग युग साधे ॥ 
करिहहिचरित किशो रिकिशो रहि।सत्र जहानकोआनंदबोरहि। 
हवै, शिव अनुशासन मान । 


दो०-कौशिक मुनी प्रबुद्ध 
शिष्यन कहेउ सनेह सों, सुनहु सकल मतिमान ॥। 
मख राखन हित अवध हम जावहि नृपति समीप। ` 
निसचर लीप ॥ 


राम लषन इत लाइ युग, दइहै | 
श्री दशरथ जी सब पुरजन को बुला के विव्राह की चर्चा चलाना | 


_ छन्द-यहविधि निरखि कुमारन को तहँ मन मोदितनरनाहू॥ 
तब तुरन्त बोल्वो सुमन्त को ह्यावो वशिष्ठ बोलाई। 
__ सुहृद सचिव पुर प्रजा वृद्धजन दीजै सभा लगाई ॥ : 
`. कछ भाषन की अभिलाषा उर उपजी अर्वाश हमारे।. 
करिहौ गुरु शासन सिर धारे जो सम्मत हो तिहारे॥ | 
सुनत सुमन्त तुरन्त चले तब ल्याये गुरुहि लेवाई।. 
सचिव सुहंद परिजन. पुरजन सब आये सुनत रजाई ॥ 
` वृद्धवुद्ध सिगरे रघ्‌वंशिन सुजन पूज्य मतिमाना।. 
आये सभा मध्य सब बैठे करत बिचार बिधाना॥ | 
... बंध पुरोहित सचिव परीजन प्रभु मुख रहे निहारी । क 
अथे कुमार विवाहन लायक कक सकल मम बना। . 
चत भेल अब है ना॥ | 


ORR, 


( १२१ ) 
ईश कृपा भे कुंवर चारि मम तुम्हरे पुण्य प्रभाऊ । 
अस बिचार अब करत मोर मन करहुं विवाहउ राऊ॥ 
जो तुम्हार सबको सम्मत अस होइ हिये हुलसायो । 
तो जेहि जह जस परे योग लखि बनतो अर्बाह सुनायो 
निज अभिलाष सुनत सिंगर जन बोलि उठे इकबारा। 
राम व्याह अब करहु भूप मणि दूसर कछु न विचारा। 
सबको सम्मत सबको यह सुख सबहीं अस अभिलाषी! 
राम ब्याह अब लखब नयन इन सत्य कहैँ शिव शाषी। 
बाँधे मोर चारि भ्रातन को कब देखन दिन होई । 
अस आनद महे जेहि सम्मत नहि ताते मंद न कोई॥। . 
सुनहु भूमि भूषण हत दूषन कह वशिष्ठ मुसुकाई । 
जो प्रभू दियो पुत्र तुमको सोइ दैहैँ जोग लगाई ॥ 
| कवित्त | 
| गुरु ज्ञाति मन्त्रिमण्डल विचारेराउ, . 
भये चारों लाल वय तरुण किशोर हैं । 
` सुन्दर सुशील सर्वं सद्गुण सम्पन्न , | 
हंस वंश अवतंश सुख धाम श्याम गौर हैं। 
वधू अनुरूप चारों लाल लगि मिले कहाँ, 
उर अभिलाष अस उठत 'हिलोर हैं। 
“नारायण” पूजे मन कामना हमारी यदि, 
| करें गुरूदेव नैकु नैन कृपा कोर हैं । 


( १२२ ) 
धी विश्वामित्र जी का आगमन 
दो०-बहु बिधि करत मनोरथ, जात लागि ता 
करि मज्जन सरजू जल, गये भूप दरबार ॥ 
छन्द-इतने ही में द्वारपाल द्व, आतुर आयो धाई। 


ह वार। 


करि बन्दन ते अजनन्दन को, दीन्हो बचन सुनाई ॥ - 


महाराजः महिपती मुकुट मनि, जासु महामुनि ख्याती। 


` सोई विश्वामित्र.इतः आये, जये विर्नाह जमाती ॥ 
दशरथ सुन्तिकर सहितसमाजा।चरणशीशध्रि हबेकृतकाजा। 


घोडस पूजि सुआसत आनी । सेवा कीन्ह सहित सुत नारी ॥ 


रामहि देखि त्यत भरि बारी `प्रेमसगन सुनि सुरतिबिसारी॥ 


कौशिक हिय-नहि दसर भावा। रामहि जानेउ ब्रह्म सुहावा॥ 

i श्री चक्कवर्को जो. बचन 
| > सवया. ee 

ऐसी कृपा नहि कीनी कभूं, जस आयके पार्यलखायके आज! 

सो कहिये “रसरंगमणी”,अब आपको आगम भोके हिकाजू। 

जाहिर हैं जहेँ लगि धनधाम, सु और धरा सब राज माज | 

लेहु सोई जो लगे तुमको, मन मानेसु मोद महामुनि राज्‌ ॥ 
य . श्री विश्वामित्र अचल है 

"5 ङः 
असुरः समूह अति नितहिं सतावत हैं, ` 


| तबन समेत राम जू को मोहि दीजियें। | 


धर्मं को सुज॑स नृप लीजिये जहान बीच - 


कि २ 


| 


( १२३ ) 
मोह मुढ्ता की बात रचहुँ न कीजिये ॥ 
| मंगल कुशल अति हवेहैं इन दोउन को 
साँचि ही कहत मोरी बात को पतीजिये। 
भिशिचर नाश ते सनाथ हम हवै नाथ, 
हुजिये प्रसन्न अति भय में न॑ भीर्जिये ।। 
श्रो दशरथ जी बंचन 
साठि संहस्रे बस बीतें लह्मों राम जी को 
जिन. बिन छिनहूँ रहैँ नः मेरोः प्रान है । 
 अबहीं ये षोठस बरश से. है कमती मुनि 
कह्‌ सुन्दर उपसुल्द पुत्र महाबलवान.हैं-॥। 
दोउ दुधष भट मन्त्री राज रावन के 
जिन्हें देखि भागत फिरत. देवतां महान हैं । 
कसे तिन्हैं मारिहें ये सुन्दर किशोर मध्य 
कसे पुत्र देऊ मुनीश सिद्ध के निधान हैं॥। 
= सदयं := 
| हें ऋषिराजं सुजानं न कान, सुनाइयें राम वियोग के बैना । 
| घोर कठोर सुरारिन संग, कहाँ लरिका सुकुमार लरैना॥ 
मागहु धेनु धरा धन माथ सो हाथ पसारिं के देउँ सचैना । 
| हैं मम प्राण समान सबै सुत, पै 'रसरामहि' देत बनैना ॥। 
श्री वशिष्ठ जी बचन 
मागे बरदान आप ब्रह्मा ब्रह्मानन्द ज्‌ सों 
होन हित पुत्र पुत्रवधू स्वरूप सों । 


( १२४ ) 


अंशन सहित ब्रह्म भये हैं तिहारे पुत्र, 
ब्रह्मानन्द शीरध्वज तनया के रूप सों || 


पूरन होन चाहत ब्रह्मा कौशिक की कृपा, 
युगल सिंगार सुख पाइहौ अनूप सो। 
सोई सुख हेतु मुनि मख रखवारी मिस, हर 
आये हैं सलाह करि मिथिला के भूपसों। . 
राजन जो हमहूँ तुमहूँ मिलिकै अबहीं जो बिचारि रहे जू.। 
सो सुभ ब्याह कुमारन को करवावन कौशिक चाह रहे ज्‌॥ | 
मागत हैं मष के मिस रामहिँ, हषंहि देहु सु मत्र कहे ज्‌। 
जाचक गाधि तनय “रसरंग,मणी' मुख हाथ पसारि रहे जू ॥ 
दोहा-अति सुख युत अइहैँ भवन, इनके काज सँवारि । 
हरष सहित दीजै तनय, कहा रहे मद मारि ॥ 
` =: कवित्त = 
दीजै हुलसाय संशय प्रमाद त्यागि, 
 _ कौशिकसंग राम लक्ष्मण जा रहे हैं। 
मेरे कला विद्या में पारांगत भये अब ते, . 
` ` ` इनसे बला अतिबला विद्या पुनि पइ हैं॥ 
भूष नाहि प्यास नाहि कब्रहुं उदास नहीं, 
दिन दिन प्रकाश तन तेज अधिकाइ हैं। 
'नारायण' युगल जाय अइहैं चतुर हवे क, | हम 
` चारो यदि जाइहैं तो आठ हवैके आइहैं। _ 


कि गया 


। १२५ ) 
„जु के बचन प्रतीति करि, प्रेम सहित नरनाँह । 
राम लषन सौंपे तुरत, मन उत्साह अथाह ॥ 
रे प्रात नाथ सुत दोऊ तुम्ह मुनि पिता आन नहि कोऊ।। 
¬: सवेया :- 
नेइ शुभ आयसु जननि सों लषन राम, 


मारिके खलन को मुनि मष कीजिये । 
हाथ तुम दोउनके मीच निस चारिनकी, | 


याते यारजयसु पै हषं अति कीजिये ॥ 
कोही अति कौशिक निहालइन्हैंकीजैलाल,. | 
_ आइ पितु मातु को बहुरि सुख दीजिये । 
होइ मग मंगल सुकीरति बिजे विभूति, | 
फलै मन कामना अशीष मम लीजिये ॥ 
दो ०-विजय मन्त्र पढ़ि सहित विधि अभिमंत्रित करिअंग। 
मंगल लागे पढ्न पुनि, गुरु वशिष्ठ दु:ख भंग ।। 
॒ श्रो माता जो से विदा मागना ee 
दो०-मख राखन के हेतु हम, पितु आयसु ते जांत। 
आयसु आशिष दीजिये, बेगहि आउबं मात्‌ ॥ 
ठन्द-द्विज कारज लगि छत्रिन को तनु,गाधि सुवन सेवकाई। 
गुरु अनुमति पुनि पित्‌ निदेश शिर,तामें मोर भलाई ॥ 
छत्री कुल महेँ जन्म विप्र दुख कानन सुनि नहि जाते । 
सो अति अधम तासु यह अपयस, जननी जग नसमाते।। 
गुरु पितु अरुत्‌म पद प्रताप से,मोर सिद्ध सब काजा ॥ 


2000 
( १२६ ) 
जो यह अनुचित जानत तो कस,जान देत महाराजा ॥ 
ताते अब नहि कछु शंका करु, मंगल करु महतारी। 
रंचक नहि निंशंक कौशिक सग,जात लखन सहकारी। 
सुनत पुत्र के बचन कौशिल्या, धरि धीरज उर भारी। 
श्री माता जो बचन क 
बोली बचन सूँघि. सुत कौसिर, जेसी खुसी तिहारी॥ . 
अस कहि मंगल द्रव्य सजी सब, दधि दुर्वा धरि थारी। 
_गौरि गनेश पुजाय पुत्र कर, मंगल बचन उचारी॥ 
रक्षहि रंगनाथ सब. थलः मह सहित विरंचि पुरारी । 
कल देव दाहिने.दशोंदिशि, . रहँ शोक भय हारी ॥ | 
` रंगनाथ' को हाँ सुत सौंपति, इष्ट देव भगवानाः। | 
मों गरीबनी के दोउ बालक रक्षह कृपा निधाना ॥ 
दों०-जाहु द्वी सुन्दर कूवर, बढ्हु सुवल अग अग.। 
जय बिभति मंगल कुशल,नितनव सग सुनि संग।। 
छन्द-जननी पद प्राम, कारि हित, : चले संग दोउ भाई 
महाराज को-करि प्रनामः सब; सभा सहित सिर नाई ॥। 
गुरु बशिष्ठ: को: पद बन्दन करि;सब बुन्दन शिर नाई । 
. कौशिक संग गवन कानन कहू; मष राखन दोउ भाई, 
दो ०-बेॐ. एक तरु तर मुनिबर, गोक लषन अरु राम । 
दार बार बहल न का । 
aaa age निम मानि । 
सुख खानि ॥। 
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( १२७ ) 

चरण वन्दे पुनि, रामं लखन दोउ भाई ॥ 
लिये उठाय अक मह मुनिवर, मनृहुँ महानिधि-प [ई ॥। 
एक तरु तरं मुनिवर लै गोद. लखन अरु रामैं । 

बार बार शिर सूँघि सराहत प्रन मो मन कामै ।। 

` लहि मुनि मंजुल रस, सुख भूले सब. ज्ञान । 
लिये लाय उर लालन लखि मूख कुम्हलान ।। 
रसि कपोल  सुबोलन. कहिहै 

लेहु .लखन सह रघुबरें विद्या ज्ञान ॥ 


सवैया-तातंसुकैर्तं सुता यह्‌ है,त्‌म.नारीविचारिकंदापिनछाडो 
हाथी हंजारन की बर्ल धारति,माया पसारति ताहि. बिगाडो। 


"याही हते मुनि होहि सुखी, रस राम मणी जग में जसमाड़ो। 
` श्रीरेघृंबीर्‌ महाँ रन धीर, तड़ाक दै ताडक तीर ते ताडो।: 
_ दो०-सुनि रंधूतन्दतं नाय शिर, गुरू अज्ञा शिर धारि 


मारि ताडकंहि तह बंसे,करि सुर मुनि सिरधारि। | 
कौशिकं प्रीति प्रतीति प्र॑मना।अस्त्रं सुसस्त्र दिये.मतिःवात्ना॥ 


-दो०-इतने में सन्ध्या भंई, अस्ता चल्‌ गे. भान. । 


रामं लखन सी कहत भे कौशिक़ मुनि हर्षान ॥. . 
सव या-पायेमहाश्रम राजकिशोर इते यह ताडका केरणमाही। 

पिरात सुपंकज पानी प्रस्वेद के. विन्दु शरीर सोहाही । 
श्री रघ्राज सुनौ रघ्‌'रांज बिचारिं कहयो नहि बातक्थाही। 
आज निवास करो रजनी इंतं,कांल्हिं चलें मम आश्रमकाही। 
आश्रम लाइ सुषुंजा कीर्हा।फल फूल मुनि मुँदित सोदीन्हा ॥ 


( १२८५ ) ~ 


मुनि जी का यज्ञ प्रारम्भ 
दो०-बोले मधुर उदार कर जोरि, बचन दोउ भाय । 
काज किंकर के करन हित, कहिये श्रीमुनिराय॥ 
जानन चाहे नाथ हम, रजनीचर जेहि काल । 
विध्न करन हेत्‌. आये, प्रेरित काल कराल ।। 
रहै सजग तौने समय नहि भ्रम होइ मुनीश । 
हमको समय बताय के, सुचित भजौ जगदीश ॥ 
समर उमंग भरे सुनत राम लखन के वन । 
सिगरे मुनि बोलत भये तिनहि सराहि सुचैन ॥ 
` सुंदर साँवर राजकिशोर भली बात कहिम नभाई। 
. ' हो समरथ सबै विधिते,दशरथ के लाडिले आनंददाई॥ 


| 


_ कौशिकदीक्षालई मख की,भये मौन वेदविधिजेहैनशाई। | 


-आजुते अरु षट वासर लौ,रघुराज रक्षण कीजे बनाई॥ 


` स०-हे मुनिनायक यज्ञ करी, जेहि कारन लैआये मोहि माँगी। | 
मैं रखवारो खड़ों मख को,करिये सुख से सवहि भयत्यागी। 


जो कोई आवँ यज्ञ विनासन, मारौ ताहि बचे नहि भागी! 
श्रीरघुराज खड़े दोउ भ्रात, रखावहि गे दिनरातहि जागी॥ 
दो०-सुनत मुनिन वाणी विमल,यशी अवधिपति लाल। 
संयुग कसे कमर कंठिन, करन समर तत्काल ॥। 
राम लषन षद निशिदिवस, नींद भूख अरु प्यास! 
तके तमकि समर सजे, मख रक्षण के आस ॥ 


होम करन लागे मुनि झारी। आप रहे मख की रखवारी ॥ 


रा 
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( १२४ ) 
पंच दिवस जब बीतत भयऊ। पूर्णाहुति छठवाँ दिन भयऊ।। 
| दो०-श्रुवा कुशा अरु चरु युत कुसुमहु समिध संमेत । 
विश्वामित्रहिहवन में प्रज्वलितं धमको केत ।। 
ज्वालमाल लखि वेदिका मुनि सब अशुभविवार। 
कौशिक ते बोलत भये गुनि आगम निशंचार || 
सुनि मारीच निसाचर कोही! ले सहाय धावा मुनि द्रोही ॥ 
सवैया-पूरन आहुति को समय भयो भे मुनि वृन्द त्रासी । 
श्री रघुराज कह्यो लषणे लाल दोउविलोकि निवासी । 
जानिपर हमहीं हठि आजु निशाचर सँनआवनिखासी। 
कवित्त-बिनु फर वान मारि फेकौंशत जोजन पे, 
देखतहि आजु नीच सुन्दर सुकुमार को। 
जारिदेहों तूल के समान है महान जान, [| 
मारि अग्निबाण उपसुन्द के कुमार को। 
अभय होइ यज्ञ अब को जिये मुनीस मति 
मारिहें लखन खल वाहिनी अपार को । 
में हूं आजु देखिहौ दुखद दुख चारिन को, 
कंसे सठ करिहै दुखद दुरा चारको ॥ 
यज्ञारम्भ कराय कृपाला। रक्षण हित सह लक्षिमन लाला 
मारीचहि बिन फरशर मारी। दियो उड़ाय समुद्रहि पारी।। 
दो०-बहुरि सुत्राहृहि जारि दिये,अग्नि बाण रघुंराय। 
शेष हने लक्षमण शरहि,निशिचरअधम निकाय।। 
मारि असुर द्विज निर्भयकारी।अस्तुति करहि देवमुनिझारी।। 
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( १३० ) 
दो०-राम वाहु पूजे मुनिन, स्तुत करत तहाँही । 
यथा सुरासुर रण जितै सुर पुजे हरि काही ॥ 
सवैया-कौशिकको लखि श्री रघुनन्दनधाये गिरेपदपंकजमाही। 
जोरि कै पङ्कज पानि सुखी मुख मंजुलवाणी कहिमुनिपाही। 
श्री रघुराज सुनों ऋषि राजन मोर हैं जोर निहोरहु नाहीं। 
केवल रावरे की कृपा पायो जीत्यो क्षनमेंरनमें रिपु काहीं । 
सहज स्वभाउ सहज दोउ भाई। कौशिक लिये अंक बठाई ॥ 
पीठ सँघ फरत तेतु पानि पढ़त राम रक्षा मुनि राई । 
कोशिक यज्ञ पूर्ण करि लखि दश दिशि निरवाध । 
राम लखन को बोलि के, बोले बुद्धि अगाघ ॥ 
सवैया-कींन्होयथारथ मोहि कृतारथ हैनअकारथ कर्म तिहारो 
स्वारथ सत्य कियोपितु वैन तथा परमारथ पूरो हमारो । 
सत्य भयो अब सिद्धि को आश्रमछाय रह्यो यशविश्वमेंसारो 
श्री रघ्राज सुनो - रघुराज अहै तुम हाथ राज दुलारो। 

। श्वो मुनोजी से रासजों का वार्तालाप मिथिलाजी का । 
अबजो अनुसासँत करहुँ मुनीशा।सो क रिहौनिशंकधरिशीशा॥। 
शासन होइ अवधपुर जाऊ । मालु पिता कहेँ सुखी बनाऊ॥ 
अथवा चलौं संग जहाँ जाही । तुम संग सुपास मुनि पाही ॥ 
सुनि विनीत मंजुल प्रभु बानी।कौशिकभन्योत्रिकाल विज्ञानी। 
तहाँ कछुकाल रहें रघुनाथा । देखा पत्र गुरुवर के हाथा ॥ 
सीता चित्र समेत सुहावा । पूछे प्रभु मुनि कहि समुझावा | 
स>-रामलला मिथिलामहे श्रीमिथिला पति कैपनयज्ञरचाई : 
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( १३१ ) 

भंग करै धनु ताहि बरे, तनया सुनि भूप जुरे समुदाई ॥ 
सो अवलोकन हेतु हमे रसरंग मणी, पठयें बुलवाई । 
तातेचलो तुमह मम संग,चरित्र विचित्रविलोकियजाई॥ 
सीता सोभन ब्याह उत्सव सभा सम्भार सम्भावना । 
तत कार्य समग्र व्यग्र मिथिलावासी जन शोभना ।। 
राज पुरोहितादि सुहृदा मंत्री महामत्रदा । 
नाना देश समागता नृणगण पृंज परो सर्वदा ॥ 
०-दियो शम्भू को सोहहीं, सभा मध्य को दण्ड । 
मानो शेष अशेष धर, घरन हार वर बण्ड ॥ 
परमानंद की बात यह, कहौ विप्र करि नेह । 
कौन हेत मख भूमि में राख्यो धनुष विदेहः ॥ 
सवैया-पाई है कुमारी एक भूमि ते जनक राय, 
ताके ब्याह हेत नुप यह पन ठानोहैे। 
तोरिहैँ जो शिव धनु अतिहि कठोर घोर 
पइहै कँवरि सो पत्र पठायो है । 

सेना सजि सजि' कै नरेश देश देशन के 
आये है जनकपुर मोहू को बुलायो है। 
 चलिये कृपाल पन पालिये विदेह जू को 
द्विज प्रतिविम्ब यह आपहि कोबुलायो है।। 

दो०-प्रण मिथिला धिपहै कियो, जो धुन देइ चढ़ाय । 
तौन जानकी नाम की सुता लेइ घर जाय॥ 
राज तने चलि कीजिये, जनक विथा सब दूरि । 


( १३२ ) 
पूरि सुयश जग दीजिये, सुजन सजीवनि भूरि ॥ 
अनुगामी मै नाथ है । सुश तिहारो हाथ ॥ 
कौन देर है दास को, वेगि चलो मुनि नाथ ॥ 
धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा। हरषि चले मुनिवर के साथा॥ 
आश्रम एक दीख मग माहीं । खग मूरा जीव जन्तु तह नाहीं 
[ ( अहिल्या उद्धार ) 
दो०-वेद पढ़े न विप्रवर नहि होम धूप लखात । 
रहित सुखमा देखियत नहिं कोइ आवत जात ।। 
सबै तरु विन वेलि सूखे लखे खग नहि साथ । 
कौन बन भय दान कहिये, -शिला कैसी नाथ ॥। 
यह तपो थल राम! गौतम को सुनो यह गाथ । 
_ तासु पतिनी भइ छल वस रमी सुरपति साथ ।। 
जाप दीन्ह मुनीस यह भई पाथर नारी । 
चहंती पद रज-रावरी शिर परसि दीजे तारी ॥ 
छन्द-याहि शिला माहि है अहिल्या तिय गोतम की, 
_ निसि' अहर जोव राह आपकी प्यारे जू । 
राम पद रजते तरेगी मुनीस हाँक, 
कक कीजै कृपा दीजै रज अवध दुलारे जू । 
वैहे पति दैहैँ तुमैं ब्राह्मणी अशीश तुमैं, 
॒ फुलिहै तुरतहि रसिक रिझवारे जू ।. 
यामै कछु सोचिय विचारिये न रंच 2. नय 
आप कीज मति देर श्रुति मत वारे जू । 


i 


| ( १३३ ) 
र ठत्द-परसत पद पावन सोक नसावन प्रगट भई तपपृंजसही। 
| देखते रघुनायक जन सुख दायक सनमुख होइकर जोरि रही। 
| अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहि आइब बचनकही। 
| अतिसय बड़भागी चरनन्हि लागी जुगलनयन जल धारबही।। 
| आजु यह कुटीं भई परम पवित्र नाथ 
पद रज पाइ महा पातक ते छटी मैं । 
फल यह परम दिव्य भये अब भोग 
गीगजोग प्रभुहि कृपा ते मुनीस पद जटी मैं॥ 
जैसे सुख दीन्हों त्योंही पेहो मिथिला में जाई, . 
सुखद असीस मेरी विप्र कीव धूटी मैं । 
महाँश्रम पाइ शम्भु लूटी जोन सुषमा को, . 
सोइ सुखमा को आजु सहजहीं में लूटी मैं ॥ 
सगर के वंश भूप भागीरथ ल्याई गंग, 
आई शंभु जटा सिर सर से निकलि के । 
आहलादिनी पावनी और नलिनी से तीन धारा पुरब गयीहै। 
सोतोयों सचेत्यो सिन्धु पश्चिम गई है चलि, 
भगीरथ सात पीढ़ी बीते तारि पित्रन को । 
आपहूँ को होइहैं मनोरथ सुफल राम, 
चलिये नहाइये कछ भारी पुण्य करिके ॥ 
चले राम लछिमन मुनि संगा । गये जहाँ जग पावनि गंगा।। 
गावि तनय सब कथा सुनाई।जेहि प्रकार सुरसरि महिआई। 
तब प्रभ्‌ क्रषिन समेत नहाये। विविध दान महि देवन्ह पाये।। 


( १३४ ) 
हरषि चले मुनि वृन्द सहाया । वेगि विदेह नगर निअराया || 
पुर रम्यता राम जब देखी । हरषे अनुज समेत विसेषी ॥ 
( श्री जनकपुर प्रवेश ) ड 
देखत जनक नगर की शोभा, लोभा मन अविकारी । 
भनत परस्पर बचन सकल, ऋषि नुपविदेह बहुबारी ॥ 
कंचन कोट कंगूरे कलश गोपुर गुजँ दुआरा । 
अतिसुन्दर मन्दिर उतंगवर, कनक सुनी के वारा॥ 
दो०-हाट वाट घर घाट के, सू छवि पर नव ठाट । 
हाटक के फाटक लसत, मनए तेज हवि वाट ॥ 
राज तने देखौ इतँ, अति सुखमा सरसात । | 
जनक नगर धामन विपुल धवल ध्वजी फह रात।। 
धाम धाम पै कलश ये लखि दुग. अति सुखहोति । ` 
जनु रवि धारि बहु रूप नित,नगर बढ़ावतिजोति।। 
मुनिमंडली सहित रघुनदन जनक नगरपंथ अभिलाषी! 
विश्वामित्र महामुनि प्रमुदित चलत राम रुख राषी ॥ 
आगे आगे चलत गाधि सुत पाछे राजकुमारा । | 
पहुचे जनक नगर उपवन में रहत बसंत बहारा ॥ 
यज्ञ थल भूमि भलि जनकपुर राम लखन अस भाखो । 
सुनहुँ महाँमुनि नाथ जनक नृप अतिसुन्दर करिराखा॥ 
बहु वासव विविध विभूति यह ऋद्धि सिद्ध समुदाई। | 
तापर पुनिमुनि होत स्वयंबर धनुष यज्ञ अद्भूतपरैलखाई 
छू ०-कहु धरणिपति सेना परी फहरात अनेक निशान है। 


( १३५ ) 
| गय अनेकन बिबिध स्यंदन शिविर विंशदवितानहैं। 
नौवत झरत बहु नृपति , डेरति दुन्दुभी धुनि «है रही । 
कहुँ नाचत नट कहुँ बजेत बाजत वारंतिय गतिलैरही।। 
जनक नगर महे होत स्वयंबर धनुष यज्ञै संभारा । 
देखन को देशन देशन ते आये भूप हजारा ॥ 
महा भीर भूपति के पुर में लाखन विप्र जुहाने । 
चारिहुँ वरन अनेकन आये यज्ञ लखन ललचाने । 
चारिहुँ ओर जनकपुर के मुनि रहे जहाँ अमराई । 
उपवन वर वाटिका बजारन भरी -जनन समुदाई । 
दो०-अभिलाषन लाखन मनुज, अवलोक निधनु यज्ञ। 
आये मिथिला नगर महं अजहु तज्ञ कृतज्ञ ॥ 
यथा योग्य भूषन वसन, जनक कीन्ह सतकार । 
निमिकुल कमल पतंग को, छायो सुयश अपार ॥ | 
यहि विधि भाषत मुनिन को कोउपुर वासीजाय। 
जाहिर कियो विदेहं को, गाधि सुवन इत आय॑ ॥ 
पुर रम्यता राम जब देखी । हरषे अनुज समेत विसेषी ॥ 
वाषीं कूप सरित सर नाना।सलिल सुधासम मनि सो पाना॥ 
गुंजत मंजुमत्त रस भू गा । कूजत कल वहु वरन विहंगा ॥ 
वरन वरनीवकसे वन जाता त्रिविध समीर सदा सुखदाता।। 
दो०-सुमन वाटिका बागवन विपुल विहंग निवास । 
फूलत फलत सुपल्लबत सोहत पुर चहुंपास ॥ 
वनइन बरनत नगर निकाई।जहाँ जाइ मन तहँहँ लोभाई ॥ 


( १३६) ` क्‍ 
चारु बजारु विचित्रअँवारी।मनिमय विधि जनु स्वकरसंवारी. 
धनिक वनिक बर धनद समाना। बैठे सकल वस्तु ले नाना ॥ 
चौहट सुंदर गलीं सुहाई । संतत रहीं सुगंध सिचाई ॥ 
मंगलमय मंदिर सब केरे । चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे || 
पुर नर नारि सुभग सुचि सता। धरमसील ग्यानी गुनव॑ता॥ 
अति अनूप जहाँ जनक निवासू। विथकहि विविधविलोकिविलासृ | 
होत चकितचित कोट विलोकी।सकलभुवन शोभाजनुरोकी।। 
दो०-धवलधाम मनि पुरटपट सुघटित नाना भाँति । 
सिय निवास सुंदर सदन शोभा किमि कहि जाति ॥ 
सुभग द्वार सब कुलिस कंपाटा।भूप पीर नंट मागध भाटा || 
बनी बिसाल बाजि गज साला।हय गय रथ संकुलसबकाला॥ 
'सूर सचिव सेनप बहुतेरेन। नूप गृह सरिस सदन सब केरे ॥ 
छन्द-ताते करहु निवास महामुनि जहाँ स्वच्छ थल होई। |: 

जलाशय होय विमल अति, सहसा जाय न कोई॥ | 
सुनि सुनि बचन पाय आनद अति,चले पंथ तजि दूरी । 
देख यक थल सकल हर्ष भल, विमल जलाशय पूरी ॥ | 
| शीतल अमराई छवि छाई, मंजु विहंगन शोरा । 
अतिएकान्त जहैँ होत शांतचित्त विगतमलिन सबठोरा॥ 
सुख उपजावनि मन भार्वान अति, जनकपुरी छविछाई। 
लखी आज्‌ i fF je नह्‌, यथा विदेह बनाई ॥ 
ल सुपास निवास योग बल, 
का क लात: जव हित | नि लखन खरारी। | 
, भयो नाश श्रम भारी || 


कि 


|; 


( १३७ ) 
_ {धी मुनिज्ञी को मिलने जनकजी जाते हें) | 
दोऽ-विश्वामित्रं मुनीश को सुनि आगम मिथिलेश ॥।' 
शतानन्द को बोलि द्रत, चलें मिलन शुभवेष i 
सचिव सुचि भुरि भट, भुसुर वर गुरु ग्यात । 
चलेमिलन मु, त नायकहि,मुदित राउ एहि भांत।। | 
सतानन्दं आगे करि लिन्हों, द्विजं मंडली सोहाई । 
पढ्तंवेदवे दिक धरंणीसुर,जय धुनि चहँकितछाई। | 
चलत पयादे मुनि दरसन हित,संबै सराहत लोग। 


` मिलेनैजातमनु ब्रह्मसतौगुण,करिविरागभवभोग। 
आवत देखी भूँप को कौशिक द्वै मुनि तुरत पठाये। 


तेनिमि कुल भूपति को करगंहि,मूनिनायकढिगल्याये।। 


` विश्वामित्रहि भूप विलोकत,कोन्हो दण्ड प्रणामा। ` | 
कोशिकधाय उठाय लायउर,आशिषदियोललामा॥ | 


दे आसन बैठाई भूप को अति सत्कारि मुनीशा । 


` सादरकुशल प्रशन पूछेउपुनि,मोदित अहहुमहीशा। 


_ तब करजोरि कह्यो मिथिलापति,कुशलकृपा तुंमनाथा । 
कीन्हें पावन पुरी हमारी, अब मैं भयो सनाथा ॥ 
सन सहोदर सचिव सहित प्रभ,सबबिधि कुशल हमारी। 


सफलभयो मम धनुष यज्ञ अब, करी कृपा मुनि भारी 


बोले विहेँसि गाधिनंदन तब, रचना भली बनाई। 
लखन स्वयंबर कसिकसिकम्मर,आथेनृपसमुदाई।। 
महाभगवत हौ मिथिलापंति,ज्ञानविज्ञान तिधानू। 


| 


( १३८ ) 
लखन स्वयंबर धनुषयज्ञ,युत्‌ हमहू कियो पग्रान॥ 
दो०-गग्ने हुते... संध्या. करन, पुरुष सिंह-दोउ - भाय | 
आये सहज समाज मधि, जिमि उड़गन दिनराय ॥. 

(-पद खेसटा ) 
मिथिला पुर आये मुनिराई। ड 
सुनि मिथिलापति सकुलजाइ तहे, बारबार बन्दे सिरनाई॥ 
ताही समय लखन फुलवाई गये हते, स लखन रघ्राई। . 
आय गये तन गौर श्याम तहेँ,कौशिक मुनि समीप सुखदाई | 
लोचन सुखद विश्वचित्-चोरन,वय किशोर अति सुन्दरताई। | 
उठी समाज राजसुत-देखत, -मुनिनिज निकट लियो बठाइी। | 
5 = सवया. ु 
सुन्दर श्यामल गौर शरीर, विलोकत धीर रहे कस काक | _ 
लोचन विश्व के. चित्त केचोर,किशोर कुमार छ्येसुखमाकै॥ | 
अपने आनन इन्दु छटानतें, हारक - भे, सबके मनसाके । 
श्री रघराज-कंह्यों मुनिराज, अनोखे ललान केनाम पिताके॥ | 
हैँधौं. उभय मुनि के. कुल. पालक कंधों महिपति बालक दोई।. | 
देखत रूप अनप सुनौं. मुनि, मेरी दशा-हठि कै अस होई॥ . 
भूलो विराग विज्ञान स्वरूप, इन्हे लखि और दिखातनकोई। 
ब्रह्म को आनंद वाद भयो, उपज्यो उर आनंद जोइन जोई | 
. ¬! कवित्त ;- ~ 
साके सुखमा के सू प्रेम मधु छाके - 
महामौद के पताके कोटि मैन मदना के है! | 


i ~ ~) 


(१३४) 
| बैत ताके ब्रह्मानंद को न तीके, 


मन मोमति चकोरी काके सम चन्द्रमा केहैं। 


गेह ममता के बाँधे नेह बंधु ताके, 


ब्रह्म जीव समता के रस राम मनसा के हैं । 
सिंधु से सुधा के हैं सिगार बसुधा के, 
मुनिवर वाँके दोउ बेटा कहो काके हैं । 
दो०-कहत परस्पर पुर प्रजा, पेखत राज कुमार । 


इनहि देखि आँखिन तरे, कोउ आवत सुकुमारा। 
सुनि विदहे के बचन वर बोले मुनि मुसुकाय । 
जेसी कहि तुम सत्य सब, मृषा न नेक जनाय ॥। 
. कहा पायो कौन को पठायो संग आये नाथ, 
कैसे कै छोड़ाये भौन भले पित मात है। 
कोमल कमलहूँ ते चरण बगायो वन कंकरकठिन, 
काहे आप अब दाता - हैं ॥ 
आपत सहत कुमर ए कुमार काहे, 
अपनेही हाथ ते .विरचे विधाता हैं । 
भने रघुराज मुनिराज. मोहि जान परे, 
सुभग सहोदर कुमार दोउ भ्राता हैं ॥ 
कत्त 


सांची ही कही है तुम बचन अलीक नाहीं, 
प्राणी है जहाँ लौं तिन सबके ये प्यारे है। 


मेरे हित हेत चक्रवति इन्हें दिये भेजि, 


; (21१० )) 
नाम राम लखन जगत उजियारे हैं। 


ताडका बिपिन माहि मारे दोउ ताड्का को, 
अस्त्र शस्त्र रूप शींल गुण के अगारे येह 


फेंकि के मरीचहि सुबाहु को दियो है जारि, 


जानै हैं जहान मेरे मख रखवारे है॥ | 


धनुषः यज्ञ देखन . के हेतू । मम संग आये कृपा निकेतू ॥ 


गोतम तिय मग माहि उधारी। गैपति लोक अनर अ पारी॥ | 


सुनत राम यश तिरहुत राऊ। पगे प्रेम चित चौगुन चाऊ॥ 
दो०-धन्यःधन्य मुनिवर सुकृत शिष्य अनूपम पाई । 
तीन लोक सुख सम्पदा, अंशहुँ नहीं लखाई ॥ 
हद पिक नि ` कोवित्त 
उक्त प्रतिबिम्बं सम लाये वर धन्य आप हैं, 


` ऐसा नहि अन्य जग देखे मुनिवर मैं। 


सेबक अनन्य नाही संग में किशोरनि के, 


-भयेहै अपार श्रम आवत डगर मैं ॥ | 


आपहुँ श्रमित अति भये हैं मुनीश राय, 


गये कुमलाय प्रेम आतप कहर मैं । | 


सेइहैं सुंसेवक हमारे स॒वं | सवं भाँति, 
सेवा स्वीकार से कृतार्थं तब होऊं मैं॥ 
दो०-जोरि पानि पंकज हरषि, कह्यो बहुरि मिथिलेश। 
धन्य धन्य प्रभु गाधि,सुत, सत्य धर्म तव वेश ।। 


TPS ७ टि 


| 


| 
| 


( १४१ ) 
छन्द चोबोल 
धन्य कोनह्यो धरनि, महँ धर्म धुरंधर नाथा । 
धनुष यज्ञ देखन मिस आये, सहित लखन रघनाथा ।। 
किये देश घर कुल मम, पावन कृपा कही नहि जाई । 
शतानन्द मुख सुनि सुनि रावरि, महिमा मुदित म हाई।। 
दो०-नाथ एक मोरी विनय, करन कृतारथ हेत । 
कृपा कोर लखिजनहि प्रभू,चलिय पुरहि सुखदेत।। 
मुनिहि प्रसंसि नाइ पद सीसू। चलेउ लवाइ नगर अवनीसू । 
सुन्दर सदन सुखद सब काला। तहां वासु ले दीन्ह भूआला॥। 
करि पूजा सब विधि सेवकाई। गयउ राउ गृह विदा कराई॥ 
ठाढ़ भये जोरि युग हाथा । बोले बचन सुखद नर नाथा॥ 
आयसु होय भवन कहें जाऊ। रहै कृपा मागे यह. पाऊ ॥। 
दो०-रिषय संग रघुवस मनि, करि भोजनु विश्राम । 
बैठे प्रभू भ्राता सहित, दिवसु रहा भरि जामु॥ 
= सत्या ==... 
नाथ चहै लहु लाडिले वंधु विलोकन कह्‌ नगर निमिराई। 
पं मम राउर सील संकोच भरो नहि भाषत मोहिजनाई । 
दीजिये जो अनुसासन तों रसरंग मणी, रुचि देउ पुराई । 
लाघव सो लखने मिथिला, दिखराय लख पद पंकज-आई:। 
आनन्द कन्द लला रघूनन्दन, काह. न राखहु नीति.बड़ाई । 
सूसील मणी 'रसराम सु वंधु सलोने को संग लेबाई । 
देखि पुरी नर नारिन नैन, निहाल करो मुख चन्द्र देखाई । 


000 


( १४२ ) 
हालहिलाल मिलोमोहि आय रह्योनहि जाय तुम्हैं विलगाह 
दो०-सुनिमुनि बंचन मुदित मन, पुरुष सिह रघुबीर । 
धर्म धुर॑न्धर वंदि गुरु चले रुचिर रण धीर ॥ 
जाइ देखि आवहुँ नगर, सुख निधान दोउ भाइ । 
करहुं सुफल सबके नयन, सुन्दर वदन देखाइ॥ ' 
मुनिपद कमल बंदि दोउ भ्राताचले लोक लोचन सुखदाता। ' 
बालक वन्द देखि अति सोभा। लगे संग लोचन मन लोभा ॥ / 


लखि दोउ बन्धु मनोहर जोरी।चतुर बाल बोले कर जोरी॥ £ 
= सत्या °= ४ 


कौन मंहिप कौ हौ सुकुमार कहो केहि के संग आयेहो प्यारे। | | 
कौन देश में नगर मनोहर नाम बतावहु क्या हे तुम्हारे। ; 


रावरेनाम' अनुप लखे वसु नायक मो दुग होत सुखारे। .. 


चाहो जो नाथ लखे मिथिलापुर तौ चलिय साथ हमारे। _ 


दोहा-लखन राम हंमारो नाम है, अवध हमारो ग्राम है। |. 
जनक नगर देखन चहत, सुनु बालक सुख धाम ॥ | | 
¬ सबंया :- | 
अवधपुंरी सरयू तट ग्राम है लखन राम सुनाम कहायें। | 


श्री अवधेश के पुत्र दोउ मख हेतु पिता मुनि साथ पठाये ॥ | 


काज मेरो मुनि से वसु नायक पाठ करौ विद्या चित चाये। 
नेह बढ्यो मिंथिलापुर पेखन सिया स्वयंबर देखन आये ॥ | 
गुरुजी की आज्ञा मानि आये हम दोउ भाई! | 
मिथिला की गलियो लखाओ मिल कर चलो भाई ॥ 
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( १४३ ) 
| देखाओ गली गली की अनुपम. छटा अपार। 
रंग भूमि शोभा निरखंन को चलो प्रियवर सुख सार॥ 
बिज्ज्‌ छटा घटा घन में, तिमि ऊंचि अटान चढी पुर नारी । 
धाम्‌ को काम बिसारि सबै युग बन्धु बिलोकहि हो हिसुखारी। 
श्री रघुराज के आनन अंबुज, भे अली अंवक आसु निहारी ॥ 
पावै यथा सुर पादप को, एक वारहि भाग ते भूखे भिखारी । 
झाँके झूकी युवती ते झरोखन, झण्डनि ते झरफं करतारी ॥ 
देखि मनोहर सुन्दर रूप अचचल कीन्हे दगंचल प्यारी । 
श्री रघुराज सखिन समाज में,लाज भो आज परै न निहारी। . 
आपस में वरबेन भन, सखि आजु लही फल आँखि हमारी । 
कया सान चाल अजब अलबेले को गज लाजि रहे.मस्ते मस्ते। 
जिन देखे तिनके चित्त रतन अनमोल बिके सस्ते सस्ते ॥ 
रूप माधुरी बरसत है. सखि जात चले रस्ते रस्ते । 
राम लला नप नन्दन ने दिल छीन लिया हसते-हसते ॥ 
आये दोउ वीर गोरे सांवरे शरीर अली,  .... 
संग सुनि धीर विश्वामित्र निज लाये हैं। 
ताडिका सुबाहु मारि मुनि मुख रक्षा कोनो 
मग मुनि तियातारि . सुजस ले आये हैं॥ 
सिव धनु तोरि सब नूपन को मोरि, . .. | 
सिया ज को ब्याहे भला रेखा लिखवाये हैं। 
पुनि हरषानी सब प्रीति अधिकानी उर, . 
अबंही तै जात मान गीतल बनाये हँ 


( १४४ ) 
सांवरे कौशल्यां सुन गोरे हैं सुमित्रा जू के, | 
`“ कीँशलेश के दुलारे मुनि संग आये हैं। 
विप्र को बिघटन टारी निसाचर चमू मारि, . न्‍ 
हे ताड़िका संघारी मुनि नारि सौ मिलाये हैं॥ : 
चाप मख देखंव को आंये अब बीर दोउ 0०7 । 
ne तिरहुंति नाथ बड़े आदर सौ लाये हैं। . 
सुखमा निधानं न समानता काउ तिहुँ लोक, 
 _ दीपन के देशपति देखि के लजाये हैं॥ " 
जानको के जोंग हैली सांवरो कुमार हेरी | 
` ` ` “इन्हें छाँडि. सेष रहे पीछे पछितइवौ। | 
कसें कहों बीरे सम्भ तीरासन बीच परयो 
' ` धीर नुर्षन पछाड़े प्रन वृथाई सुनाइवौ ॥ 
संकर सहाई करे चाप _गरुताई हरे, 1 
° ¬ ओरं ,नरपाल. तिन्‍्हें काल सौं दिखाइवौ।: | 
सुक्कत समटि सर्ब इंस. अरपन्‌.. करे ; 
` ' तब तौ अमित. सुख आंखनि लखाइवौ ॥ 
मेरी गली आये आली नृपति किशोर दोउ a 
` कहि कोउ मोसों.धाई के सही सवारती। | 
केसही ककही कही सुनीनां ही दासी हँकी j 
सारीं न संभारी. रही औचक निहारती ॥ | 
झाकत झरोखे देखि मोहनी ' ही मूरति कौ E 
खोलि पट लाज रही तन धन बारती !.. | 
tim, 


( १४५ ) 
। चितई मोहिं तब तन कंप भई 
अबलों न छुटे मत भाँति बहु टारती ॥ 
जैसी तेरी सुता माई अंग-अंग छबि छाई 
येसी तौ निकाई देव तिया मैं न देखिये । 
लोकन में ख्यात रमा उमा इन्द्रतिया तोउ, - 
याको सुखमा की पा संग न लेखियै ॥ 
' जौ पै कुल रूप गुण वेभव समान याको 
` मिले वर तब तौ:सफल सब पेखिये। 
जो पे नुप त्यागे पन मन में विचार धरै, .. | 
बरे वहि सांवरे को: समता विशेषिये ।। 
जो पे समुझे समुझावो नरपालज को 
समय सुपाई सब!-रीति दरसाइये। 
` हेरेन सुता की ओर कीन्हे है कठोर पन, 
| हानि तौ दिखात कौन लाभ परसाइये॥ . 
अबही विचार करौ हाथ जोरि-जोरि कहौ, - 
देखि वर घर: बड़े सुख सरसाइये । 
` हेठ कोन काज लाज कुल ब्यवहार ही की, 
अजस न होय जो बिवेक बरसाइये ॥ 
पीछे-पीछे अंधियारी आगे हो छबि उजियारी 
रबि गति धारी पुर देखत फिरत है। 
जो लौं अब लोकं तौलौं चेत न रहत लोग, 
अन्तर परै तै नींद सी भरत है॥ 
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( १४६ ) 


लोगन के लोचन सरोज. ब्रिगसत.' देखि, 


ललना की लांज भाज चोर ज्यों डरत है। 


कुंवर सुजान कोसलेस महराज जू के 


जनक नगर बीच कोतुक करत है॥ 


देखे दीप सात के बसैया बसियाही पुर, | 
महिमा विदेहः वंश लोकनि विकास है। 


सुरासुर नाग मुनि आवत-औ जात सब, 


न हम तौ न देख्यौ ऐसौ रूप को निवास है॥ ` 
। ताहुपेफिरया लोक-लोक घेर--घरह के 


. “नारद सुजान जाको परदा न पास है । 
ताहुँ ने कही मनः मगनःह्व के बार-बार, | 
आज लौं न:देख्यो ऐसौ रूप को निवास है ॥ 


माई री ये भाई दोउ रूप के हैःपारावार | 

बे किः होत नःसम्हार इन्हें देखि देह गेह की । 
सील के समूह दोउ चातुरता भरे बेन ॒ 
Ds कही कसै जात ताके आपुस के नेह की ॥ | 


लोचन कौ पाये फल मिथिला के वासी सेब 


उदयता भई कोउ सुकृत अछह की । 
एक अभिलाष होत जानको कीं वरें याहि 


सांवरे कीं त्याग पेन मती जो विदेह की ||... 


जोइ गली पहुचे पुर देखन कुमार दोउ 
कौशल धनी के रूप: सासि के निकेत से | 


5”... . 


( १४७ ) 
ही दौरी छोरे धाम काम लाज: लोग 
परीख खरी मानो परम निधि लटे से ॥ 
ल्‍ पद आंगुरीहुं देख न पावै कोउ 
गीउ कुल तिया तजि लाज देखे हेत से। 
गोखन झरोखन के खोलि पट जाल दीने 
¬ . छाडि गुरजन संक. लोचन छकेत से॥ 
नीकै ही निरखु आली सांवरे के अंग सुठि 
निदत मयंक मुख: शोभाः अधिकाई है। 
लोचन विशाल मानो कानन सो मन्त्र करे 
कानः भूजा मेट दोउ भूजा जान आइ है ॥ 
कंबुसी सुढारग्रीव रूप सींव- रेखा: तीन 
= 5 ` बच्क्षतो विशालं उच्च रूप को अथाई है । 
हेरनि हसन तसीः चलन में चालुरीहूं, 
EF मिथिला के लोग बंस किये दोनो भाई है ॥ 
सुपनै की बातःतों सौं कहों कं न कहै आजु, 
चरी चार रात रही तब कछ देख्यो है । 
लोग कहुँ कहे तै झूठी न बात सुपने 'की 
मेरी सुनि मिटै कहूँ बिधि अब रेख्यो है ॥ 
तोरि ईस चाप दाप: दलि दुष्ट नूपने को 
साबरी कंवर जय पाइक बिसोख्यो है। 
आय माल मेलि कण्ठ सियाज नै जाय ढिग, | 
` इतन ही खली नींद आती सी परेख्यो है । 


सुत्त 


( १४८ ) 
आजु लौं न कही दिन भये सुन माई 
आई है बरात मानौ रघुकुल राई की। 
जैसे गोरे सांवरे सुहावने कुमार दोउ 
तैसे नप संग जोरी देखी दोउ भाई की ॥ 
चारौं भाई याहीपुर ब्याहे बड़ौ मोद भयो 
` इतने ही खली नींद टेर सुनि माई की । 
साँचौ होत सुपन प्रभात कौ या सुनी हम | 
ईस नीको करै जो पै टरै पूजा पाई को ॥ 
मोरे रूप वारे दोउःकंवर निहारे माई 
रंग कसो चसमा चढ्यो है मेरे नेन मे । 
घर गली घाट बाट बाटिका विलोकव कौ गुट 
जाँउ तहाँ देखो गोर स्याम रस चन म ॥ 
भूख प्यास भूली फिरौ फूली रूप रंग छाको 
= सखी कछ कहे सो सुनन वन सन म। 
कभी नीकी बातेःकहौ कभौ बोली बावरी सी या ॐ 
करिः उपचारः कछु होउँ लाज बैन मै॥ | 
कही तै लगेगी. खोर' जो है मानौ माई । 
खोर में लख्यौ सो खोर वारो नैन छायो है। । 
सांवरो सलोनौ .अलबेलो अवधेश लाल 


काक पच्छ वारो मेरे हिय $ 
दूसरों न होय अब वेई मेरे प्राण म समायो है | | 


गहै वेद हाथ बिधिहु मै सो लिखायो है । 
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( १४६ ) 
: जो चख वारि प्रिय मीन वारि छौडि 
टर कसे मेरो हठ और को | है ॥ 
नवल किशोर दोउ गोरे श्याम अंग वारे 
सुषमा सुधा स्वे विधि वरन विशेष की । 
आय मन सबही के आँखिन मैं छाई रहै 
नेन ज्यों चकीर चित चातक तो पेख की ॥ 
आपनी हों कहो तो सो जब तै निहारे नैन 
बावरे से बेन मुख भूख प्यास लेष की । 
ब्याहै जो विदेहपुर विधि के विधान भले, | 
` ` नाहितो सनेह बेलि पावस परेख की ।। 
बेठी ही अटारी ले पिटारी नव भुषन की 
` पूषन प्रकाशत हों होत न प्रवेश है। 
` करले मुकर वार भोर को सुधारो जौ लौ 
अनोखी ' सुगंध के समूह धाये वेस है। 
तब तौ वियारी इतने ही छाई उजियारी 
भानु सो प्रकाश पै न आसपता लेस है॥ 
मन न समाय तब झाँकी हौ झरोखे जाय, | 
देखे दोउ भारय दग छाय भूली हेस है।. 
दौरि-दौरि दामिनी सो भामिनी अटारी चढ़, 
वे तौ आये देखवे को सोउ भये पेखने । 
राघव कुमार अग सुषम [ अपार बार, | | 
देखि-देखि भये संब प्रेम के! परेखने ॥ 


( १५० ) 
पय पान वारे-वारे मातु न.निहारे ताहि, 
तिनही बिसारे आप धाये अवसेषने | 
नगर बिदेह मैं विसेष ही विदेह भयौ 
जोगी मुनि सिद्धता के साधु केसे देखने ॥ | 
कँवर सलौनै दोउ कोउ महिपाल जू के 
 _ देखन, पधारे पुर स्याम गोरे गात हैं। | 
घर गली चौहट में वगर बजारहु में म 
` बाल वृद्ध युवा मुख उनही की बात है॥ | 
देखते तौ छाके छबि बावरे, से: डोलत हैं 4 
जानैःन्‌ही देखे तेउ -छके से लखात हैं। 

मै हँ देखि आई-ताव. चढ़ी-है. खुमारी यसी | 
त्‌ तौ जिन देखिये:जो चाहे निज बात है॥ | 
देखन नगर जब. नृप्ृति-कुमप्रर आये 
 _ ._  धाये तजि- धाम काम- वास तजि लाज को। : 
जैसे कि तैसे उठि-दोरी.नवः्तागरि सब,... : | 
| _ छाडि चली सबै आष. आपने समाज को ॥ | 
कोउ तो सिंगारे कोउ ब्रिनही सिंगार.की हव, ... | 
; » कोउ, पद पानि.कटि,-कटि.सिर साज को | | 
4: 
| 


वसन कसन भूली नीवी कर .गहै. कोऊ 


... छाई झरोखे: भटा. देखन: रघराज को ॥ | 
नरन मैं नरपाल . सुकृत समूरे. कोड 


होत. अंग सूरेः सद गहे सुभाय क । | 


OR, 


( १५१ ) 
| नरपाल कोटि ते अमर सतगुन रूप 
अमर मैं इन्द्र रूपवंत सरसाय कै॥ 
| इन्र तै अधिक सुजानिय मदन हीं कों 
मदन त कोटि गुन विष्णु अधिकाय कै । 
विष्ण हतै कोटि गुन रूरे रघुराज सुत, . 
ताको पटतर हेली को कहै बजाय कै ।। 
| रानी ज सुनैना कूख होती जो न बेटी यसी | 
रूप को सुकेतु हेतु वैभव विशेष की । 
| कापै प्रन ठानते भूपाल मनि महराज, 
ठाने बिना पन भीर केसे देश-देश की ॥ 
जुटे बिना भीर कसे आवते किशोर दोउ क्‍ 
श्याम गोरे अंग-अंग सुषमा सुवेष की । 
| आवते किशोर जो न लोचन फल पावते 
मिथिला के लोग सब भये हैं सुदेश की ॥ 
आली बन माली रूप साली रघूलाल ज को, | 
मुख चंद चन्द्रमा के समजिन लेखिये । 
इनको नगर नदी सरज सुहावनी है | 
बदन प्रछाले तहां सोई अंस पेखिये॥ 
| सरिधव अंस ताको बहत विशेष लद्यौ, | 
संचि राख्यौ सोई सुर मध्यौ तब देखिये । 
| ही घृत न्याय तब प्रगटो है इन्दु भोरी, 
|. तात मुखचंद सम कैसे अब रेखिये॥ 


(१५२ ) 


अंगे ओपवारो नव अंबुद सो कारो भाई, . | 
प्राणह तौ प्यारौ लगे सहज सुभाय ते। 


काक पच्छ सो है दुग खंजन विमोहै रेख, 
अंजन की डोरे लाल जीवन जमाय त ॥ 


सुषमा को सीवाँ अंग लाजत अतग देखि, 
हेरनि हसनि किधौं काम को कमायत। 


मोह नीसी डारी बस कीनी पुर नारी सब, 
` कौशल कुमार हम जानत निहायते ॥ 


अमत असेष इन्दु मोर दोनौ ओर चोकी क्‍ 
भजग चोरताह पै अरगई रहत है। 


बिबही पं बेठयो कवि फविजोत भारी है, 
ऊपरतं । सुबा एक गहन चहत ६॥ 


इन्दु मध्य कंज दो हैं ताप अलि आली जुग 
उद बीच येक. गुरू जोती को बहत हैं। | 


रूप रस रग बगी मिथिला की बाला सब, 
`` सांवरे को देखि-देखि बातें यो कहत हँ॥ 


दोउ हैं कमल ताप इम अभिराम दोउ । 
इम पै दो कदली हैं कदली पै केहरी। | 


केहरी प॒ कु एक तापर मयंक पूर 
फच हिमयंक. विस्व सुधा वरसे हरी ॥ 
तापर इक सोहि सुकताके मुख मोती हैं, 


सुक के समीप दोउ कंज दर से हरी! 


(१५३ ) 

ही पै चाँपसर दोय तमतोम आँगै, 

भानु कौ प्रकाश सखी राघौ सर सेहरी । 
| बार-बार अंचल पसारि विधि जाच्यो तोही, . 

सिया को सुजान वर सोभलो मिलाइये ॥ 
चाप गरुताई नवा मति मिथिलेशज की 

हरोपन छाडे सम जोरी चित चाइये। 
सबही को संमत जे मिथिला के निवासी है 

वाल वृद्ध जुवा नर नारी ललचाइये॥ 
सिया सी न तिया जग पुरुष रघुलार्ल सौं, 

'विरचि जस लीनौ सो अवना नसाइये। 
लोकन को सुषमा विरंचि नै वटोरी सब, 

सोधि सार काढि ताके-ओर तो बहाई है ॥ 
ताते भयो पंच सर सार को सुधारयो फिर 

ताहु कौ सुसार निज चातुरी मिलाइ है। 
यही बिधि गौर श्याम सूरति रची है पचि 

लोगन को बुद्धि की विचित्रता दिखाइ है ॥ 
सिया की समानता विचारि विश्व पिता याते 

समे जानि मिथिला को अवस पठाई है ॥ 
विधु प्रतिमास-मास पुरन प्रकाश निज, 

संपति कौ गौन समे छारत बिचारी है। 
निज सम सांवरे कौ वदन सुमित्र माति, 

धीर धरिजात योंह मनै निरधारी है। 
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( १५४ ) 
सम गुन बारेन सौं प्रीति सब करं कोई, 
रीत ऐसी लोकन में प्रगट प्रचारी है । 


याते अलि कोशल कुमार मुख कला कोटि, 
इंदु सम राजै नीकं नैनन निहारी है। 


चन्द्रमनि चन्द्र देखि द्रवे भानु देखि भानु, 


स्वाति ही के बुंद मुख चातक समाये हैं। 
रवि ही को भानु मिलि कंज कोष खुले जसे 

चंद ही निहारि कै चकोर दुग छाये हैँ॥ _ 
आपनी ही मनि कौ विलोकि नागराज जिय, 

संसिही को मान जसे कुमुद उनाये हैं। | 


तैसे हीं जनकपुर वासी नर नारिन के 


नैन रघलाल मुख चंद ही लुभाये है ॥ 
अति ही अनूप रूप भुप सुत मुनि संग, 
_ देखिके विदेहं मति रूप राग फसी है। 
विरति ज्ञान भये ज्यों सूर के प्रकाश चद, त 
भक्ति महारानी या चरित्र देखि हँसी है।। | 


ऐसी उर श्याम गोरे मूरति विशेष भांति, 


_ विस्मय विचारे मिले एकहून दरसी है । 
ज्ञानी मुनि ज्ञानी कही करी चित चेत नृप 
मूरति मनोहर या शंभ उर बसी है ॥ 
जीजी जो कहै न कहू-कह बात सुपने की 
करं ईस सांची जो असीस गुरुजन की। | 


तिता: र मग 


( १५५ ) 
क्‍ क्यों न वीर पीर मोदमन आपने कों, 
हौं तो तेरो चाहं सुख जाने इस मन की । 
| पवन भवानी कै हों पूजिबे कौं गई तहाँ, 
भूप सुत देख दोउ छटा छाई तन की । 
| इतने ही जागी मति पागी अति सांबरे सौ, 
चिता जिन करे वीर साची है सुपन की ॥ 
| देखत नगर भूप भवन डगर आये, 
कोसल कुमार सुकुमार दोउ भाइ हैं । 
सुन दौरी देखवं कों आतुर हवे रानी सब, . 
चातुरता खानी लखे सुखमा उदार हैं ।। 
प्रीति उर छाई तसी वरने कौ आई विधि, 
नेननि को रसना को कियो न प्रचार है । 
मन अभिलाखँ सब प्रीति जुत भाखे लखि, | 
सियाजू की ओर सखी समता विचार है।। 
बोली एक रानी प्रीति सानी मुदुवानी मुख, . 
सांवरो कुमार माइ सियाजू के जोग है। 
एप अधिकाये समतायो वय सीलहूँ मै, 
मेरो मन भायौ सोई कहे सब लोग है।। 
कही तुम सांच ये पै चाप वडोई कठोर, 
॒ सांवरो कुमार सुकुमारता को योग है। 
तिरहुत के नाथ पन छोड़े न बने ऐसी, यु 
त्यौंही सुन सबै हीये भयौ अति सोग है।। 


( १५६ ) 
तब इक चतुरि बोली चिता जिन करोजू, : 

सियाज्‌ के भाग कहूँ भूप बेचि खायो है। 

जोई विधि सिया कौ सुधारी श्रमभारी कर, 
सोई विधि सांवरो कुँवर रचि लायो है। 

देव गति काहु पै न जानी जात मेरी वीर, 
कहाधौ दिखावै कहा करै मनभायो है। 

कहा मुनि कुँभज जो सिंधु को अपार वारि, 
॒ गंड्कही धारि तेसै पेट में पचायो है ॥ 
कोई कही मटकाई . कै नेन, चढ़ाइकै भोह सुशीश डोलाई। 
तू न सुनीरी प्रभाव कुमार को,भाषति हौं जोये हों सुनिआई। 
पेई अवै गये गौतम की, कुटि सो इन के पग की रजपाई । 


“रघुराज' भयो बड़ काज अबे, अहिंल्यहि पाहनते प्रगटाई ॥ - 


सुनि रुचि वानी सनमानी महरानी सब, 
सिय सकुचानी पद नख महि रेखती। 


अरजम कौ अरजी कज गरजी लिखत, 


-मरजी' के हेतु ऐसी सोभा उनमेंख्ती ॥ . | 


करुना उर छाई सब शंकर निहोंरती, 


_ वेर-वेर:सिया मुख पंकज को देखती । 


आगै-आगै जाई जस राघव सुजन दोउ, : 


` दौर दौर -दूसरे अटापै जाइ पेखती ॥ | 


चलै अति मंद गति पगे प्रेम प्रमदा के, 
777 जान नव छवि सो छकाये है। 


क “था 


( १५७ ) 
दिनकर को मनाव जिन अस्त होहु, 
रूप जाल सबहीके नेन उरझागे है ॥ 
| ब्रेक दुर होत मनो खचत से लेत दृग 
नेनन के वोट होत विरह धरधाये है । 
हुं तो चकोर चंद कहू दिन अस्त कंज, _ 
कह अरुन उदय ज्यौ कंज उनभाये है ॥ 
कोई कह्यो धरो धीरज धाम में,राम. हमैं सुख वोरिहै बोरिहैं। 
| सोमिथिला धिप को प्रण वन्धन,वीर विशेषि के छोरिहै छो रिह 
'रघराज' समाज के मध्य सबै, महीपन को मद मोरिहैं-मो रिह 
श्याम महाअभिराम विना श्रम,शम्भु स रासन तो रिहैं-तोरिहैं॥ 
मनि गत फनी जसे नुपविन अनी जसे, : 
पानी गये मोती को विवरन बंखानिये । 
कुमुद गन रन गये दिन गये कंज बन | 
पावस के गये बन वेलि यौ प्रमानिये ॥ 
नेह बिन दीप जैसे मोती बीन सीप जैसे 
ज्योति गति तारा ज्यों विभात होत आनिये। | 
ऐसे रघूलाल अब नगर निहारि गये 
बाल वृद्ध जुवतिन की भई गत जानिये ॥ 
२०-नहि संशय कछ कीजिये, हठि करिहै विधिनाह । 
मिथिलापुर वासिन हमै, होई अवशि उछाह ।। 
सुनि सिगरी ताके बचन, बोली एकहि बार। 
होइ ऐसही सत्य सब, यहि करही करतार ॥ 


जे 
( १५८.) 
मैथिल सखा राजकुमको धनुमख शाल को ले चले । 
पुरपुर व दिसि गे दोउ भाई, जहा धनुष मखश्रमि नाई। 
निभिवंस भूप के कुमार;हैं अपार सग, 
कोउ कहैं चलो रंगभूमि चलि देखिये। . 
शोभा सुविशाल नाना रंग मणिजाल, | 
| रचि खचित विचित्र खंभ चित्र अब रेखिये ॥ | 
कोशल कुमार कही चलिक दिखाइये तौ । 
कहिं चलो चले मिलि मोद ही बिसेखिया 
छिनही मिलाप मानौ बड़ौ नेह नात हित, _ । 
` विधि गति होनहार प्रथम परेखिये॥ | 
दो०-हियें हरषहि वर्‌षहि सुमन, सुमुखि सुलोचनि वृच्द । | 
_ जाहि जहाँ जहेँ बन्धु दोङ, तह तहं परमानद ॥ 
देखि रंगभूंमि रंग छायो उर्‌ राघव. के 
- ` _ लाघव लिपटि. नैन्‌ रचना विशेष की। 
ज्योति पुंज खभन मै रमा रचि कोरि-कोरि, | 
चहू ओर वठी मानो रमा उमा पेस की ॥ 
कंचन मैं भूमि भाँति रंग के विभाग चित्र 
. मित्रःकोटि दिप धरुति चित्र के दिनेश की | 
तने हैं वितान जहाँ तहाँ..तासवाद लेके a 
_ झालर की झंलाझल 
कृत्तिममणि कोर कोर वाटिका oR है सुबेस की ॥ । 
विधि हू लख भूले सुधि आपने शरीर की! 
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( १५६ ) 
कल नरेशन की बनी देश देशन की 
चेतनना लगी तामै सूत्र के समीर की ।। 
जाही की है ताकी मति भूले लखि वाबरी सी 
नगर नदी समेत रचना जौ तीर की । 


| तसे गज धोरे रथ पालकी सवारी सब 


—— 


ठाड़ी चहू ओर भीर कृतम ही वीर की। 
रचो है समाज सुर सुंदरी को कृत्रम ही 


अधर अकाश बीच कौतुँक सो पेखिये। 


| अपसरा नाचे कर गान मान तान तोरि 


Si 


मोरि अंग भाव रंग रास रसे लेखिये ।। 
काली हू कपाली कोट सिध चढ़ि देखत ही होये 
भय जौलौं कछ मरम विसेखिये । 
रचना विशेष सब कंवर सनेह भरे 
गहि-गहि हाथ कहै राघव या देखिये ॥ 
कहू कृत मोरनटे टे गति सांवले की 
कह कर केलि हंस हंसनी अपार हैं। 
वारिभास कुंडन में कज वृन्द मोर जुत, | 
भूले लखिमौ,बिरंचि सोचेई विचार है॥ 
केह सुक बृन्द उड़े नाना रंग अंगवारे 
कह चक चातक चकोर को निहार है । 
भवेन बनाय द्रुम तोरि के खवायकहै | 
चाखिये सुजान कौन स्वाद याकी सार है ॥। 


( १६० ) 
हु, घनुशाल की शोभा वर्णन २ 
...... छप्पय- 

या विधि रचना ललित बनी चहुँ केर निहारी।. 
मगन भये दोउ बन्धु अवध आनन्द विहारी॥ 
'पुनि मंडप मधि भाग चले देखन अति प्रीती । 
देखि सवन कौ होत हो न गति होत प्रतीती ॥ 
देख्यो शंकर चाप अति कठिन गरु व गंभीर । 
मंच बने चहुँ ओर वर बंठे जहेँ मुनि धीर ॥ 
` महल बने चहुँ फेर ज्योति मति मोति विराजे। .. 

गोक झरोखे जाल विविध रंगनि छवि साजे ॥ | 

कलस कंगूरे कलित बने खग अवनि विभो हैं।. 
कनक दंड कर लिये द्वार प्रति हारक जो हैं ॥ 
ठगे जात सुर असुरं नर लखि कौतुक परकास । 
देखि रघूलाल मन बिंसभय. विविध विलास ॥ 
रंग-रंग के वसन भाँति चामी कलातारी। 
देसन नकल नरेश सुरेश. भवन. करतारी ॥ 
ताके बने वितान छत्र छवि छाजत नीकी।.: 
विस्तर नमे विंशेष प्रांत रचना जुत नीकी । 
तिरहुति पालक कु बर सब रचना रंग _ दिखाई । 
पुन इक मंदिर लै गये मग भूल दोउ भाई ।। 
दो० हँसै परस्पर नृप कु वर, भवन भवन प्रति द्वार । 
तुम्हकहे दरसत नहि चतुर कीधौं कौन विचार ।। 


I डा 


( १६१ ) 
चतुर लखन लखि लीन तकि, आये निकसि सुजान । 
चतुराई परंखी सखन, उर' सनेहः अधिकान ।। 
छप्पै- यहि विधि करतविनोद अस्तरविसमये निहारी । 
सभय सकुचि हिये चले बन्धु दोउ सर धनुंधारी ॥ 


समुझाये बहु भाति वचन मुदु प्रेम सुधारे । 
तउ पहुचावत ब्याज संग आये नप वारे ॥ 


निपट: श्रम पागे सखा रघुवर जानि सुजानं।. 
करि विनती समुझाइ बहु फेरे प्रेम निधान ॥: 
दो०-सभ सम्रेम विनीत अति, सकुच सहितः ढ्वौभाय। | 
` गुरुसद -पंकज शीश धरि, बैठ आयसुः पाय ॥। 


मुदित. अशीश दई मुनि, होउदोउ सु पुरन काम का 
सीश सूधि: पानी पोछि; पीठ ही असीस दै कै । 
पृछउ:मुनि कौशिक नगर हेरी आयो लालं॥।. 
कहा-कहा बागे: - कहाँ-कहाँ -अंनुरागे जांज्ञ। . 
` ` धूमि भूमि आगे केसे सुख मा लखी विशालं || 
रघुराज राज मिथिलाधिराज के महल देंखे । 
लेख: कौन लोकन से सोहत. जाको लोक पालं ।। 
बीथिन बजारन अगारन . हजारन “मेज 
पुर नर नारिन को आये लाल कै निहाल ॥ 


मुनि सम्मीप आए दोङ, सकुचि सु कीन्ह प्रणामा। | 


“हा-साँझभई तुमहु अपने घर जाह न तो सोच करे पितुभाई । 
छाड़हु नेहसु नात नहि रसराम मिलोनितहि तहँआई ॥ 


( १६२ ) 
मित्रवर तुम परम आत्रेद आयके, इत मोहि दीन्हा। 
प्रेम वस करि. लियो-हमको अति क्रीतार्थ कीन्हा॥ 
सदा राख़हु नेह. फिरिके आइयो मम और । 
जाहु. निज?-तिज धाम सिग्रे फिर मिलवो भोर ॥ 
सभय सप्रेम विनीत अति; सकुच सहित ढ्वौँभाय । 
गुरु पढ़ पंकज शीश धरि, बैठे आयसु पाय ॥ 
विश्वामित्र चरन बन्दे पुति राम लखन दोउ भाई । 
लियेउठाय अंकमँह मुनिवर मनहुँ महानिधिपाई ॥। 
शीश सू'धि. पात्री : पोछि पीठहि अशीश दे के। 
पुछेऊ मुनि कौशिक नगर हेरि आयो लाल ॥। 
कहेँ-कहेँ वागे कहँ-कहँ अनुरागे अति जागे । 
आगे कसः. सुखमा लखि विशाल ॥ 
रघुराज़ मिथिलाधिराज के महल देखे । 
लेखे कौन लोकन से सिहात जाको लोक पाल ॥ 
वीथिन बजारन अगारन हजारन। 
पुर नर नारि को आये लाल करिकं निहाल ॥ 
जोरि पानि बोले रुघूवीर रन धीर दोंड। 
करत प्रवेश पु भई अति जन भीर॥ 
देखे हैं हजारन अगास्न वजारन में। 
विभूति वे सुमारन धरी है पंथ तीर-तीर ॥ | 
कबुझन 2 हर भूमि देखे हैं स्वयंवर की। 
नाहीं-गये राज भवन जहाँ मिथिलेश वीर ।। 
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( १६३.) 
शिष्य रावरे के अवधेश जी के. डांवरे। | 
बोलायें बिने बावरे से कैसे जाये मतिं धीर। 


ति प्रवेशमुनि आयसु दीन्हा । सबहीं सन्ध्या बंद कीन्हा 


कदत कथ! इतिहास पुरानी । रुचिर रजनि जुंग सिरानी ॥ 
€ लौट कर आना गुरु वरनाम घ 


विश्वामित्र चरन वन्दै पुनि रोमं लखंणं दोऊ भाई । 
लीषै उठाये अंके मह मुनिवर मनेहु महानिधि पाई ॥ 
सिस सुँधी पानी पोछी पीठही अशीश दे क॑ । 
पुठेऊ मुनि कौशिक नगर हेरी अँयी लाल ॥ 
हँ कह वागें कह-कहं अनुरागे अंति जाग भमी । 
आगे कस सुख माँलॅखि विशाल ॥ 
रघुराज मिथिला धीराज के महल देखें । 
लेखे कोन लोकन से सीहात कों लोक पाल ॥ 
विथिन बैजारन अगारनं ` हजारमें मे। 
पुर नर नारी को आये लाल करि क: निहाल ॥ 
४ दोनो भाई शयन के आज्ञा जाने के \/ 
सानुज श्रीराम सुनो मिथिलो लखते सुभयो श्रंमभोरो । 
रन गई बहुसँने करौ अब नैनन नींद ठई मनहारी । 
लेऊ अशीश सुं शीश नवाय मिले तुम्हें मिथिलेश दुलौरी । 
देखि सुदुल ह वेष सुखी दुग लेहिं लला हमेहू वलिहारी ॥ 
पात गई अतिरात प्रभाते भयो चहै वात सुनौ रांजढुलारे । 


( १६४ ) 
भूलेहु देह को भान सनेह सो आवत नैनन नींद तुम्हारे ।। 
सोवहगे सुकुमार नही तवहि हियं होइहि सोच हमारे । 
रस राम सुबन्धु सवं श्रम खोवहु सोवहु जाय अब प्यारे ॥ 
.- ४ दोनो साई. को शयन के लिये जाना YY £ 
सुनि. रघुनन्दनः के बचन मंद मंद मुसकाय । 
मुनिन वुन्द मधिगाधि सुत,कहै आनन्दपुर छाई॥। `. 
दो०-उठे लषनु-निसि विगत सुनि, अरुत सिखा धुनिकान । 
गुरु ते पहेलेहि .जगत पति, जागे राम सुजान ॥ 
_चौ०-सकल सौच करि- जाइ नहाए । 
० नित्य तिवाह मुनिहि सिर नाए॥ हर 
_ | \ फुलवारी प्रकरण ९४ 1111 
चौ० छंद-कियो जाइ गुरु वन्दन कर,रघुनन्दन शर धनुधारे। 
छ कोटिन दई अशीष गाधिसुत,शुभ हो प्राण पिया रे॥। 
दो०-मुनि फूल लाने पठयेः:दोङ, बंधु महामुनि राज। ` 
प्रगट प्रेम प्यारी मिलन, एक पंथ दो काज ॥ | 
`` € फुलवारी परिकणं रे 
जनक वाग में तात युगल वन्धु चलि जावो । 
अनुपम. भव्य -वाग देखो सोभा: सुख पावो ॥ 
मम पूजन हित रूचिर सुमन दल तोरि ले आवो । 
होत पूजन के बेर बहुत मति देर लगावो ॥ 
बलि म लिगन से भला. लावो सुमन उतारि चल। ` 
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( १६५ ) 
बसु नायक रघुनाथजू मंगल होय तुम्हार भल॥। 
ग्रहि विधि करत बन्धु 'सनवाते गये वाटिका द्वार! ` 
द्वारपाल चिते चकित निहारे सुन्दर राजकुमार ॥ ` 
दो७-को माली यह वाग को, अधिकारी द्वितिवन्त । 
सो जो कहैं गुरू हित तो, लेहु फूल मतिवंत ॥ 
माली हू मिथिलेश, पति की सो करो नित फूलनकीःरखवारी। 
राजकुमार कहाँ के लला पग चारी पवित्र कियो फुलवारी।। 
हम कुमार अबधेश के आयें मुनि के साथ । 
गुरू पूजन हित. पुष्प दल तोरे अपने हाथ॥ 
फलहुते सुकुमार अति राउर कर कमल तोहार । ` 
किमि तो रोगे फल दल मम चित करत खबार।॥ : 
हर . ६ कवित्त 
केसे गुरुदेव तुम्हारे सुकुमार प्यारे, . 
- कोमल पदः वाले को भेजे हैं संघेन में । 
कांटे और कुस आदिक होत कूजन मझार 
ताकर विचार कछ कियो नहि मन में॥ 
केहि विधि तोरोगे डारन ते पुष्प लाल, | | 
कियो नहि ख्याल होत पाँख्री सुमनमें । 
रु छाँहीं मै कहत तोहि पाँही अवे, . 
लखत हौ उतारी सर्व पुष्प एक छनमें ॥ 
दो०-फूलहु ते सुकुमार अति राउर कर कमल तोहार । 
किमि तोरोगे फूलदल मम चित करत खबार | 


ती 


4 । च 
( १६६: ) 
(< कब्रित्त -> 
येहो महिपत्ति माली सुनो गुरू पूजन के हित फूले उतारन, ' 
आये इते. हमःवष्धु समेत उंतारि प्रसून जो होइ न वारन। 
कैसे कहे विन फूल चुने भिथिलेश की वाटिका के मनहारन, 
वस्तु विराची के पूछे विनी रघुराज लेवन वेद उचारन ॥ 
जैसे महिप महा मिथिलेंशज्‌ तैसेहि वेशवंनि फुलवारी। ` 
त्यौ तुम रक्षक देक्ष सबै कस नाहि कहो असंवँनं विचारी॥ 
छोडन जोग नं पैःइतनि रस रंग्रभणी गुरु सेवा हमारी। 
फूल चुने श्रम लेस. नहीं हमहिं निज हाथन लेव उतारी ॥ 
छल छवीले नुकीले दोऊ अंग अंग कोटिन काम है वारी । 
तुलसीदल पुष्प उतार जिते जोई दीजँ रजाई सो लावे उतारी 
` सुमन तोरिहैँ आप क्यों हम सब तुम्हारे दास । 
भरि लोने दोंने विविध ले औँव प्रभु पास ॥ 
. - कहत ठीक सर्ब चेन लुम ही मली होसियार । 
काज गुरू के :: हेत निज लेहैँ पुष्प उतार ॥ 
| =.= , 7 नो हू कक्त्तिी कै 
` एंहों सुकूर्मार सुचि सुमन सुगन्धित फूल, द 
` _ _.„ सरजी. हमासी-बिन कंसे आप तोड़ोगे । 
धीरताई वीरताई एक न चलेगी लाल, - 
. चढुराई यहाँ पर अपनी सब खोवोगे ॥ 
ताडका सुबाहुं दल मारि. राम अधीन, 
मिथिलापुरी है यहाँ दीन होय निहोरोगे । 


( १६७ ) 
सुमन सुगन्धित फूल तौ लौ जौ लौ लेनःन धाइगे 
लो श्री जनकलली की जय न बोलेगे ।। 
| दो०-हम रघुवंशी बीर ` वर सुजस जगत उजियार | 
| जय नहि बोलत तियन की अस मर्याद हमार ॥ 
` ¬ हि कवित्त बडे 17 
भाई तुम मिथिला के माली रसिक बड़े, -.... -: 
बाते बनाय हमें. वातन उलझाओ ना । 
आतुर प्रतिक्षा गुरूदेव मेरी करत होग्न [९ 
पुष्प हेतु अधिक विलम्ब अव लावो ना ॥ . 
कोमल हित कोमल कठोर हैं कठोरन. को 
 . नारायण आप नेकु हिय्र में सकचावो ना॥ 
बड़े भाग पाई सुखदाई मन भाई यह,.. .... 9 दा, 
हम सेवा यह हमारी गुरुद्रेव की छड़ावो ना । 
बोल गये इतने पर इधर उधर की ब्रात ए क 
मतलब को बात किन्तु बोलत सरमायोंगे ॥ 


हट कवित्त रे 
रघुकुल मर्यादा का इतना है ध्यान तौ. पे, 


निमिकल मर्यादाःसे बाहर कयोः जाबोगे । 
आय नारायण प्रभू प्रेम नगरियाके माही | 
_ प्रेम के अधीन होय हा हा यहाँ ख़ाकोगे ॥ _ 

जवलो नहि जनकदुलारीजकी बोलो जय 
तबलो इस वाग में प्रवेश नहि पावोगे । 


( १६८ ) 
दो०-मैं माली: इस वांग को सुनिये राजकुमार । 
सियजू की जय बोलि के लेवों फूल उतार ॥। 
जय नहिं वोलें तियन की, यह मरजाद हमार । 
फल लेन दों वाग में, होत वलम्व अपार ॥। 
सियज की जय बोंलिके, 'वाग मध्य में जाय । 
लगे उतारन फल दल,शोंभा कहि नहि जाय ॥। 
0: कवित 2७ 

जासु जय जनक नरेश हैं ज॑य के पात्र, 

अपने सुकर्म से आप ही अभय हों। 


योग भोग उनके अधीन सब काल रहैं 
सुजस समूह छिती तल में स्थय हों॥ 


राम अधीन उनके प्रभाव प्यारी पुत्रिका को 
हे ` कीर्ती कदम्वकला निधि से उदय हों। 
जाके गुणशील की प्रशंसा है विश्व माही 
प्राणं प्यारी की जनकदुलारीज की जय हों ॥ 
दो ०-जय जय श्रीमिथिलेशजू शील गुनन आगार । 
तासु सुता श्रीजानकी सदा रहे जयकार ।। 
` सियज्‌ की जयं बोलि के, वाग मध्य में जाय । 
लगे उतारन फूलदल,शोभा कहि नहि जाय ॥ 
लखन लखो यह वाग बड़, सब जगमें दुतिवंत । 
वास करत यामें सदा मानहु सुभग वसंत ।। 


ES " " िआ कक... 


( १६६ ) 

| र्षा २. 
हँ तेत प्रसून प्रमोद भरे, ललिते लतिकान के झोरन में । 

हैँ कुँजन में विश्राम करे अवनी रूह छाँह के छोरन में । 
| बर बाटिका ठौरन ठौरन में 'रघुराज' लख चहुं ओरन में । 
चित चोरन राजकिशोरनको,मन लागिरह्यो. सुमन तोरनमें॥ 

लखन लाल लखो यह वाग लगे तरू वेली वसंत श्रुंगार सो । 
| देखतहि हरिलेत मनो सुठि सोहत है रतिमार बिहार सो ।। 
| तैसो तड़ाग मणि “रसरंग विकसित पंकज चार प्रकार सो । 
मानो आराम भयो अभिराम विदेह को ब्रह्मा स्नेह विचारसो। 
डोलत राम लिये लषने चख वंतन के चित चोरि रहे हैं । 
| त्यो, रस (राममणि) रितु राज मनोज छबि मद मोरि रहेहै। 
| देखन की सिय की सुखमा मन चाह उछाहन वोरि रहे हैं । 
| फूलि फली बगिया महाँ फेलि के फूलि कै फूलन तोरिरहे हैं। 
| जनकपाट महिषी छविखानी । नाम सुनैना परम सयानी ॥। 
सतानन्द तेहि वचन उचारा । काल्हि स्वयंवर होवन हारा ॥। 
| ताते आजु जानकी जाई । करै गौरि पुजन चित चाई ॥ 
पुनत पुरोहित की वर वानी । बोली महाराज महारांनी ॥ 
सखिन बोलि सबसाज सजाई । गिरिजा पूजन सियहि पठाई॥ 
हेम विमल एक नवल नालकी ।बनी हाल की रतन जलकी ॥। 
कीन्ही सीता सुखित सवारी । लिये उठाइ वाह कह नारी ॥ 
| पहिरे अंवर अंग सुरंगा। भूषन भूषित सुन्दर अंगा ॥ 
मची महा नूपुर झनकारी । सोहि रही सिय सजी सवारी ॥ 
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( १७० ) 
चली गौरिपूजन मनभाई। सिय छबि इक मुख किमि कहिजाई 
गोवहि मंगल गीत सयानी । सहित ताल सातहु स्वर सानी ॥ 
कनक थार भरि सुमन सुहावन । हरी दूब दधि तंदुल पावन॥ 
धरि धरिः शीसन सखी सुहाई । लिये चारु चंदन चित चाई॥ 


दो०-ल्याई सखी गिरजा भवन, सिय को पूजन साज । 
प्रेम सरस प्रीतम दरस, एक पंथ दो काज ॥ . 


तेहि अवसर सीता तहँ आई । गिरिजा पूजन जननि पठाई। 
संग सखी सब सुभग सयानी। गार्वाह गीत मनोहर बानी॥ 
सर समीप गिरिजा गुह सोहा । वरनि न जाय देखिमन मोहा 
दो०-सखी हजारन संग में, रतन जडित सखी पानी । 
जय विदेह नंप नन्दिनी बोर्लाह वर वानी ॥। 
सखी सहस्र सजी श्वंगारा । लीन्हे चमर छत्र छवि सारा॥ ` 
पान दान लीन्हें कोऊ नारी । पीक दान कोड उ प्रान पियारी॥ 
अतर दान कोउ गहे दुलारी । लिये गुलाव पास कोउझारी॥ 
लिये वाल उरमाज रसाला।क़ोउ विजन कोउ दरपन माला। 
€ कवित्त बडे 
कोउ पान दान लीन्हें कोउ पिक दान लीन्हे । 
` कोई लीन्हे मुकुर अतर दान आवही ॥ 

कोई चारू चौंर लीरहे कोई छत्र छाया की लीन्हे। _ 
क्‍ कोई चन्द्रमुखी चन्द्रभानु मुखी लावहीं ॥ 

कोई गीत गावही रंघाल “रसराम सणि 


` कोई स्वर्ण छरी लैन कीव सरसा वही ॥' 


( १७१ ) 
लारी गौरी पूजन पधारी। 
संगसोह सखि प्यारी फुलवारी छवि छावहीं ॥ 


€ फवित्त पे | 

चारूशीला चमर चलावे। .... र 
चारू विमला व्यजन छत्र क्षेमा छविकारी हैं । 

हेमा हेमथार गोरी पूजा साज लीन्हें। . ... 
शुभ शुभगा मदन, कला सारी जल झारी लीन्हें । 

कमलादि कथक हजार “रसरंग मणि'। . . . .: 
_ गावती अगारी ओ पीछारी:सोज धारी है 1: 
वाटिका पधारी राज विभव तयारी जुत |... 7. ..., 
. जनक दुलारी संग सो हे सखी प्यारी ह यु 
दो०-सिया आवतहि वाग की, छवि भई -औरहिः भाँति ।- ` 
कहत. वनत मुखते नहीं अचरज: सों दरसाति॥।:-? 
छन्द = : `. ॒ 
करि सर जल विहार सखिन युत पहिर सुभग.तन सारी ।- 
गइ अनन्दी गोरि ऐन को श्री _मिथिलेशः दुलारी.॥.- 
पूजन विविध सुभांति करावती.., सुखी ,प्रवीन सुखारी । 
भूरि प्रताप हेरि जग...वन्दिनि--वन्दौं पदाम्बुज प्यारी ॥ 
धूरिः ध्री =तुम धमं हि को जय, जग ज॑ननी जीवनं मूरी । 
मूरि सज़ीत॒र्त दै" मति सुन्दर कीजिये मातु मंनौरथ पूरी॥ 
९।०-हे. गिरिजे. जगजननी कृपामयी शंकर प्राणे पियारी । 
तुम सो कहा छिपी मनकी गति मनकी जानेन हारी ॥ 


( १७२ ) 
पासे हे गीरिराज नन्दिनी इतनी करुणा कीजै। 
मुम अनुरूप रूप गुण वारो,.वरदायिनि वर दीजै॥ 
रंगीली गुणगरवीली सुधर सलोनी वाला । 
नवल नागरी अति उ जागरी छाको प्रेम पियाला ।। 
नखशिख भषण अमल अहसन ज्यों शशी प्रसन सोहै 
नवल सुरंगा शोभित अग निरखि राचि रति मोहै।। 
पंकज नैनी हैं पिक बैनी गज गामिनी ललामा। 
बैश किशोरी श्यामल गोरी मन हरनी सुखधाभा ॥ ७ 
सोह रहि स्वामिनी सिंयाजू संग सहेली सव अलबेली । 
गौरी गीराकहिये जीन आगेग बली लग रति मानहु चेली 
सारीं सवै जरतारी कीनौरीन की पहिरे तन रग रंगेली । 
पीरी हरी रसरंग मणी,कुंसुमी सोत ऊदी ओ नीली रमेली। 
वैसे सखि चहु ओरें लंसे सिय मध्य कृपा रस सागर बोरी। 
दै सबको मुद पुंज विलोकही मंजुल कंज विलोचन कोरी ॥ 
को वर॑नै छबि सुन्दर राजूकिंशोंरी की जो तिहुलोक अंजोरी 
जासु करान विलासं पिया चितको रसरंग मणी लीये चोरी। 
” ६5 संखी का फुलवारी सें जाना > | विलय 


१,०७०, २,० 
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एक सखी सिय॑ संगे: बिताई 
एक सखी: सिय ।को-पूजनठ हितः सुमन लेन हित आई । 
तोरतः फूलः ब्राग मेः देख्यी।एयामाचर गौर दोउ भाई ॥ 
भूलि - गयो 'फूलन क्रो; लेवो। जञकि" छवि हिं निहारी। 
को हम कोन. कहन'बसतिः हैया तन सुधी विसारी ॥ 


क्र . अं 


( १७३ ) 
का में युग राजकुमार विहरत फूलन तोरत . बागे । 
लियें अति लोना उभेकर छोना मृगेश से जोवन लागे॥ 
| इद्वा राजकुमार दोऊ सुन्दर अंग अंग छवि परम मनोहर 
पलन दौता करन सुहायो दृष्टि परतहि चित्त चोराई 
| तरीरखी विहाल भई सो वाला चतुरी भई भोरी ततकाला | 
इक्टेके रहि निमेषन लख, चितवे चकित न अंग इलव ॥ 
सिरसो सरकी चुनर सारी लोक लाज गई भइ मत्तवारी । 
पैरन मगं पगडंगमग डोले,आवत सिय ढीग मुख नहि बोले ॥ 
बमत झुमत प्रेम मद छाकी, आई गीरत परत अति थाकी ।। 
दो०-तासु दसा देखी सखिन,पुलक गात जल नूँन। _ छ ह 
कहु कारन निज हृषकर, पूछहि सब मदु वत॥ म 

'लखतेहि युगल रूप की देखी मन लजानी । 

सुन्दर सलोने के कर विन मोल बिकानी ॥ 
` बानी को नही नयन नहिं नन को बानी |... ...... 

जो देखी आई मुझसे नहि जांतव खानी ॥ | 
हे संखी-तुम तजि संग गई सउमंग लखे अवहि फुलवारी । 
आइ भई नई और दसा विवस, जनुमैन नसाकी छाई. 
आँखिन आनंद आशु भरे सिंगरे अंग में पुलकावलि छाई । 
शरन सो रसँ रंग मणी सुख को अपने कीन देखि सुनाई! 


“1०तासु दसा देखी संखिन्ह, पुलक ,गात.जल.नेन। 
` केहू कारन निज हरष कर,पुछहि सब मृदु वेन॥ _ 
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( १७४ ) 
॥ सवबैया ॥ 
हें सखिं ! तुम तजि सँग गई, स उमंग लख अवहि फुलवाई। 
आईं भई नई और दशा बिबस जनु मेन नसा की छाई ॥: 
आँखिन आनद आँसु भरे, सिगरे अंग में पुलकावलि छाई-॥ 
कारन सो 'रसं रंग मणी' सुख, को अपने को न देखि सुनाई॥- 
मार से सुन्दर राजकुमार,उभौ गौ रसरंग मणी छवि खानी। 
वांग विलोकन आये मानो अनुराग सिंगार सवे सुख दानी 
वयस किशोर सखी चित चोर लखे मतिमोर औःतोर भुलानी' _ 
शयामल गौर्‌ वखांनि कहौ किमि बैन के नैतच नेतत के वानी॥ 
| ` - € कवित्त शे | 
बानी नेह सानी सुख दाती मनमानी वहु, . 
प्रीति सरसानी सुनि रूप को निकाई को । 
संग लै सहेली .अलवेली. जो - नवेली सव, ह 
 _ देखन चली हैं घनश्याम रघराईः को ॥ 
जनक दुलारी सुकुमारी मोद: भरी,  - 
हिय रसिक विहारी सो निहारी चहुँ धाई को- 
` ` 0, कुँइलियाधु/ . ॥. 
बोली सिया संखिन सो. हेरो: राजकिशोर -। ; जटी 
हेरौ छवि मुख चन्द को.लोचन-चारु चकोर: 
लोचन चारु चकोर इकठक रुपनिहारा ... 
सरस माधुरी पियो भलि विधि पलकन टारौ । 


a र साडााह 


( १७४ ) | 
| आज सुख साज सव निजनिज हिय खोली । 

तीरखि लेहु भरी नैन वैन यो सियज बोली । 

ककन किक्षित्ति 
।। सवया ॥ 
$ वसी कार सुशव्द अनूप सुनो यह तात मनोहर ताये । 
आजै लों यो न सुनी 'वसुनायकं' जो सुनि के मनमोर ठगाये । 
द्ध के हेतु मनोज दल साजि के लै रितुराज सहाये । 
विश्व विजय हित राज मनोजहि मानहुदुंदुभी आज वजाये। 
और कियो तनको मनको यह मोप चोप बढि सासन लागी । 
लै रितुराज समाज सवे संग कोकिल की रवगाजन लागी । 
दूरि कै धीर समीर लग 'ललिते लतिका वर राजन लागी । 
जीतने को जंग साजन सांज मनीज की दुन्दुभि वाजेन लागी। 
तात सु वात कहौ तुम सो जनु वीर मनोज यहाँ चलि आबे । 
एहि विदेह की वागंहि में गौरि यहाँ बढि के ध्यान लगाये:। 
पूजि प्रसन्न करो 'वसुनोयक सो गिरिजा सो अभय वर पाये। 
विशव विजय हित राज मनोजहि मानहुं दुंदुभि आजु वजाये । 
अस कहि फिरि चितए तेहि ओरा। 
सिय मुख ससिभए. नयन चकोरा ॥ 

भए विलोचन चारु अचचल। 
मनहुँ सकुचि निमि तजे- द्विगंचल॥। 


रख. सीय सोभा सुख पावा । 
हृदय सराहत वंचन न आवा॥ 


( १७६ ) 
जनु विरंचि सब निज निपुनाई । 
बिरचि विश्व कहे प्रगटि देखाई, 
सुन्दरता कहु सुन्दर करई । | 
छबिगृह दीप सिखा जनु बरई। 
सब उपमा कबि रहे जुठारी। 
 _ क्केहि. पटतरों विदेह कुमारी। ` 
दो ०-जानंकी स्वरूप. लखि नख सिख सुषमा गार । 
निज सौन्दर्यं गुमान तजि रघुनंदन बलिहार ॥ 
करत प्रशंसा मनहि मन, बढ़ेउ परम उदगार । 
प्रगंट रुप वरणन लगे, पावत | मोद अपार ॥ 
॥ सवया ॥ 
अनन्द इन्दु अनेकन की छवि छीनि लइ सुषमा वर जीर। 
देवन की नर देवन की सिय को मुख देखि तियाँ ठृण तोरे॥ 
दीठि सो मैल न होय कहूँ सकुचाय वधु सिगरी दुगमोर। 
“प्रेम संखी' चित चोर करे पलक झकि आनंद मानि निहार 
ci `. हट कवित्त श्रे 
आये वर वाग में सलोनो बन्धु लाये संग, 
तोरे 'रसरंगमणी' फल तो न तोरे भे। 
ताहि समय जनक किशोरी गौरि पूजि तहां 
आई जेहि मोहित महीपति किशोर भे ॥ 
सारी घटा कारी जोर धुनि आभरन सो 


सुनि घनश्याम मानो मोरी मोरी भें! 


(१७७ ) 

| सिया वृन्द बीच सीता मुख चन्द्र चारु, 

चिते रामचन्द्रज के लोचन चकोर भे ।। 
।। सवया ॥ 


कौन कहै सिय नेहे को नीती.प्रतीती त्यौ प्रीती की प्रनताई 
श्री रघुनायक आनन इन्दू में नेन लगाई चकोर लजाई ॥ 
श्रीरघुराज सू कोटिन वार निछावरि चातक नेह मिताई । 
मानौ लजाई पराइ गये निमि, त्यागि दुगंचल चंचलताई ॥ 
देखतहि सिय की सुखमा उपमा हरी हेरि कहुँ नहि पाई । 
केती करि कविताई कविनन कौन अनूठ कहौ समताई ॥ 
श्रीरघराज' विचारि रहे मन आजु लौ ऐसी न आंखिन आई। 
ज्यो छवि भौन में होन प्रकाश सूदीप सिखा विधिवारी वराई 
जो कहौ विश्व की सुन्दरताई समेटि कै सिय की मुरतीराची 
जो निज मोहानी रूप कहौ सम,तौंमति में रहै लाज ही माची 
श्रीरघ्राज” गुणे मनमें न कविन्दन सो उपमा कछु वाची । 
 हैछवि की छवि शील भरी महा,माधुरीकी महामाधुरी साँची 

कहत बनत, नहि सिय सुछवि पटतर परे न हेरी । 
रहै मौन अनिमिष दुगनि फिरे न फरे फेरी । 

पुनि कछु उर ही लजाय, लता ओट निज रूप केरी । 
चितवत चकित तुराय,अनिमिष नयनन कहहेरी। 

सिय मुख फंज लुभाय, चंचरीक रचि चारू चख। 
नहि छन छनहि अघाय,पीयत मधुर मकरंद छबि 


( १७८ ) 

दो ०-सिय शोभा हियं बरनि प्रभ्‌ आपनी दंसा बिचारि । 
बोलें सुचि मनं अनुज सन बचन समय अनुहारि ॥ 

।। सवंया ॥ 
कारन जासु रची धनुजज्ञ सोई ये विदेह सुता सुखदाता । 
पूजन गौरि सखी युत आई कर फुलवाई प्रकासित गाता ॥ 
जांहि विलोकत मींमन छोभित भो सब हेतु सो जान विधाता . 
पै सुखदायक अंग सबै फरक सुनिये “रस राम' सुश्नाता ॥ 
भूलि कृपन्थन पांव धरै नहि रघुवंसित्त की अस रीति अनूठी । 
त्यौ 'रसराम' लरै-वंढ़िके रन में रिपु नाहिन पावहि पीठी 
जाचक आयन नाहि लहै पर की पतिनी मन डीठी । 
है हमको जिय की प्रतीती:लगै 'सपते पर नारिन मीठी ॥ 


दो०-करतं वतकही अनुज सन मन:सिय-रूप-लोभान । 


_ मुख सरोजं मकरंद छबि.करइःमध्ुप इव पान ॥ 
€ :क डलिया रे 


सुभंग जानकी बदन ढुति उदितःचन्द सिर चौर । ` 
-लाल-लालची:चिते चतुर 'चाहंत लैखनि चकोर । 
चाहत लखनि चकोर सुधा 'छवि पीत प्यारे । 
-ललकि लगे लगवार"प्यार पगःफ्लंक बिसारे । 
अंग सूमोदक मोदवतःविकस्िित “स्ग रस वोर 
लाल लालची चितंबन चतुर चाहत-चखनि चकोर 


( १७६ ) 
कृवित्त-चितवे तिते हि. वरसत तिन वायराज भूमि. मध्य, 
मनिसय अनेक स्वेत कंज छवि छाई है । 
दोउ श्याम पुतरी है हरत मलिन्द यति, 
£. Ft को झलकि: सोई रंच अरुणाई है ॥ 
दौरति फिरति जहाँ रसिक हमारी मति, 


ह केतो समुझाई र॑च . धीरता न आई है। 
लाजेहुँ गवाई कुल कानिहु ब्रसाई | 
_ मर्यादा पुरुषोत्तम की सकल बहाई है 
अर | ॥ सक्या " 1007 
मयने हजारन'एक ही: वारन राजकुमार न के केंतन लागे । 
मानो अपार मलिद मरंद सू" पीवन अंबुज पै अनुरागे ॥ 
कोन कहैं पलक परिवो 'थिरता अति भैउ तन भने जागे । 
“श्रीरघुसज' विलोक सदा सजनिन के वृन्द बिरंचि सोमागे ॥ 
| अरविन्दःके आनन ते कढ़िके जिमिहंस.के सोक्क दे सरसो । _ 
| पुनि ज्यों ही तुषार अपारहि तेयुग वासरः नाथ प्रभावितसो॥। 
प्रगटे घनेश्याम घटानिते ज्यो रजनी पंति हियके होरसो । 
तिमि कौशंललाल दोउ“रघुराज' लंतागृहते कंढ़िंके दरसो ॥ 
द € कवित पे ` i 
लाल लतिकान ओट -लखितहि पायो; 
लली एक पलक करोरी ज्यौ: ब्रिते-रही । 
बोली अवकास ते सहेलिन वतायो, ` | 
 _ देखीस्थामधन तन मति मोरी ज्यौ हित्तै रही ॥। 


( १५८० ) ma 
देह भई भोरी सुखबौरी “रस रंग मणी' 
सरस सनेह डोरी जोरी ज्यो थिते रही । 


रामचन्द्र आनन सरद चन्द्र चारो ओरी 
Fe जर्नकै किंशोरीज चकोरी ज्योचित रही॥ 


।। सवथा ।। 
जानि लतान वितान के अतर मंजुअली करकज उठाई । 
. बोली विदेह लली सो भली विधि नयन नचाय क& मुसुकाई। . 
खश्रीरघरारज' विलोकि ये वीर, सुवल्लीन विचिमहा छवि छाई 
साँवरो -राजकिशोरुखरो चित चोर चिंतेःतजो अकूला इ. 
दो ०-परी- लता- परं दीछि जब, सीयः उठी अकुलाय । ` ` 
मनहु:महाँ:निश्चि नयत की दीन्ही तुरत गवाय॥। ' iF. 

देखा देखी होत ही, लोयतिः लह्यो हुलास । ` 
सिय के उर,रघबर बंस्सो,रघूंबर उर सियबास ॥ . 

लः लेतः-.इतः उतः :फ़िरे,चषनःओट'पर सीय ! ' ` 

छिन दरशत छिन दुरत उर, लाजःविरह सुखनीय - ` 
“रूप “लाग: त्रितः भयः लगत) अगन प्रेम बारीस । ` 
दुगवारी वर दुहुन के; खेलतः लाज न बीस ॥ | 
जनकं सुता मुखे चन्द के, रंघवर नैन चकोर । | 
लाज मर्त घन इमि मिलत, अंतर करत उजोर।। | 
लाज-लुकाय ॥। 


( १८१ ) क्‍ 
सखिन मध्य ठाढी सिया, भन प्रीतम छबि लीन । 
चपल नेन खजन रूके, लाज पींजरा पौन ।। 

।। कॅवित्त ॥ 


ओट जलद पटल मैं प्रकाशमान । 
चमकत चन्द्रमा से दोउ देव अंश हैं। 
धरति छेवि है अपार वाग राजमाहीं चलत गयंद गति मानो 
ट राजहशहे॥ | 
अति सुकुमार कहि लचकं निषंग भार 
धारे धनु निखङ्ग अरि करन विध्वंश है। 
असुरन वंश को करत निरंवंश एही, | 
परम प्रसस हंस वंश अवतंश है.।। 
कहु मृग कहु द्रुम कहुलता, अलिन बताइ बताइ । 
रूप चखत चख सीय के, खेलत दाव दुकाइ ॥ 
प्रीति नायिका उर भवन, वसी निरंतर आइ।. 
` मैन झरोखे झांकि तब, पल पट देति लगाइ ॥ 
लतनिओट अंतर दरस, सरस विरह थकि देह । 
नेन मँदि छवि लाइ उर, सखि सिय लख्यौ सनेह॥ 
लता सघन घन भेदि तंब, प्रगटे जनु दु मयंक 
सियहि सुनाई कह्यो सखी,सखि सो लखु मृगअंक । 
लता सघन घत भेदि आल, उये विमल जुगचंद। 
सियहि सुनाई कह्यो कोउ, लहु चकोर आनन्द ॥ 


( १८२ ) 

. खल्यौ नैन अलि बैन सुनि,दुर्ग चकोर गति लीन । 
सूखत॑ संलिल तड़ागविच, फेरि लह्यो मनु मीनक 
निरंख बाग जुग ललित अलि,खंजन चंचल चारु । 
खेलत कहा अनूप गति, चतुर खिलारी मारु ॥ 

।। सवया ॥ | 
दोंउन की रही प्रीति- सनातन दोउतहां पलक दुग त्य [गे । 
ह्व गौंवियोग कछ दिन -दोउन - देवन कारजमें अनुरागे। 
वे प्रगटे अवधेश के मन्दिर, .वो मिथिलेश कियः बड़ भागें। 
दोउन के दग दोउन में परी-दोउत की-छवि पीवन लागे ॥ 
1०-दीउन चख में परी, चपलासी -सो चौधा । 
उन्हें विसरि गौ जनकपुरु,उन्हें विसरिगो औधा ॥ 
कंवित्त-दोउ जने -दोउव को -रूप निरखत फिर, | 
_ _ पावतःकहुँ ना'छबि-सागर को छोर है। 
चितामणौ केलिः. कलाःचीके..कदम्वनी सों 
_-दोउ जने दोउन- के -चित्त के चोर हैं॥ 
दोउ जने दोउन पे रूम सुधा बरसल हैं 
दोङ: जने-छाके -मोद - मद ढुह ओर हैं। 
सीताजी के नयन रामचन्द्र के. चकोरीःभये 
- ~ सीम नयन सीता मुखचन्द के चकोर हैं ॥ 
सुनिबानी सिय अलिन की, गूढ़ समास सु उक्ति । 
प्रेम मरोरत लाज कौ,- वने न येकौ जुक्ति ॥ 


(१०३) - क्‍ 
| लाज दोऊ लख तुम, आलि करौ. न बीक्त 1 
प्रैम प्रबल सो नीति दे, लाज मरैगी मन्न ॥ 
पनबिच खेलत मीन अलि, खंजन कंचन ,ब्रेलि- 
चलौ अनत नत ख्यालया, लै हे लाज सकेलि । ] 
लिपटी चहत तमाल सौ, चंपक लताज देख । 
घन दामिनी इक संग ही, चहिये अली विसेख ।। | 
लोभी लोचन दुहुन के,'विङइत नव निधि रूप। ` 
-पलकःपरीकर संग तजि, लाज परी लखि कप ।। 


` -क्गरसत्त-तक्नि गुन ज्ञाषते, .त्तीखेबान अठोर | ` 

वयग अलिन के बृ, सुन्न, नं प्रेम सँमाधित । हः 
-सिय .रघ्रुब्रर रस ऐन, -अलिन-संक छर मात की ।। | 

| पोग्क्यौं करि अलि .बिल्लगाइये, : बँधे मसु 


इक बोली नित अफ है, फल -लेनः छक्ति धाम | 
गौरी पूजन सीयजू, फिरि मिलाय. अभ्निसस॥ _ . 


| सोरग्राप्बहत प्रेम नंद जान, खैचे अलि ग्हि बज्ञनकर। 


दो०-निपट लाज हारी अली, अवला है वल-थोर । 
प्रेम पुरुष सो प्रबल है, जीतौ दोंहँ ओर ॥ | 


खला खली खगि खेलि छवि, पीये न नैन अघाई। 
'प्यासे रह्यो दुहुन के, फिरि फिरि दृग ललचाई ॥ 


हि”? णा 


चपक लल्षा - तमाल  दोउ,-जरे जंग 'बरजोर। 


सर चेह ` 
इत. सका उर सातु -को,-परी -सरीत संदेह ॥ | 


उतत लखन सुजान, वर वूस कहि उते इल 11. - ..- 


(.:१०४ ) 
जलते काढ़यो मीन ज्यौं,फिरि झंसत करि जोर। . 
त्यौ इंत सिंय उत श्याम के,लोचन गति समरोर॥ 
सियज कही सखी सुनौ, नई चमेली फल। 
गिरिजा कौं पजन समै, लये नही मन सूल ॥' 


दो०-लंता भवन तें प्रगट भे तेहि अवसर दोउ भाई । 
__ निकसे जनु जुग विमल विधु जलद पटल विलगाइ 


` कवित्त-शरीर -नील,पीत कल-कज वरके । . 
| काक पक्ष नीके मनः भावत सबही के ॥ ' 
गुच्छ कुसुमकली :केः बीच बिच में सुधार के। ... ॥ 
तिलक विराजै भाल विन्दुश्षम छाजे ॥ 
कान भूषणः; -सूश्राजैः सो मयंक मदहार के । र? 
000 कचः घंघर वारे कंज नैन रतनारे॥ 
'वसुनायक' : निहारे ताहि लेते वस करके । ../. ॥/ 
नाशिका : कपोलं चौरू' चिबुक अमोल, Ieee 
हँसिः लेतः मनमोला, चित्त वरबस लोभांवेरी। 
मुख छवि काहि' न बखाने मोही जाही, - | 
वहु कामहुँ  लाजहि'कोउ समता न पावेरी ॥ 
कम्बुकलग्रीवा' छवि भूषण अतीवाँ 
करि भूजवल  सीवाँ देखि दग ललचावेरी । ) 
वाम: कर दोना फूल भरै भरकोना, 


'वसुनायक' सलोना श्याम अतिमन भावेरी !' 


(१८४) ..:.. 
न+केहरिं केटि पटपीत धर सुषमा सील निधान। 
देखि भानु कुल भूषन हि विसरा सं खिन्ह अपान ।॥। 
सिय की सुषमा उपमा हरि हेरी कहुँ नहि पाई । 
केतौ कैरि केविताई कविनन कीन अनूठो कहै समताई ।। 
ध्रीरघुराज'विचारि रहे मन आजु लो ऐसी अखियन तरआई 
` ज्यौ छवि भौनमें होन प्रकाश सुदीप शिखा विधि वारी बनाई 
दो०-जनकलली अनमिष चित श्यामल राजकुमार ।. 
धरेउ ध्यान मिलित दुगनि' ठाढ़ि गही तरु डार॥ 
तोरहि वियोगते ये झाँवरे भये हैं प्रिये। | 
शरण तिहारे इन्हें अभय दान दीजिये। 
ऋषि को वचन याद कीजिये भयो हैं सिद्ध. 
परम उदार आप भय मे न भीजिये ॥ 
इच्छा चारिणि न कोऊ कबहुँ असत्य भाषि | 
` ` आज्‌ निमि वंशमें सुजस क्यों न लीजिये। . 
नैन खोल देखि क्यों न लीजिये किशोरज को 
_ .अम्बिकाको ध्यानः फेरि,तैन मूदिकीजिये 
सो०-नेक निहोरौ तोहि लेचलु . मातन खीजि हैं । 
भा मन सका होहि लख्यो हुतौ कछु सुपन में: 
टर रामजी वचन लक्ष्मणजी सेच्छ्रै ` `: 
'लखन सुनो मंजीर धुनिः पुनि मो काननः ब्रीच फुके 
.-अमौ प्रे ज्यौं मृतकमुख भगै दूंरि इमि मीच 


( १८६ ) 
लखा लखी लोंयन भई, बढ़ी बेलि आनन्द | 
मनौ गयौ धन फिर मिलौ, लक्यो चकोरी चन्द ।। 
फलन मिस रघवर फिर, सिया चमेली चौप । 
नैन पियासे रूप रस, पिय दुहुन के तौफ॥ 
बडी बेर भई ना.मिली, लता चमेली केरि। 
सिय कहि ब्रांध्यो सुत हम, सखि हारी सव हेरि ॥ 
इतने ही सियज्‌ कहीं, लखी लता हम सोई । 
पै अस मंजस है बडो, वही राज सुत दोइ ॥ 
सखिन समेत निकट सिया, लखी लाल सरसाइ । 
प्रेम पंक... पागी मती, कौन निसार आइ ॥ 
दोउन के बाँके .नैन, ढोँउन्‌ के देखे थके 
म । उन के नहीं उपमा के सीमा के हैं। 
कंजमीन नाके _भ्रे प्रेम के सुधा के क्‍ 
_ मन्द करन मृगा. केन गिरा केनउ माके । 


भनै 'रघ्राजं' अनुराग के मजा कें मढ़े 


कके समता के एक एक छवि झाँके हैं । 
मेरे मनसा के गुन कहि' ना मृषा के बयन 


शील करूणा के कछ अधिक सियाके हैं 
दोउ दुहुं मुख'चन्द कोः देखि के आनंदित नयन चकोर करै रहै। 
सिन्धु सुगन्ध दोका दुहुँ' केः सखुमानेसः मत्तः मलिन्द अरे रहैं। 
नयन सो नयन खुब्रयन त्यों अंश सो अंस सुप्रसंसि धरें रहै । 
प्रीति प्रतीतः पगे प्रियाः प्री करि वसुप्रेम' पयोधि परे रहै । 


FS उडि 


( १८७) 
कहै सिय नेह की नीती प्रतीती त्यौ प्रीती की पुँरनताई। 
श्रौ रघनायक आनन इन्दु में नेन लगाई चकोर लजाई । 
'श्रीरधुराज' सुकोटिने वार निछावरि चातक मेह मिताई । 
म्ातौ लंजाई पराई गये निमि, त्यागी दुगंचल चंचलताई । 
॥ चलि राखी उरश्यामल मूरती ॥ 
फेरि दुहुन के मीन दुग, परे महाछँबि वारिं । 
चलो अली गिरिजा भवन,मदन बंडी खिलवारि॥ 
चमन चमेली चन्द्रमा; वेदी . वकुला  चंकौर । 
लगी-टकटको अघट की, होन चहल नहि भोर ॥ 
अघट बात या हम लखी, वदते इन्दु चकोर 1: 
भई दुअंगी प्रीति अब, होय कौन विधि भोर ॥ 
तमकों तज न जामिनी, भामिनि तंज ने केंते | 
मित्रः मित्र को मां तजे, कहत रसिक बुधिवंत ॥ 
गृढ अलिन के वंन, सूनि विहँसें रघुलालं त्यौं। 
` इत-सकुचे सिय -नेन, उर सनेह सरसी लता ॥ 
दो०-विमल विधू मोहिस नंभसि,उडगन सहित प्रकॉश। 
नेह सरद रितु है सखा, प्रेमं प्रनेयें जुग मास ॥ _ 
देखि राम शोभा सुख पांवा हृदय सराहते बेचने नं आवां । 
॥ नायंक उक्तिं॥ | 
वारी चय वारी मुखं कोटि ससिवारी 
गुनवारी खुकुमारी जोतिवारी उजियारी है। 


( १८८ ) हः 
जोती सुरनारी _जेती _सुखमा सुधारी 
विधिहारी बंखानत छवि सारदा विचारी है। 
उपमा कि बारी सी किंवारी मेरे नैन हुको, .. 
`" और्‌' छविं .उर मैन. पठत प्रचारी है, 


भूरति यां धारी निहारी जब नैननि सो 
।। जनक दुलारी की समोन कोन प्यारी है॥ 


वारी वयवारीःसुकुमारता निहारी जासु, 
2 “कमलः गुलाबहुँ निछावरी बिचारी है। 
जासु मुखचँंद-उजियारी लखिचंद कहा, | हु 
न” मंदल्होत॑ दाम्यति देह को निहारी है ॥ 
सुर नर:नाग-नाऱीः ऐसी-कौत रूपवारी 
, सनी परी हि जदपि बिरंचि रचि पचि क सुधारी है। 
जनकदुलारी की समानता न मिले कहू, . 
बानीःबुधः शेषःमति हेरि हेरि हारी है॥ 
सुषमा. को :मालाःकिधों साला गुन बृन्द हीको, २ 
मैन: सर ज्वाला उरऐन में समातसी । 
दामिनी-की स्वामिनीःसरद ही की जामिनी की क्‍ 
साँझ हैःदिवीलीकि कला की कलात सी॥ 
रंग की रजनी कोधौं।सजनी-मुद मंगल की 
ओप की-उपज-कीधौं काम कला घात सी । 
जनक दुलारी फुलवारी उजियारी करै 


मेरो मन हरे ढरै रंग रसवात सी || 


( १८६ ) 
सनेह भरे नेन, रस भरे वेन वर 
चेन उर करे मंद, हाँस चंद करसी । 
बिलास गज, हंसनिकी हरै मात 
। तानः गति धरे पाय सहज सरपरसी ।। 
| मालती, चमेली कुँद, मोगरा गुलाब हूते 
| अधिक सुगंध प्यारी अंगं ही में परसी । 
| मोतिनः में; मनीहूँ में; दीपकनि अनी हूँ में 
सियाजू के अगःही की औंपछटों सेरसी ॥ 
विष में बंधुकहू. में; नवल प्रवाल हू में 
मूगन को मालन में दाडिम के'फलं में । 
मेंहदी मेजीहु में. कुसुम ओ जावक में 
ओर जग जेती वस्तु :ताके समतूल' में ॥ 
जेती है.ललाई.तेती, सियाज्‌ केःओठनि की, 
|. ` _ छीट छाट परी है विंरंची कूल कलः में । 
लखनि,में चखन -में सोइ उजियारी:करे, 
कोटि कोटि चंद चाह झूले मुख हल में ॥ 
| कुल-्रग्रः रूपः गुन सकलः समान ताई, 
छाई है परसपर प्रीति अधिकाई की ।। 
वरन -बिशेषताई आई भली: अंगह में 
| . नव घन दामिनी सी सदा संगताई की ।। 
| नगर विलोकिव को आए दोउ भाई तब, 
देखि ऐसी इच्छा भई सिया समताई की ॥ 


र्ल 


HE साह 


(१०० ) 
एपै शिवचाप कीन बीश्र ब्रिंधन विंचारियित, ` ताः 
बिल्ला सोः न कहत बने बात लाजताई की ॥ 
॥ दोनों-भाई के प्ररूप-वारिलि॥ फक 
प्यारी. को सुना: बात: कहैं लाल लखन सो 
चखनःमगः आई प्यारी हियं में समाई है। . 


_ मिथिला को आक्नतही सग मै सुधन भयो 
_ क्यो सो न: लेजिँ बशं अँवेसि भलाई हैं। 


शंकर-कः घूज्ञेःः'त्तिज्‌ -संक्केर के हेतुं मिले, _ 
सौं तौ मेमें सँकरें कौ मूंरेलिं दिखाई है। 


_ प्याररीजः के हित तोःपतिलिं' लै कं स्वँगँ,धैरौं 
` _ सवेग फाँरं डॉरौ केली चांप ररुआई है॥ 


_ भये: जेः दिनेश बंश ईसं अंस संसेनीथ, | 

कु येक्रा आत पत्र संत जईी जसं छ्यो हैं। 
कृहैँःको:-नढान जक्रौ उपमा ने लेंहें कवि 070 

. जाचकं.कौ' आपने शरीर हु लो देयो हैं॥ 

पंच -वीरताई-वंलि: आई कुल आज ही: ली 

| कहु पःनःअज रू दोष लेस हुँ न ल॑ह्यौ हैं। 
भूपनः.के.- य, है स्व॑यंबर+ गये है: तहाँ 

| वित :जयमालिःः गले कौन घर गयो हैं 

` -॥-र्ामजूः वचनः सखी प्रीति कार्ता वर्णन ।॥। 

कौसलेश कुंवर की वानी सुखदानी सुनि, ' . र 

अलि सरसानी- उरः सिया मोद भारी है। 


( १४१ ) 
पन दृढ़ताई सब दुरि ले बहाई, 
म सब लाज अधिकाई मेनं तत दसा न्यारी है।। 
अली रस रली वात कही कछ प्यारीज सौं 
रहीं त्यो सजाइ थातो नातं रसकारी है। 
येक सखी सुमत को माल सिय बाले कर 
हाल ही वनाई दई कही उरधारी है ॥ 
राघवं सुरान को सुनाई अली रंगे रली, | 
, वाते कहीं सखी सौं प्रबोधं पंरचारी हैं ॥ 
भोर ही के हेतु ज्यौं कमॅलनी रेची है विधि i 
॒ हीकें हेतु जैसें जॉमिनी सुधारी हैं ॥ 
काम ही कें हेतु जैसें रती बरं नारी सची, २ 
इन्द्र हीं के हेतु जैसे संची सुंखंकांरी हैं। 
सें ही साँवरे सुजान नृप कुँवर कॉज, २ 
सिंयाजू को रची रुचि रूप गुन भारी है। 
॥ सँखीन प्रीति बचने देखीं ॥। 
| सुनौ मर्न कान दे के राघवं सुजीन बात, 
` ` बन्धु सन बोले देखो समता समाज की । 
सुरगुर संकर अंहीश संविधि सारदहू, 
हेरै हठि उपमा जों तिरहुति राज की ॥ 


|r [रि बैठे फैरि-फैरि लोकन में 
| हेरि हेरि ह उपमा न मिले कहू नृप सिरताज की। 


rites, 


( १६२ ) 


चतुराई अति :देखियत, 

नटी. छोटी कन्याहं में जनमी जे आज की । 

॥:बहुरी गौरी ॥ ` 

देर भई शाखन. को गहि: ठाढ़ी होइहै पग पीरन जोव, 
ध्यान धरै गिरिजा वपु.की-मिथिलेश लली क्यों संमयों खोबै। , 

पूजन कीजे .बहोरीः उत चलि माँगिये जो मन में होव॑। 
देखिये साँवरो राजकुमार खरो 'रघुराज महां मुदःमोवे॥ ; 
दो ०-सखि बचन सुति सकुचिःसिय पुनि दृग पल उधारी। | 
सनमुख गढ़े.कुँबवर लखि, गई मनहि बलिहारी । 
नखते सिख लो लखि: राजकिशोर सिया चखमें न परे पलकं। ' 
मिलि है मोहि नाथ विशेषःदुते-हठि होत विसवास हिय+भलकं ' 
“रघराज' न लाज तजे बनतो: नहि ज्ञात वनै शरणौ कलकं। ¦ 
छबिको छलकं अलकंःसलकेल़्खि के हिय में हलक ललक्र॥ 7 
पितुकै पन को सुधि कैःपुन्ि सो'पछिताती मनहि नहि धीरधर ! 
हर को धनु है अतिहि. कठिनै.महि.पालन को नहि टारो टर। : 
“रघुराज' महा सुकुमार कुमार कहौ किमि तोरिहै मंजु कर। ) 
विधि ऐसी करो इनहि.के गरे मंम हाथन सो जय मालपर। | 
चाप महेश को होय हरू अवधेश को लाडिलो पाणि सो-तोर। , 
वादिन देव दिखाउ हमै जायमाल धरौ इनके गल ठौरै। , 
श्री रघुराज' सदा निरखौ हरषौ यहि औसर जो चित चोरे। । 
साँवरे होय हमारो पिया अरु देवर होय लला लघ गौरं | 


गुन गहवाई 


Ho २ 


नि 


( १8३ ) 

खै वहोरि वहोरी कुरगन त्योंहि विहंगन मृगेन सीता । | 

तामिस राजकुमार विलोकति होत अधाऊ नचित्त पुनीत ।। 

तालच लागि विलोकन की इति त्यों उतहै जननि ते सभीता 

बेलत चित्त से चंग चली ज्यों वाँधि 'रघुराज के प्रेम पुनीता । 

>>] फोरहि बहोरी-॥ ...... :.. 

देखे बहोरी कहोरी कुरगन त्यौहि विहंगन मृगन: सीता । 

तामिस राजकुमार विलोकति होत अघाञ न चित्त पुनीता । 

लालच लागि विलोकन की इत त्यौ उतहैँ जननी ते सभीता। 
` खेलत चित्त से चंग चली ज्यौ वाधि “रघुराज' के प्रेम पुनीता 
'दो०-देखन मिस मृग विहग तरू फिरइ बहोरि बहोरि । 

निरखि निरखि रघुवीर छवि बाढ़इ प्रीति न थोरि। 

जानि-कठिन्‌ शिवचाप विसूरति चली राखि उर स्यामल-मूरति 
पूजन हेतु पुरारी प्रिया के अम्बा. से आयसु' लेवे । 
वेगि चलिये अब देर- करिये. जनि माता बूझब. का कहिवे । 
भोर आये पुनि भवानी: 'मधुर.अली' हम वलि जेवे। 
दूर सिधारत जानि के जानकी पादी -तहाँ अपनो मन कीनी । 
प्रेम तरंगन रंग  अनेकनः.त्यो मति को लेखनी कर दीनी । 
नेहः की स्याही जलै अनुरागको 'श्रीरकुराज प्रिया निज चीनी 
'श्रीरघवी र' कियो तसवीर वनाय सिया हिय में धरि लीनी । 
दूरत दरस तिमि जानिकै रचि रचि रुचिर रघुवीर । 
चित, मिथिलेश कुमारि. की रचि रुचिर तसवीर। 
प्रभ जब जात जानकी जानी । सुख सनेह सोभा गुन खानी । 


है 


( १६४ ) 

परम प्रेममय मृदु मसिं कीन्ही ।चारू चित्त भीतीं लिखि लीनही 
गई भवानी भवन वहोरी । बंदि चरन बोली कर जोरी |, 
जय जय गिरिवर राजकिशोरी । जय महेश मुख चन्द चकोरी 
जय गजवदन षडानन माता । जगत ज ननि दामिनि दुतिगाता 
नहि तव आदि मध्य अवसाना । अमित प्रभाउ बेद नहि जाना 
भवभव विमवपराभवकारिति।विश्वविमोहनि स्तवसविहारिनि 
दो०-पति देवता सुतीय महु मातु प्रथम तब रेख। 

महिमा अमित न सकहि कहि सहस सारदा सेष । 
सेवत तोहि सुलभ फलचारी । वर दायनी पुरारि पिआरी ॥ 
देवि पूज पद कमल तुम्हारे । सुर नर मुनि सब होहि मुखारे। 
मोर मनोरथ जानहुँ नीके। बसहु सदा उर पुरसवही के ॥ 
कीन्हेंउँ प्रगट न कारन तेहीं। अस कहि चरन गहे वे देही ॥ 
विनय प्रेम बस भई भवानी | खसी माल मूरति मुसुकानी ॥ | 
सादर सिये प्रसाद सिर धरेऊ। बोली गौरि हरषु हियं भरे | 
सुनु सिय सत्य असीस हेमारी। पुजिहि मन कामना तुम्हारी। | 
नारद वचन सदा सुंचिसांचा। सो वर मिलिहि जाहि मनराँचा | 
छं०-मन जाहि राचेउ मिलिहि सो वरु सहज संदर साँवो। | 

करूना निधान सुजान सील सनेह जानत रावरो ॥ | 
एहि भाँति गौरि असीस सुनि सिय सहित हिय हरषीं अली। | 
तुलसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि मुदित मन मन्दिर चली ॥ | 
जानि गौरि अनुकूल सिय हिय हरष न जाइ कहिं! | 
मंजुल मगल मूल बाम अंग फरकन लगे ॥ | 


(१६५ ) | 
श्याम सलोगी शील निधि सो तुम्हरो पति होई । 
| कृपा निधान जो सब विधि परम सुजाना । 
सोई हौ तुम प्रधन यह हमरो वर दान। 
जावहुँ सुख सो भेवने अवभ्रम सन्देह मिटाय । 

दो०-जामे तुम्हरो मन रमेउ, सोइ निज प्रीतम पाय । 
रहियो सदा प्रसन्न मनु, आनन्दै सिन्धु समाय ॥ 

॥ श्री गिरिजा के प्रन॑ वरदान देना ।। 

पूजि भवानी प्रेमं जुत, करि विनती कंरजौरं । 
मनही मन माँगंतं सिया, वरं साँवरों किशोरं ॥। . 

उहे चमेली दाम, गिरिजा उंर पंहिराइ सिये । 
सोई केरत प्रनामे, गिरिजा सिय की दंइ हरखि ॥। ` 
पुनि प्रगटी निज रूप, सिय को वरे भावतं दियौँ | 
फेरि भई वहि रूँपें, सिंय पूँजी मंन कामना ।। 
दो०-भली फली यह वाटिका, गिरिजा चतुर सुजान । 
संब वरं पायौं सीयंज्‌, सुषमा शील निधानं ॥। 
बरंबंस गइ सिंय गेहे, सखी संगं निजे बेसें नहीं । 
प्रीतम सों अति नेह, देह गई मैन इतं रह्यौं ।। 
पुनि गवने रघूचन्द, लखन संगं तन प्रेम बस । 
भई चरण गति मंद, मन दृग प्यारी संग लगे ।। 
दो०-गिरजा पूजन जनकजा, फूल लेन मिस लाल । 
भयो मिलन यह दूसरे, मृढु हसि बोली बालं ।। 


( १६६ ) 


तिरखु चकोरी चन्द्रमा उग्यो तिहारे भागा 
भरर कमलनी रस भरी, बसि वाटिका तड़ाग | 
फल लेत करकंज दोउ, नयन पियत रस रूप। 
अपर अंग वर, दुहुन के, परे विरह रस कूप ॥ 
अहो डसी वह नागिन, बैठी कंदली पात । 
चन्द चाप लीन्हें करत, मेरे तन संरघात ॥ 
हंस, निरखि भय होत जिय,सिघ निरखि तन कंप। 
मोहि सतावत.. है अहो, मूरति क्ती संप॥ 
` बढ्यौ नेह नद ; पूर,- वह्यो जात हों हेसखे। 
नौका है अति. दूर, कहौ प्राण कसे रहैँ॥ . 
अरे चलत. समसेर, चहू. वोर ते चमकती। 
सखा :नमो तन हेरि, टूक टूक तन के भये ॥ 
. प्रयौं गंभीरे कूप, को. काढे इत आन के। 
` गिरि लखि गिरयौ अनूप,चूर चूर तन मन भयो ॥ 
हृदय सराहत सिय लोनाई। गुरूसमीप गवनेउ दोउ भाई ॥ 
दो०-सादर चरणन शीश धरि, रघुवर कियो प्रनाम । 
पुनि ` प्रसून दोना दियो, मनमोहन सुखधाम ॥ 
हिय में सिय मूरति वसी,निरेखि निरखि हुलसात । 
प्रेम चिन्ह तन में प्रगट; लखि पृछतं मुनि वातं ॥ 
Fn विदेह FR वनो,तर बेलि रती लै मनोज मनलोभा। 
ताहि लख मिथिलेश लली, वरनी जग जासु अलौकिक शोभा 


( १६७ ) 
औचर्क दृष्टि परी हमरी, न फिरी छवि सोछकि मो मनछोभा 
| दग 'रसरंगमणी' सुलख लखनो, इनके चित नेकु न लोभा ।। 
ब्रत्यलला विमल तुम वानि,विहीन छलसेरहितसुनिकौनबिकाई 
या मन को गति को फल हालहि,कालहि लेहु विजँ अधिकाई 
भानहि भानुमणी लखि चन्द्रहि चन्द्रमणी ज्यौं द्रवे न रूकाई । 
सयौं रसराममनी मन छोभित, लोभितभो निज नेह निकाई ।। 
रामसदा सुभ होय सूनो, अव सत्य अशीष हमारी । 
मंगल मोद बढ़े नित ही पुनि सिद्ध मनोरथ होय तुम्हारी ॥ 
| दोउ चिरजीवी रहो 'वसुनायक' लायक है सबके हितकारी । 
पूरी है आस हमेस-लला, मिलिहै तुमको मिथिलेश कुमारी ॥ 
दो०-तुमरे मन में जो वसी मूरति सुखमागार। | 

. शिव प्रसाद सोभा इहाँ आशिरवाद हमार ॥। 

` छके लाड़ाली लाल धरी, भावत छवि द॒ग ही। 

' चलि महल सिय वाल, गुरु समीप. गवने कुर । 

_ राम रसिक रस पान, रहि लाडिलि ध्यान पगी । . 
सिया मोहनि हृदयधरी, रांम घुमत चले लखी । 

| बिगत दिवसु गुरु आयसु पाईं, संध्या करन चले दोउ भाई । 
| प्राची दिसिससि उयउ सुहावा,सिय मुखसरिस देखि सुखपावा 
| बहुरि विचारु कीन्ह मन माहीं, सीय बदन सम हिमकर नाहीं 
| दा०-जनम सि धु पुनि बधु बिष, दिन मलीन संकलंक | 
| सिय मुख समता पाव किमि, चंद वापुरो रंक ॥ ` 


( १६८ ) 

घटइ बढ़इ विरहिनि दुखदाई । ग्रसइ राहु निज संधिहि 

कौक शौक प्रद. पंकज द्रोही । अवगुन बहुत चन्द्रमा त ५ 
 बैदेह्वी मुख पटतर दीन्दै | होइ दोष बहुं अनुचित, कीन । 
सियमुखछबिं | विंधुव्याज | वखानी गुरु पहिचले निसाबड्गनान 
॥ संक्या ॥ : | 
रे विधु कोकन शोक प्रदायक, तू जग जाहिर पंकज द्रोही । : 
काम कौ मौतकर अति शीत,कियो गुरु को अपकार है कोही। : 
भाषत श्रीरघुराज सुने सिय, के मुख की सरि तोहि नसोई| ' 
नीक न लागत मोहि मयंक, बडो विरही जनकी निरमोही। : 
करि मुनि चरनःसरोज प्रनामा,आयसु पाइ किन्ही विश्वामा। : 
विगत निसा रघुनायक जागे, वंधु बिलोकि कहन अस लागे। : 
उवउ अरुन अवलौकेंउ तात, पंकज कोक लोक सुखंदाता। : 
बोले लखन जोरि जुग पानी, प्रगट प्रभा सुचक मृदु बानी। - 
दो ०-अरुनो दय. सकुचे कुसुद उड़गन जोति मलीन । 
जिमि तुम्हार आगंवन सुनि,भेए नृपति बलहीन॥ | 
` तेहि अवसंर तहँ पहुँच विदेहू।सुनिहि प्रणाम कियो अतिनेह। | 
यथा योग रामेहि मिलिं राजा। हरषि प्रणामी मुनिन संमाजा 
मुनि संकेत बैठि शुभ आसन । संभाचार सब कहेउ सुभाषणे। . 
पानि जोरि बोले नेपराई । नाथ दरंश सब शोक मिटाई॥ | 
दीप दीप के नृपति महानां । आये संब मम प्रण सुति काता | 
धनुष यज्ञ पूर्णाहुति काला । जानहिँ सब प्रभु हृदय विशालला | 
अति महि बर्साह नाथ बलतोरे। होय सुफल बिनवहु करजोरे 


पण 


( १६३ ) 

अ्सकरहिं भूप अधिक अनुरागे । बारम्बार मुनिहि पद लागे । 
| दाति फेरि सिर मुनि हर्षाई । भूपहि बोलेड बचन सुहाई । 
| बुत स्वरूप भूप बड़ भागी । परम भागवत ज्ञान विरागी । 
| तब संकल्प व्यर्थ नहि जाई । करिह शंकर सविधि भलाई ॥ 
| होनी होव कालि महीपा । देखिहौं विधिकर रचा म हीपा ।। 
| दो०-शयन करहु गृह जाय अब, सब्र विधि चिन्ता त्यागि । 
| ईस चहै सोई करें, अन्य उपाय न लागि ।। 
| नुपघर आइभोजनतव करिके।सथन कियो हरिह्रउर धरिकै। 

| इते उठे मिथलेश प्रभाता । कियो बिचार बुद्धि अवदाता । 
आजु सुखद शुभ योग सुहावन । शतानंद कहं चहिय बुलावन 
| शतानंद कह्‌ पठयो धावन । लायो तुरत पुरोहित पावन । 
| करिप्रणाम विधि पूजि नपाला।कहेउ ब्रिनययुत वचनविशाला 
नाथआज अंतिम दिन आवा । लवलगि सुता मन कामनपावा 
नृपति सहस्त्र आइ पधारे । बैठे मनहि आस अति धारे। 
| देखन हेतु यज्ञ फल भारी । आये रंगभूमि नर नारी ॥ 

दो०-देश बिदेसहि ते प्रजा, आई. आज विशेष । 

समय भयो अतिशय निकट,पूरण यज्ञ द्विजेश ॥ | 

कौसिक मुनि यूत राजकुमारा ।अब लगिनाथ नाहि पगुधारा 
| कृपा कोर मोहि राउर देखी । जाय लिवावं उन्हे विशेषी । 
| शतानन्द मन महुँ मुसुकाई । बोले लाव अ बहि लिवाई । 
| अस कहि चले चतुर मुनिराया । पहुँचे कौशिक पह अतुराया 
| मिले परस्पर युगल मुनीशा । एक एक कहें नावहि शीशा ।। 


४ ” सा 


( २०० ) 


हिलि मिलि दोउपुनि आसन राजे।मनहुँ दिवाकरयुगत$ धे | 
कीन्ह दण्डवत रघुवर श्यामा ।सहित लषनभलभाव लल 
आशिष दीन्हः मुतिहि-हरषाई । पेषि प्रभुहि पुलकावलि कि 
दो०-जनक बुलाये सचिव सब, दियो निर्देश सुनाय। 
यथा योग्य संब नपन कहें, बेठा बहु तुम्ह जाय। 

` मंत्री सचिव सुसाहिव धाये। लागे सब बैठावन भाये। 
रही मंच अवंली जो आये । बेठाये राजन बड़ भाये। : 
तिन्हं मन बड़पन के अनुसारा । भे आसीन भूमि भरतारा। . 
तिन्ह पाछे मंचावलि माहीं । बेठाये सब सज्जन काहीं। 
तृतीय मंच अवली जो भाई। पुर जनपद दीये बेठोई। ; 
अति उमंग मंदिर चहुँ ओरे । बठि नारि नर बालक रोरे। ; 
रंगभूमि महँ अति उत्कर्षा । भयो महा मानव संधर्षा। 
श्री मिथिलेश जी को रंगभुमि में बुलाना 
नाथ सभा महँ धारिअ पाउँ । आये सकल भूपचित चाऊ। 
रंगभूमि महँ जुरी समाजा । तव आगमन चहत सबकाजा। : 
सुनि विदेह भूषन वर धारे । रंगभूमि कहुँ समय सिंधारे। | 
सासन भेजि दियो रनिवासा | बैठ झरोखन लगे सुपासा। | 
मंत्रिन्हयुत मिथिलेशमहाराजा ।आयोरंगमहिसहित समाजा! | 
कस मस परत कढ़त जनकाहीं। अंग अंग दीसँ जानु जाहीं। | 
सिय प्रताप महिमा प्रगटानी । नहि संकेत परयो कछु जाती। | 
पुरव पश्चिम दक्षिण ओरा। बैठे भूपति मनुज अथोरा। 
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राज प्रकृति उत्तर दिशि पाहीं। जनकासन हिंग बैठत जाही । 
फटिक मणी आसन तेहि पाछे। तहँ रनिवास विराजत काछे। 
दो०-कहिं सब साज समाज युत, रंग भूमि चलु सीय । 

जाय झरोखा वठहू, जहँ तुम. हापित हीय ॥ 

करि सिगार विचित्र आते, मोहिन रूप बनाइ । 

नख सिख नवल सिगार महेँ, नवतन अति छवि छाइ । 

.. -।। चोबोला छंद ॥ 
सब आई पुनि. मातु निकट, आहलाद संहीता । 
जन तिन्ह मोद न थोर, देखि मुख पंकज सीता ।। 


| ।। सवया ॥. | 
मंत्रि सुजान सुदामन जाहु, निवास जहाँ रनिवास लली को। 


साजि विभूषण अंग सवै, करिकं चहु ओर समाज अलीको॥ 
त्यों रस रंगमणी मुक्ता, वरसावत गावत गीत भली को । 
शभु शिवापद शीश नवाय, ल्यावहु सीतहि रंग थली को ॥। 
॥श्री'किशोरी जी का आगमन ॥ 
महाबिमल एक नवल लालकी। वनी हाल की रतन जालकी। 
कीन्हीं सीता सृखित सवारी । लिये उठाइ वाहिनी नारी । 
पहिरे अम्बर अंग सुरंगा। भूषण भूसित सुन्दर अंगा। 
दो०-कोइ सखि छत्र लिये कर, कोइ कर चँबर चलाइ । 
कोइ गावति कोइ हाँसयुत, चलती भाव दिखाइ ॥ 
छरी हजारन संग में रतन, जडित सखि पानि। 
जय विदेह नप नन्दिनी, बोलि राही वर बानि। 


( २१०३ ) 
कै चौनोली छँदै 11 

= अली सीर्थ के संभै मधुर स्वर मंगल मोति ।. 
मन समम कर्पिविंचिंध भतिं ते साजें बर्जविति ॥ 

सनं सज सभो रगभूमि कें महले झरखि पै मेहे | 

दिव्य विछावन परें संब मैंने प्रैमुदिति बेति भई ॥ 

1 श्रीं शॉमिंयों का आगमन ॥ 

पुनि आई रनिवासँ संकैलें गोतिंयन संग सोहै । 

गावति मंगल गीति श्रवण कारिं कोर्किल मौहैँ ॥ 


।। श्री बिश्वामित्र श्री सतानन्द सम्बाद ।। 
बोले गधि सुवन मति सेतूं । कंहूह आगमन कार मुनि हेब्र्‌। 
सतानंद तब बचन सुनायो । तुमहि विदेह नरेश ब्रुलायो॥। | 
कौशल नाथ कुमार समेता । रंगश्लूमि कहं चलहु सचेता। .. 
मुनि समाज संयुत मुनिराई । चले स्वयंवर लखन लुराई॥ 
ईश कृपा को पाये सुजानाँ। होइहि सबविधि भाग्य प्रधाना। 
सुनत सभा सह लखत कुमारा । बोले बचन प्रभाव बिचास | 
रावरि कृपा जाहि पर होई । कोति विजय पाइय प्रभसोई। : 
दो०-कौसिर्के आवत कुँवर युत, कीन्ह चहिये सत्कार । | 

सबके ऊँपर भर्वेनि महेँ, अवध भूमि भस्लार ॥ 
रामलखन सों कह मुसकाई । बेठ्हु इले अब कोउ भाई ॥ 
जबलगि नहि मिथिलेश कमारा ।तुर्माह्‌ बुलावन कहें पमुधारा क 
उचितन तबिलगि जाब तुम्हारा। तुमसमान नहि राजकुमारा 
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: जात हम जहाँ विदेहे । जुक्‌ बुलकेहै तक चलि दे । 
असकहिमुक्ि समाजः तहराखी। चल्यो क्रिदेह दरस अभिलाषी 
समभूमि के द्वार । प्रतीहार तक जाय पुकार ॥ 
महास कोसिक सुतिः आसे । साजकुमफरनः सुक कहि लाये । 
सुत्ति डिडेह किस्म ऊर आन्नी चले लेना झुनि कोः अगुक्राचीः 
कियो जास नूक कड फ्रणामा-। दिये मुक्ती तेहि: आस्मि धासा । 
स्म भूमिः लर यऊ लिका । हमें कर्क समाक मृनिराई ॥ 
सक सक्न के मंक ड़तंगाः + राज्ञः संकु जेहि शोभ अभसा ॥ 
झे९-कोशिक को- बरटासः तेहि, क्रियोः चिचिधः सत्कारः । 
पूछे कारन कोन: नही, आसे सज़कुमार ॥ 
मुनि मुस्काइ कही तब आनी । अहोः विदेह बड़े विज्ञानी ॥ 
` सतावन्द्‌ मुनिः गये बुलाबनः | आये. हम; तब सदन: सुहावचः। 
वे तो अव्धशधीश लाडिलेः | आवहि किनि, रिव यये, कुमारे । 
तहि सम्रान, भूपक्कि के दुलेता-। राज्ञः राज्ञदशस्थः दुलहैता 0; 
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सुनि विदेह बोले हर॒षाई.। भलो सिखावन प्रिय ऋषिराई। 
तुम नहि कहहूँ कौन असकहूई । तुम सम नही ज्ञाता जगअहई। 
पुनि बोल्यो लक्ष्मी निधि काहीं। आयो कूंवर्‌ तुरत तुहांहीं ॥ 
क्यो विदेह जाह तुम ताता। आनहु अवध कंवर अवदाता 


लक्ष्मीनिधि पुनि शासन पाई । चढ्यो तुरंग चल्यो अत्राई ।। 
कौशिक: एक: शिष्य पठब्रायो । राजकुमारन कहि बुलावायो । 
' जहाँ अवधेश कुमार उदारा। भायो लक्ष्मीनिंधि सुकुमारा ।। 


{ “२०४ ७ 
दो०-उतरि तुरग अति दूरते, पर्गनि चल्यो महि भाहि 
. चलि आगे लेते भये, राम लखन तेहि काँहि ॥ 


मिल्यो परस्पर राजकुमारा । मानहु चंद रबि अगिन उदारा 
पूछि परस्पर कही कुशलाई ।लक्ष्मीनिधि बोल्यो सिरनाई॥ 
रंगभूमि आयो सब राजा । भगिनी स्वयंबर होत दराजा || 
आप पधोरहुँ पिता बोलयो । हय गय रथवाहन पठवायो ।। 
प्रभ कह जबते गुरू संग लागे । हय गय रथ वाहन सब त्यागे 
चलिहौं पगन पुहुमीपर प्यारे । रंगभूमि जह पिता तुम्हारे । 
कौशिक शिष्य कंह्यो पुनि जाई । राजकुमार बोल्यो मुनिराई 
गुरु शासनसुनि दोउ रघुराज।चले सहित सब मुनिनसमाजा 
परम दिव्य रथ रसिक विराजे । अमित सूर्यंतेहिलखतहिलाजे 
रथ चढ़ि चलं सकल हर्षाया । जय जय शब्द तहा शुभछाया। 
बरषि सुमन दुन्दुभी बजाई । हरषी सकल सुरन्ह समुदाई ॥ 
जात राम लक्ष्मीनिधि संगा । पंच शब्द धुनि होत अभगा ॥ |. 
दो०-राम लखन दोउ बन्धु वर, रंग भमि कहँ जात ।. 
सुनि सुनि पुरवासी सकल, चले लषन अत्रात । 
चमचम चमकत मेरु समाना । देखत लाजहि देव विमांना। 
बैठक उच्च सिंहासन सोहै । छत्र चमर हलरत मन मोहे 
1०-सुभग सुचचल अष्ट हय, नख निख भषण धारि । 
श्याम करन यानाह नहे, सिन्धु अश्‍व लखिहार ॥। 
आवत देखि कुवर नृप केरे। प्रतीहार दूरहि ते टेरे॥ 


cmt, 


(२०५). 
| हाराज भूपति सिरताजा । आवत नवध कुमार रघुराजा । 
त विदेह आनंद न अमाई । रामहि लेन चल्यो अगुआई । 

तर देश ते चलि कछदूरो । देख्यो राम लखन छबि पुरी । 

| तिरखि राम मिथिलेश महीपा ।कियो प्रणाम सिधारिसमीपा 

मंडली महीपति बन्दै । राम लषन लखि भये अनदे ।। 

क्ष्मीनिधि अरु लषन उदारा । किये विदेह प्रणति सुकुमारा । 

क| दो०-सबहि प्रवेशेउ हरषि नृप, धनुष यज्ञ थल माहि । 

\| राम लषन मधु माधुरी,को कबि वरणि सिराहि॥। 

॥ कमल नयन सुठि नाशिका, चिबुक चारु सुकपोल। 

| अलक झलक -कुण्डल मकर, अधर अरुण मनिलोल॥' 

| गज मणिहार हिये लसे, बीच पदिक मणि भास । 

|| घन उडगन बिच दामिनी, ता -मधि नवग्रह वास ॥ 

| बाहु ललित वाजू जटिल, कंकन पहुँचि अनूप। 

| कटि रसना मंजीर पद, ठवनि युबा. मृग भूप ॥ 
मुनि पद वंदि चले सहज, हिये न हरष बिषाद। 
हरषे सज्जन भूप सब, मलिन भये मनुजाद ॥। 
_॥ अपनी-अपनी भावना के अनुसार दशन ॥ 

| देखि राम सब सभा सुखारी । पायो सर्वस मनहु मुद भारी ।। 

॥| जा विधि भाव जासु मन माहीं । ते तस देखेउ रघुपति काही । 

|| देखहि महाबीर बलवाना। बजे देह धार अहइ महोना ॥ 

|| गृप वर वेष असुर जो आये। राम लख काल के भाये ।। 

रहेवीर जे वर नर भूपा। देखे रुद्र सराहन रूपा॥. 
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नारिं ब्रिंलोकहि निज मन जैसा । सूर्तिमान सिंगार उभय ह 
पुरु नर लखी राम रस रूपा । कोटि मदन मन माह्‌ अनूपा | , 
दो०-विदुषं बिलोकहिं राम कहं, विश्व विराट स्वरूप | 

मुखः सिर कर पग अमित हैं, वरणि न जाय अनूप॥ | | 
जोगिनः लखै एक' रस रामा । आत्म परम सुख सतचित धामा. 
जेनिमि वँशी। नरुं अरु नारी । देखि स्वजन सम होहि सुखारी 
दम्पति श्रीमहाराज विदेह । लखहि राम कन्या फ्ति नैह ॥ 
जनकलली सहसखिनं बिलोकति।उरअनुराग लजाय सुरोक 
महाभाव स्स रूप किशोरी । लखि रामहि सुख सिन्धु हिलोरी 


दों०-शारंद शेषं गणेश कबि, शिव विधि वेद पुरान। 
सिय हिय प्रेम सुभांव सुख, कहि न सकत कछु गान॥ 
चहुँ फेरि नैननि फेरि पुति हँसि हेरि बोले राम। | 
मिथिलाधिराज गुरुदेव हमारे कोने ठाम॥ ` 
` कोले बिहँसि मिथिलेश जो अति मंच तँग विशाल | | 
कमनीय' निमित नाग नग तापर गुरुदेव तव लाल ॥ 
 असकहि लषन रघुनाथ कहूँ लै जाइ अति सुखछाय। . 
मुनि पद कमल सिरनाय दिये दोनों भाई बैठाय ॥ 
राजत राज समाज महु, कौशल राजकिशोर। 
सुन्दर श्यामल गीर्‌ तन, विशव विलोकन चोर ॥ 
देख, लोग सब भये सुखारे । एकटक. लोचसः चलतः न ठारे। 
हरषे जनक देखि दोउ भाई । मुनि पढ़ कमल गहें तब जाई! | 


कि २ 
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|, वनति निज कथां सुन । र धवम सखे मुम हि देखाई 

तिज शुचिं रमे हिंसेवेदेखां कडेन जेम कैछें भरसविशेषा 
हि रौ मुनि न्प सेमे केहैऊ। राजी भुँदिंत महसुल 
हाँ देव सिंयै आगमे बिचारी । वरेंषि प्रसूने वहा तरी ॥ 
| #न-अकसरै बिचीरि भूँपलि विदेहं निंजे सचिव बलिं नेह । 
| रनिंवासं जाये दीजे जँनौयं सिर्य माति सौति पठाह ॥ 

सियधंतुषे पूँजि जैबैं केरिं फेरी । त॑बै हैम सैनाईह परैनिकंरिं टेरी 
| दो०-शिवे शुषे पुँजन हेतुँ सिय, आव ईत अ तुराई । 
सुमतिं सचिव शैसमें,सुँनत दिये र॑निंवासँ ज्ा।। 
कषति अनुशासने सुँनिं पैहाँ, हुलैंसि सुना रौनि 
चतुरी सखी बुलाई क॑, बली मजुल बानि 

॥ धेनु पूर्जा हेतु श्रींकिंशीरीजी की आगमन ॥ 
धूरि जटी के धर्नुषें को, पू्जनै सजि लिँवायै 1 
जाहुँ औँनेकी लै अवेहि; शुँभ॑ शगार बैन || 

1 चोबोला छन्द! | 


इत सखी साजि श्डंगार सिया को मंडप महं लाई 
पिक बैनी कर गान. महा आनन्द समाई ॥ 
अद्भूत सिय छबि देखि थकित सब सभा विमोही + 
सज्जन मन अनुराग दुष्ट मति सोच स मोही ।। 
वरमाला कर कंज सुठि सखिस मध्य सियराज । 
सुखमा तनु धरि अमित मधि, परतँम सुषमा रजं | 
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सुरं पति गज विधिहस निरखि गति लाज समाये 
तन दुति सिय की निरखि दामिनी अंग छिपाये ॥ 
सँग सोहि निज सखी प्यारि स्वयंवर छवि अतिछा 
. कोइ स्वर्ण छड़ी करन कोई सरस बन उचारही।। 
कोऊलिये झारी कनक थारी, लिये मंजन कोया ' 
कोउ लिये माल विशाल कर उरमाल कोउ मुदमोय । ` 
हेम की मणिमय जड़ी कोइ छड़ी लीन्हे पानि। ४३ 
बोलत चली आगे अली शोधक लनी छवि खानी । 
गहगहे बाजत गावत गीत मंगल किये मंडल मंजु । 
कोउ बाल विरद बखानती गति ठानि गजगति गंजु 
एहि भाँति प्रविसि रंगभूमि विदेह सुकन्या आय । 
मनु नखत मंडल में अखंडल पूण चन्द्र सुहाय ॥ 
उठि. उठि सब देखन लगे भाषत परस्पर बैन । 
मिथिलाधिराज ललीभली आवति चली चितचेन। 
कोउ कहहि अवहि रहहु दुहिता करहु कस बँकवाधि । 
बेठे रहे मिथिलेश. मंदिर ठानि अचल समाधि ॥ 
जे रसिक साधु सुजान भूपति सुनत बचन कठोर । 
ते देत उतर उमगि अमरष घोर करि तहेँ शोर ।। 
हम सब लरब सिय हेतु हठि घर रहे बैठि विदेह । 
सिय ओर ताकत मारि बाणन करब छाती बेह ॥ 


दो०-सिया कोलाहल सुनि डरी खडी समाज 
मँझार । 
चितवति है चिहुँकित चित, कहु है राजकुमार ॥ 


तिन” हा 


( २०६ ) 
।। चौबोला छन्द॑ ॥। 
बाप समीप गई बदेही सखिन समाज समेता । 
राजन लषण ब्याज निरख्यो तहेँ उभय भानुकुल केता ॥ 
लागी पूजा करन धनुष की मन रघृपति पद लागा । 
धप दीप नेदेद आदि सब दीन्हो सहित विभागा ॥ 
जेहि दिशि भानुकूल नायक तिहि दिशिहूँ सिय ढाठी । 
कर सों पूजति शंभू सरासन हिये राम रति बादी ॥. 
कर सों फेरति धनुष आरती मन सो प्रभूहि उतांरै। 
मानहुँ सबकी लगी दीठि गुणि आरती मंत्रनि झारेँ ।। 
हेत प्रदक्षिण घूमि के जब प्रभू सन्मुख आवै। 
करत बात अलिन के ब्याजे तहाँ कछक रूकि जावै ॥। 
यहि विधि चारि प्रदक्षिण देके कियो प्रणाम पुनीता । 
मनही मन विनवति महेश को समुझि पिताप्रण सीता ॥ 
कछक मानि आनंद जानको धनु पूजी तेहि काला । 
चली बहुरि जननी संमीप कह ले संखि बृन्द विशाला ॥ 
दो०-अवसर जानि विदेह तहँ, बंदी: जनक बुलाय । 
| शतानंद अभिमत सहित, शासन दियो सुनाय ॥ 
| समय जानि जब जनक बुलाये । बन्दी विरद कहत तंहेँ आये । 
कह्‌ विदेह मम प्रणहि सुनाई । आज अते दिन कहुहु बुझाई । 
| सुनत बंदि तुरतहिं चलि दीन्ही । नूप समाज बोलन चितकीन्ही 
।। प्रण सुनाना ॥। | 
सुनहु सकल नूप सभां मझारा । कहहि नृपतिकर सतप्रणसारा 


Id .. .. 


( २१९ ) 
शंभु चाप बड़ गरूअ कढीरा ।, त्रिभुवन विदित महावरजोरा 
राबण बाणबीर.'वहु आये | देखिँ चाप सब गहि सिधाये। | 
तोरहि धनुष आज जो राजी । सीय बरहि सो बनि कृतकाजा | 
विजय माल. सीता पहिरावङ्ग ।कीति विजय सो सबबिधिपावइ 
_ दो०-जानिय जिय: अंतिम दिवस; मनहूँ भरि उत्साह। ` 

` यतन करहु. खंडन धनुष, सुनहु सकल नरनाह ॥ 

बीते अवधि आज सब सुत्रहू। विफल प्रयास सवन्हकर सुनहु 
सुट सुरक्षित रतन अटारी । बैठी सिघासन सिय सुकुमारी । 
सखिन्ह. मध्य' जस सोह. सुहाई। लखहु अमित चंदा छक्रिछाई 
पानि सरोज, लिये जयमाला। बेठी करत प्रतीक्षा कार्ला। ` 
अमित प्रभाव न कछु कहिँजाई। तेज आपको विशव जराई। 
रूप राशि गुतशील अपारा । धमं मुक्कत सुख यशहिं पसांरा। 
कहहु काहि यह ईश्वर क्रहीं।धनुष भंजि जो शुचिसियबरही 
अस कहि वन्दी ढुंकुभी, दीन्हा ।मेघ शब्द सब कोउ सुनिलीन्हा 
दो ०-पुरवार्सिन्ह की हिय दशा, प्रीति रीति सरसात । 

काह .कहैं कबि बुद्धि पर, मनहुँ वहाँ नहि जात ॥ ... 
श्यामल रघुवर गौर किशोरी | देखि सबहि भै प्रीति अथोर। 
नेनन देर्खहि युग छबि मोही । प्रीति. मनहँ बहुतन धर सोही। 
अति अभिलाष सबन्हू-के एही । सोहन श्याम योग,वैदेही । 
जनक लाडिली लायक रामा॥ जानि न जाय काह परिणाम 

. ॥ कवित्त ॥। 
पच्छिम ही दिशा के नरेश महाबली दोउ। : 


( २११ ) 


उत विबाद भयो आपस में भारी है। 
बीच मकरंद करि कहयो बल भनोनिज । 
ताको बल भारी सो प्रथम अधिकारी है ।। 
भके गज तीन बल कह्यो एक चारि सो मैं । 
तुरत मंगाई आगे दिये दान धारी है ॥ 
[प॒ ढिग जाइये निवेदन हमारी है ॥ 
चल्यो चौगजी धाइ धरयो दोउ दशन कर । 
कर में लपेति फेक्यो भयो नभ चारी है॥ 
तमकि धायो त्रिवली बली के समीप त्यौ है। 
लपटा सुडमुड बदन पसारी है ॥ 
भयो हाहाकार देखि-देखि डरे लोग सब । 
पकड़ पीलवान ले गयौ बल भारी है॥ 
भक्त नप बोले या चाप आप शंकर को । 
दाप निज करौ याहि धरे जो खसारी है ॥ 
बिहँसि मकरंद्र बन्दि बोल्यो विदेहजू सो 
भइईहैं उचित चित धोखो जिन आत्तिये ॥ 
चाप महादेव ज कौ बडो देवं जानो याहि। 
प्रेरक प्रसिद्ध बलिदान लियौ जानिये ॥ 
धारयो तो स्रोइ चाप आप शिव सेव जाहि! 
और को मनोरथ सो पाप जाप मानिये ॥ 


(२१२) 
तीन काल जानि आप सब रीति रुड़े, 
- पुँडेलेई सजे जो जो राउउर ठानिये।। 
इतने हि आयो है सुरारी असिधारि कर, 
हेरि फेरि देखे निज' रूप को छिपायो है । 
गुँज तौं प्रचारि वल पुन्ज कहो कौन तुम, 
क्‍ नाम निज कहो सुनि कोप उर धारो है ॥ 
कहि तब गुंज जश पुंज न छिपावे नाम, 
दोषी ते दुरावे रूप छलि छोट तायो है। 
तब कहि मेरा इतने ही चित चेत आयो, 
` कहि एक बीर स्व जननी को जायो है॥ 
बोल्यो गुंज अहो एंक बीर दस कंध अहै, 
और पास में कोउ श्रवण में न आयो है। 
तब सो विचारि मन बन्दिवर बुद्धि अहो, 
` - तकं वेद पाठि कछु जाननी सो लायो है॥ 
प्रगटानौ है रूप निज भूप भय मान उठे, 
"जोरि जोरि हाथ प्राण उठही में ठायो है। 
कहि मन बन्दि भई बात अति मन्दी, 
| ` अब याको उपाव सहस बाहु अजमायो है। 
गुँज मती पुंज 'रचि वाने एक युक्ति तब, 
कहि अहो आथे यो सहस बांहु बीर है। 
वाको सात बीस की पच्चीस हँ कि तीस ह्‌ की, 
तीस खीस मै उठाई धरै योधा ब डौ दींठ है ॥. 


( २१३ ) 
| दस भाल कोऊ असुर को साल आयो 
आरत सुनायो शब्द भई उरपीर है । 
वतने हिं कहत परायो है गगन मगन 
यो लोग गयो ज्यो प्रलय को समीर है ॥ 
।। रोला छन्द ।। 
गयो असुर तब उठ भूप भट सठ उर दापा। 
तमकि तमकि ताकि धर टरे नहि नेकहू चापा ॥ 
हारि मानि उर भूप नारि नीची चलि आयी । 


बेठे अपनी ठौर मौन निज भरम गमायी ।। 
। छन्द तोतक ॥। 


मुतिके मिथिलेश महाप्रण को,नूप मोद भरे धनु तोरन को । 
भूज दण्ड उमेखी उठ तुरते,धनु त्रीन गुनो गारूता गिरिते ॥। 
कोउ मोछन पे नृप ताउ दये, कोउ मन्दहि मन्द मिजाजभरे। 
कोउ बाहु सकेलत धाये पड़, कोउ भूप सरासन सौंह गये ॥ 
कोउ आपस में झगड़े करते, यक एक उठावहु क्यों डरते । 
| मिल के सब चाप उठाबहुना, एकबार समीपहि आवहुना ॥ 
| तिनिमें कोउ मल्ल महीप रहो,पुट जाय धनूषहि पानिगयो 

| करिजोउ महाअतिशोर कियो,मन्‌खंचि सरासनहि ऐचिलियो _ 
गिरिगों मुंह के भरभूमि तहाँ,चलि बठ पराय लजाये महा । 
कोईदेखिमहीप धनुषउठायो नहीं,नजायसक्यो तेहि लाजकियो 

।। सरवेया ॥ 
ज्यों ज्यों करै नर नायक जोर हरे पुनि आसन बैठहि आई। 


हि 


( २१४ ) 
स्वेत भरे मुखं हारे हिंये वल फौरुष कीतिहि गेह 
यौ-्यौ सबै मिथिलापुर के जनक राजन को हँसि हेरिहि, 
श्रीरधुराज मनावं बिर॑चि दल शिव के धन्‌ को रघुराई 
दो०-कीति बल विक्रम विगत, नृपन देखि करि हास । 
कहहिं लोग भूपन जिमी, विन विराग सन्यास ॥ 
तमकि धरहि धनु मूढ़ नूप, उठइ न चलहि लजाइ । 
मनहु पाइ भट वाहुबल, अधिकु अधिकु गरूआइ | 
भूप सहसं दसएकहि वारा । लगे उठावन टर्‌इ न टारा॥ | 
इगइ न शम्भ सरासन्‌ कँसे । कामी वचन सती मन्‌ जैसे | 
सब्र नप भए जोगु उपहासी । जसे विनु विराग सन्यासी ॥ 
कीरति बिजय बीरता भारी । चले चाप कर ब्रबस्‌ हारी | 
श्रीहत भए हारि हियं राजा । बढ़े विज्‌-निज जाइसमाजा.॥ 
नृपन्हु बिलोकि जनु अकुलाने । बोले बचन रोष जनुसावे | 
दीपदीप के भूपति नाना | आए सुनि हम जो पनु ठाना॥ 
देव दनु जधरि मनुंज सरीरा । बिपुल बीर आए रनधीरा॥ 
..  ॥ बचर्न जनकूजी ॥ 
दो०-कुअँरि मनोहर विजय बडि, कीरति अति कमतीय | 
` पाव निहार विरचि जुनु, रचे न धनु दमनीय | 
|| कृवित्त ॥ 
दिग्गजन कानन लो कीरति करन हार, 
जित समाजत सें ता कोई वीर बाँचा है। . 


किन सदा 


( २१५ ) 
जाहु भूप सँबे मौत सी चलें 
.. मुँदित मजे में मोज कीजे पोंढ़ि माचा है ॥ 
रघ्राज आज वसुधा में कोई बीर हो तो 
पुरतो हमारी प्रण धम को न कांचा है । 
ताते असँ लगे मोय धनुष तोरेया वीर 
... कुँवरि वरया न विरंचि विश्व राँचा है ॥ 
दो०-तजहूँ आस अब ब्याह की, जाहुँ;भंवन नरनाह । 


लिख्यो न॒प्रण पूरे बिना; वेदेंही . का व्याहः॥ 
।। लखनलाल जी बचन ॥। 


| बेठ्यो सुजानु मनौ मृग नायक, श्रीरघुनायकं कें दुगं देखेँ । 
| कपतँ गात न आवत बातें; अघात अंमंषें करे अति शेखे ।। 
| श्रीरघुनाथ कमान सी भौ लंखे॑ तिरछौहँ विदेह विशे । 
| रामकी भीति सो बोलिं सकी नाहि राखिंसके नहीं रोष अलेखे 
| दो०-तहेँ विदेह के बचनं शर भये लेखन हियं पार | 
जोरि पाणिं पंकज प्रभृ हिँ, कीन्ही बिंनय उदार ।। 
सुनहुं दिवाकरं कुल कमल,होँ तिहंरो लघु भाय । 
जन्म पाय रघवँशं मंहँ, असें को सकें सहि जाय ॥ 
॥ कंवित्त ॥ ` 
कमले नाँलं के समान चाप की चढाई कंर 
छत्रक के दंड कें समान तोरि डारो मैं। 


करतों मिंरुत्तर जनकेर्जी को नीके यौ पै 
। 2 इहि वलं फले पाय अंतिहीं बिचारी मैं ॥। 


( २१६ ) 
प्रभ की सपथ पूर्वोक्ति जो करो ना तो पं, ` हा 
फेरि धनु हाथ भाय कहि में न घारो मैं। 
कन्दुक समान : ब्रह्माण्ड को उठावों नाथ क्‍ 
काँची मुढु घट के संमान फोरि डारी मैं। 
सोरठा-मन्द मन्द मुस्काय, रघुनन्दन रनधीर मणि । 
क्‍ नैनन.. सनः चलाय, किन्हो वारन बन्धु को॥ 
दो०-प्रभःनयननःकी सेन लखि, लखन वंदि पद कज । 
भयेतमौन छवि भौन तहेँ, करि महीपं पद गंज ॥ 
|॥ कवित्त ॥। 
अरुण नयन जब लषनंबखाने वेन, 
सिय हिय प्राची सुख सूर प्रगटाने हैं। 
लोक पाल माने.-मोद.:सुकंबि बखाने यश 
१३6 मिथिलाःनगरुँवासी धीरवर जाने हैं॥ 
रघनाथ-मंदःमंदः मुदमुसक्याने. मन 
~ -विश्वामित्रःपाणि पषीठि- फरे सुख माने हैं । 
मिथिलाधिराज सकुचानेःत्यों-डराने भूप, `: 
`... बाहरी समाने.जल खग से सकाने हैं॥ 
विश्वामित्र महामूनि ज्ञानी.बोलत.भे अवसर जिय जानी॥ 
सुनहु विदेह भूप.मतिमाना। जो अब.तुम ये बचन बखानान। 
सो अनुचित रघुकुल; मणि, आगे।.इनको वचन वाण समलागे। 
लखन कही सोऊ  लरिकाई । वक्षन वदत कहुँ बीर कहाई 
जो अनुसासन होइ तुम्हारे | धनु समीप अब राम सिधारे ॥ 


eM, 


( २१७ ) 
जतन तोरन को येक । और न जाहि भूप तहाँ केऊ । 
पख कौतुर्क देखन चित चाये । मेरे संग कुँवर दोउ आते ॥ 
रतु दरशन परसन अ भिलाषा । येऊ अपने चित करि राखा । 
जो राउर अब होय रजाई । धनुष समीप जाये रघुराई ।। 
दो०-सुनि प्रिय विश्वामित्र के, बचन विदेह बिचारि । 
बोल्यो पद वदन करत, नयन बहावत वारि ।। 

का कहिये मुनि नहि कहि जाई । कोमल कुँवर धन्‌ष कठिनाई 
प्रण परिहरेन होत प्रवोधा। हारि रहे जगती के योधा ॥ 
जो मम भाग्य विवस रघुराजू। तोरहु शंभु सरासन आज्‌ ॥ 

तौ मुनि इनहि छोडि मम बाला । काके गल में जयमाला ॥ 
| तुम जानहुँ हमरी गति सिगरी । जानहुँ सोउ वात जो बिगरी। 
समय सुहावव जानि पुनीता। बोले रार्माह परसि सुप्रीता ।। 
उठउ लाल धनु निकट सिधावहु।भंजि ताहि नृप त्रासमिटाबहु 
सुनत राम गुरू मुख वर वानी । कीन्ह प्रणाम न कछहियआनी 

।। मुनिजी आज्ञा रामजी का चलना ॥ 

गुरु पद पंकज पुनि प्रभु लागे । सहित मुनिन सन आयसु मागे 
गुरु निदेश अघटित घटवाऊं। होनहार हठि तुरत मिटाऊं ॥। 
गाधि तनयशुभ आशिष दीन्हीं ।विजय पत्र जनुकरलिखदीन्ही 
पुनि-पुनि चरण वन्दि रघुवीरा। सहजहि चले हरण जनपीरा 
गज मदमत मन्द गति कारी । रसरस चलत मदन मन हारी। 


दो०-कमल नैन सुठि नासिका, चिबुक चारु सुकपोल । 
अलक झलक कुण्डल मकर अधर अरुण मनिलोल ॥ 


( २१८ ) 

गज मणिह्वार हिये लसे, वीच प॑दिक अलि भास 

घन उड़गन विच दामिनी, ता मधि नवग्रह वास | म 

बाहु ललित बाजू जटित, केद पहुँचि अनूप | . 

कठि रसना .मंजीर पद, ठवत्ति जुवा मृग भ्रूप॥ 

मुनि पद वँदि चले सहज, हिये नहरष बिषाद | 

हरषे सज्जन भूप सब, मलिन भये मनुजाद ॥ 
क | छन्द ॥। | 
जन्‌ सिह सावके मंदेरहि तिमि चलत रघुवर मंचतै । 
मन्‌ भेत्त मोहत मंदे गज कहँ चलत कोमल कंजते ॥ 
. छवि भूति राजित राजरस तम हरन जनु दिनकरं चले। 

पुनि लाज लॉजित व्याह के सुठि सकुच हरषन चखभले। 
दो ०-नयनं लजौले अति भले, ताकत जाकी ओर। 
मुख प्रसन्न मृदु हाँस से, देत सबहिं रसवोर ॥ 

चलत राम सुर वरषंहिँ फूलां। जय जय कहिं मुद मंगल मूला 
पुर नर नारि मगनं अंति हौहीं ।चलत राम पुलकित अँगसोहीं 
राम॑संप सौंदर्यं निधाना । सुठि सुकुमार न जाय बखाना ॥ 
माधुर सिन्धु सुखद सुठि श्यामा । कोटि काम लावन्य ललामा 
लखि लालित्व वरनि नहि जाई। संकेतहि करि कछक जनाई 
पुनी सुभोहन रूप अकोमा । संबहि लोभायो ललित ललामा। 
सुठि सुकुमार देखि नरनारी। करहि हृदय भ्रम संयश भारी 
पंचदेव विनर्वाह अति प्रेमा। होहि सदा रघुनायक क्षेमा ॥ 


जक क छ पारा 


( २१३ ) 
ककत सुङत फल सौपि सुचाहँ । तोरहि राम धनुष सुखमाहैं। 


कमल नाल इब धनु टुटि जाई । चाहीँ सकल सौदेव सेहाई ।। 
~. ॥ पुरजन बचत ॥ 


जनकप्रणाम कीन्हमुनि राजहि।विनय करतअति प्रेमसुंलाजहि 
वाथ राम बहुत सुकुमारा । चाप कठोर कराल अपारा || 
वार वार विनवहु कर जोरी । मंगल मंगल राम को होरी ॥ 
सियसों अधिक रामकर सोचा ।सत्य कहहुँ तजि सकलसंकोचा 
_ दौ०-मँगलै दैखहि राम नित, मोर इहै अभिलाष । . 
| सबं सभं मुनिवयं है,सब विधि रामं सपास || 
 __ 1: ॥चोौबोलाछन्दा। ` ` 
| ` भमिं व्यौम के बीच जिते भट भूमं अनूपा | 
| `; किन्नर सुर गंधव असुर आये रचिं रूपा ।। 
भरे संभा के बीच हिये अभिलाष उंघारी।. | 
इन्हें निरखियौं भंये ऊड़गन उदय तमारी ।। 
| पुति लंखिं लच्छत अंग कै, हम कीन्हें विस्वास । 
FE विजय वंधु के जोग ये, और सवै उपहास ।। 
| एक छत्र त्‌पताँइ आइ रेखा इनके कर 
` = अजित सर्च जितं रेखे दीर्घ आयु सुंभौगकर ।। 
इनहीं के वरमालं लांभयां लिख्यौ विंरंचौ i 
` ` यहितोरै हर चाप दोय सबही को बंची । 
पुरुष प्रसिद्ध पुरानं वदै हम, -नीकौ लियौ विचारि । 
EN केछु न संशयं कीजिये, तोरे धनुष पुरारि | 


( १९०.) 
| ॥ -श्रीमाताजी बचन ॥। 
दो०-छोटो छविलो सावरो, कोशल राजकिशोर | 
मत्त मतंगज गवन करि, चलो जात धनुओर। 
झाँकि झरोखन ते तहाँ, जनकराज पटरानि । 
संखी सयानि बुलाय ढिग, बोली विस्मित बानि || 
।। सवेया ॥ 


ये हो सखि अवधेश कुमार, बड़ों सुकुमार लगे शुचि लोना। 
कौंशिला वांरो तथैव हमारो,विलोकि के कोई करे नहीटोना _ 
चलिकै रघलाल के मोल विशाल, में द द सुनील दिठौना।। 
काजकियो मुनि को रघुराज प, मोहि तो लाग मरालसोछौना 
युवा वयस मृढुगातं अनोखो । कोशल पाल वाल चित चोखो। - 
महाभीम भूपति. बलवारे। राजकुँवर सम कोन निहारे ॥ 
बैठे शीश नवाय नरेशा । सके न उठाय धनुष महेशा ॥ 
लखसखि छोटेकुमार छंबीलो ।चलो जात जिमि गजगरवीलो 
-1॥-छप्पय | ` 
सखि नप सुत सुकुमार अधिक शिव चाप कठोरा । 
लखि मन परम अधीर वात यह होत अजोरा ॥ 
परम विवेकी भूप मोर पन गह्यौ विसेषं । 
नेक न आयो क्षोभ यह मृदु मरति देषे ॥ 
जग की जीवन मुरि जो कछ इनको होय । 
मन पछलाइये- जनम लों भली कहैनाहि कोय || 


( २२१ ) 
वहि कछु गहिं भयो कहो कोउ नूपाहि बुझाई । 
नप बालक सुकुमार किये हठ कछ न भलाई ॥ 
डे भटभूप हारि बठ न बसाई। क्‍ 
बेधि सके नहि बज्च छिद्र तहँ सूत सलाई ॥ 
अति हठ निज बचन को तो धनुकर परसाई । 
बरै सियावर साँवरो जयमाला पहिराइ॥ _ 
बौ अचंभो होत चाप कह हस्यो विवेक । 
1 ` भोरी भई सब सभा बुझ नहि हंश विवेक ॥ 
| नाहक जुरि सब भीर तिन्है अव बिदा कराई। 
सुन्दर वर सिय जोग;सो वरौ अति सुखदाई ।। 
| भलि भाँति व्याहिये सुता ज्यों जगमें सुजस छाय । 
-हितू -हमारो होय सौं तो अस कहै बुझाय ॥ 
पन जस करतो कहा सखी यतौ अधिकारिये । 
. कंचन को गिरि देखि कहा छाती पर धारिये ॥ 
प्राण पियारी सुता शील सुषमा को रासी । 
ताके सुख संतोष कर चाहे जग हाँसी ॥ 
सव मन मानी सब कही सिय साँवर वर जोग । 
सो हौं सो कैसे करे कहिक वात अजोग ॥ 
| जोपे होवति संशय वाता। नाहीं पठ्वति मुनिवर ज्ञाता ।। 
ये वाल बुद्धि तेज के भवता । जाति परय असमुनि धनुभंजना 
| अवर्शाह तोरिहैँ धनुष विशाला ।सिय पहि रहेँ राम उर माला 


बड़े बे 


( २२२ ) 


दो०-सुनि जानकी जमनी वंचन, बोली सखी सुजानि | 
देवि मोरी विनती सुनौ, मनकी तजहु गलानि | 
महरानी जेनि सोच॑ कुँवर नीकं धनु तीरे । 
सल तुम्हारो भाव हरौ बालक वय भोरे | 
प्रबल प्रतापी अंह संखी देखत के छोटे । 
` इनके भूजबल सहस अनेकन भट भुवि लोटे | 
गिरि सम मत्त गर्यँद बहु के हरिं बालकं देखि । 
गत अंति भ॑य मानि कं त्यौं प्रतापं गति लेखि ॥ 
थोरी हतै थोर सर ससिं परितं परेखो | 
हरे घिंश्वे तँम तीम ब्योम वँसि त्यौंउर देखो ॥ 
मंत्र वरन हे तीन पंच षटे वीजं विसेषौ । | 
`  लाकै वस नरंभूत विधि सुर हरि सेषो॥ 
अरि सासनि करि तेज बल राजत बाल नरेश । 
रानिं नं लेहि लेघ भानिये नर संम वर न विशेश ॥ 


_॥ जानकी बेचन ॥। 


चाँप समीपीहि जात, जनक नंन्दनी प्रभूहि लखि। . 

अतिशयं जिंयं अंकुलात, प्रेम विवस भुली सुरति ॥ 
यहिँ विधि सौचंत गौरी मनाई। मेनहौ महि शुचि शीश नवाई | 
देवि बचन तब बृथा न होवे । धनुष तोरि रघपति मुख जोव । 
सुनहु शिवाशिव विनय हमारी। होय हरू ध नुं राम निहारी 
मनक्रम बचन राम की दासी । कीन्हें हिये प्रण मैं गिरिजासी 


Rr, 


( २२३ ) 
राम बिना नहिं राखहि प्राणा । जानहु सब शिवशि 
जानि सियहिं नव नेह विहाला । रघुपति ताकेउ धनृषविशाला 
नहु बतायी धीरज धरहू । विन श्रम चाप खंड दूँ करह्‌ ।। 
वोरठा-यहि विधि करत विचार, धरत धीर नहि जानकी । 
लखि अवधेश कुमार, कोटि कल्प बीतत पलहि॥। 
।। चोबोला छन्द ॥ 
सिया लखत रघुलाल सखिन मधि दीठ छपायौ। 
बढ्यो प्रत नव नेह प्रेम प्रगटत ह दुरायौ ।। 
मनहि मनावत सिवा सहज करूना गुन रासी । 
शंकर चाप कठोर सुरति करि अधिक उदासी ॥ 
कछु मिस करिये काँत लै चतुर सखी समुझाइ। _ 
धीर धरावत भीरं लखि लै लै गोंद बिठाइ।। 
अली मानु विश्वास सपन मैं आजुहि देख्यौं । 
ये नृष सुत गलमाल दई ध नु खंडित पेख्यौं ॥ 
सुर दुदुभी बजाइ कलप तरु सुमन वरेष्यौ । 
हवं है साँचहि साँच सखी दशा पाँच परेख्यौ ।॥। 
इतने ही वाई भूजा सिय की फरकन लाग। 
चाप निकट पहुँचे नवल निरखि कहौं अनुराग ।। 
` चाप निकट जब गये राम रवि अम्वय मंडन । | 
निरखिं लखन जिय संक चाप सहलोकन' खंडन । 
चाप अटनि महि चाँपि ब्रीर घोले वरवानी । 
घन इव भति गंभीर दृष्टजन को भयदानी ॥ 


रिति” क अर 


( २२४ ) 
सुभेट तिलक रघुवंश मंति, खंडत हेरको दंड । 
मम दिनेश चित चेत करि शेष धरहु ब्रह्मा 
दो०-क्षनक्षत वीतंत कल्प सम, धीर धरत नहिं प्रान । 
यीय दशा लालहिं लखे, मन वाणी पर जान॥ 
॥ चौबोला छन्द ॥ 


राम सिया मुख देखि धनुष पुनि केहि विधि देख्यौ । 
वैनतेय लघ्‌ व्याल सिघ गोमाय समेख्यौ॥। . 
पुरजन परिजन सहित प्रिया अति व्याकुल जानी । 
लाघव लियौ उठाइ चाप विनु श्रम पुनि तानी॥ _ 
तुरत कियौ धनु खंड तब शब्द रहयो अति छाइ। ` | 
` महामोद मंगल भयौ सुर दुंदुभी बजाइ॥ 
दो०-लेत चढ़ावत.: खंचतहि; लखे न देखन हार । . 
संप्रवेग रघुनाथ को, निमिष लगी नहि वार । 
धरयो राम कर कमल कठिन को दंड पुरारी । 
गगन गोल सम भयौ दमलि दामिति इमि भारी ॥ 
` होत खंड धुनि चंड प्रलय में धुनि अनुहारी 
विकल भये सुर असुर चकितयों रह्यौ विचारी ॥ 
दिग्गज किये चिक्कार भति, महिसागर डगडोल । 
. कचक चॉर्पाह अहि.कमठ गहि गच गचाये गोकोल ॥ | 
भभरि भानु हय भगे सारथी सकल भलानी । 


शीर साइ प्रभु जगे नींद भयमानि पराती | 


I उड 


( २२५ ) 
।। धनुष भंग ।। 

रमकि भय मान कंत गल त्यां लिपटानी । ह 
विधि वानी के हंस क्षमुख वाहन गति ठानी ॥ 

पो भरकि शिव नन्दिहूं उड़े गरुण अकुलाय । 
गन मूषक खोदत मही अहिमुष निरखि डराय । 

` पुति जय जय धुनि सुनी भयोचित चेत सवनके । 
तोरयो रघुवर चाप संभु को कोमल तन के ॥ 

हरषहि देव वरषहि पुहुप दुन्दुभि हनहि सुभाय । 
जय जय वोलत सुख छये,रामहि रमत अघाय ॥। 
धनु दुइ खंड राम कर दीन्हा। हरषे सकल पाइ जल मीना ॥ 
विनु श्रम सहर्जाह विन सुख फूले। ठाढ़े राम सर्वाहि अनुकूले ॥। 
तुरतहि आतुर श्रीनिधि लाये । रत्न सिंहासन मुनि मन भाये॥। 
रत्न जड़ी धनु वेदी बीचा। धरेउ भावभरि प्रेमहि सींचा ॥। 
बेठे राम कृतज्ञ कृपाला! प्रणत पाल प्रण आपन पाला ॥ 
मिय सुख वरणि सके नहि कोऊ। शेष सारदा गणपति सोऊ।। 
आनंद सिंधु मगन नरनारी । पाय सुकृत फल भये सुखारी ।। 
क्षनक्षन देव वजाय नगारा। गह गह गगन भरेउ रवसारा ॥ 
शिव चतुरानन सिद्ध ऋ षीसा । स्तुत करत विमानन दासा ॥। 
जय जय कहि बहु वरषहि फूला । खग सुगन्ध रगहु मनभूला । 
नाचहि गार्वाह सुर वर वामा। कहि जय जानकि जीवनश्यामा 
गगन कोलाहल आनद छायो । देव मगन मन मंगल गायो ।। 


रम 
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( २२६ ) 
पुर महँ वाजे विपुल निशाना । झालर झाँझ शंख घड़ीनाना 


ढोल मृदंग भेरि सुखदाई । दुन्दुभि सुखद सरस सहनाई म म 


दो०-जनक सुनयना मन मुदित, आनन्द हिय न अमात 
दम्पति निमिवर लाल की, सुख समृद्धि अधिकात | 
कही सुनैना जौन सखि, राम तोरिहैँ चाप। 
सो उठि पुलंकि प्रणाम किये,मिली रानी उठि आप। 
।। छन्द ॥। 
पहिरे रही जो वसन भूषण जडित रत्न अपार । 
सो दियो ताहि उतारि रानी तनक तन नं सम्भारं ॥ 
गुरूजनन को वंदित सुनना कहति बारहि वार । | 
F पूरण मनोरथ भयो मेरो, पूर पुण्य तुम्हार ॥ 
तहेँ सूत मागध विरद बंदी बिरद करहि बखान । 


तोरयो महेश को दंड दशरथ कुँवर सींक समान । 


नारि करहिं मुद मंगल गाना । सुनि सुनि होवे मोद महाना ॥ 
नटहि नर्तकी भाव बताई । प्रेम विवश तन दशा भुलाई ॥ 
बरषहि सुमन नगर नर नारी । बैठे रामहि लषन सुखारी ॥ 
करहि निछावरि मणि गन चीरा। सबहि लुटावत प्रमंअधीरा 
अमित दान दीन्हे सब काहु । आरति करहि मुदितमन माहू। 
पुरवासिन सुधि भूलि तनकी । नप समाज हिय आनँदभरकी। 
आनंद सिंधु मगन त्रैलोका । सुर नर मुनि सब संत असोका ॥ 
दो०-सतानन्द आनन्द भरे, गये तुरत रनिवास। 
कह्यौ जानकी जननि सों, अब कीजै अस आस ॥ 


/ 
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( २२७ ) 
वाजि शयुंगारं गावत मधुर, सरस नवेली बाल । 
सिर्याह पठावहु राम के, मेले गल जयमाल ॥ 
वली जानकी लै जयमाला । पहिरावन को दशरथ लाला ।। 
योहि सुदरि संगहजारन । सुर दारा सम किये श्वुंगारन ।। 
महा भीर सब राज समाजा। खर भर मचि रह्यो दराजा ।। 
` सुनत सखिन मन मोद अपारा। सीतहि चली लिवाय सुदारा 
परत पाँवड़े मखमल शोभित।कनक खचित कोमल मनंलोभित 
मंद मंद पग धरति लजाती। सौता चली मनहि हरषाती॥ 
कर सरोज शोभित जयमाला।लसत सखिम विच मूर्तिरसाला 
नख शिख शुभग मनोहर ताई । कहि न जाय मनही मन भाई 
शशि सतकोटि सुभगप्रिय आनन।अमित कोटि शतलक्ष्मीवारन 
` दो०-अमित अण्ड सौन्दर्यं प्रिय, सिमिट होइ इक रास । _ 
सिय शोभा इक अंशकत, लाजत कोटि प्रकाश ॥ 
अंगअंग दिव्य भूषण सोहे। लषत त्रिदेवहुँ मन तह मोहे ॥। 
कनक सूत्रवर साडि सुहाई । सुभग अंग अतिशय छवि छाई ॥। 
कंकन किकिनि न्‌ पुर बाजत । रुनशुन रुनझुन सामहु लाजत।। 
` सखिन मध्य सिय सोहति कैसी। छबि गन मध्य महाछवि जैसी 
` मंगल गाव्रहि सखी सहेली । लाजहि तिन लखि रही नवेली।। 
` मधुर मधुर धुनि बाजत बाजा | भाँति अनेक सरस सुखसाजा 
` इते सखिन सामाज पुनीता । आई रंगभूमि महेँ सीता॥ 
भावति सिय लखि उठी समाजा | किये प्रणाम भले सब राजा 
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( २२८ ) 
यहिबिधिलखिसबसभाजुड़ानी ।कीन्हप्रणाम सियहि सुखमानी 
सबहि हृदय अति होय उछाहा ।माल पेन्हावन लखे समाहा |, 
दो०-छरी हजारन संग में, रतन जडित सखि पानि । 

जय बिदेह नृप नंदिनी, बोल रही वर बानि ॥ 
रस रस चलती सखिन संग,पहुँची रघृपति पास । 
देखि राम छबि ठटुकि करि,चित्र लिखीसी भाष ।। 
सिया निरखि छबि राम की,वाढ़यो अति अनुराग । 
जुगल रूप गुन सम निरखि, सखी सराहत भाग॥ | 
देखि देखि मनमोहनि मूरति । प्रेम विवस तन दशा विशुरति 
बरमाला कर कंज सिय जस जस नियराई। 
तस तस रघूवर अंग मोद अनुभव सरसाई ॥ 
ज्यों ज्यों विद्या लहै ब्रह्म अनुभव अधिकाई । 
जिमि संपति अधिकाइ सनोरथ मन बिपुलाई ॥ 
ज्यों ज्यों राका निकट बस शशि थृती लखाई। | 
त्यो त्यों तन में तरुणता सरसत झुति सरसाई।। 
दो०-सखी सलोनी सीय को लाई रघवर पास । 
जनु कादम्बिनि घन निकट दामिनी सहित हुलास। 
॥ जयमाल पहिनेक सीताजी का जाना ॥ 
पहिरावहु जयमाल सिया सखी कहति मृदु बैना । 
उठे न कर तन प्रेम भर पिय छबि पागे नैना ।। 
कर सरोज सिय के युगल सखि कर कंजनि धारी । 
जयमाला रघुलाल उर पहिराई मुद कारी ॥ 


(२२६) 
हिरावत जेयमाल जब सिय पिय उपमा भास । 
माल नहीं सिय नेह की, अहै मनोहर पास ॥ 

माल नही ये जनकजा, सखि युत मों उरबास । 

कियो सोई दरसत अधिक, शोभा रंग विलास ।। 

माल नहीं ये जनकजा, निज तन हारयो मोहि । 

अधिक नेह करि प्रान सम,हिय हारयो हम सोहि ॥ 

नहि मुकुता रबि द्रुम नही, है काहे की माल । 

सुकृत द्रुम फल सार को, अंतर सार विसाल ॥ 
सोहत जनु जुग जलज सनाला । ससिहि सभीत देत जयमाला 
गार्वाह छबि अवलोकि सहेली । सिय जयमाल राम उर मेली 

सो०-रघूबर उर जयमाल देखि देव बरसहि समन । 

सकुचे सकल भूआल,जनु बिलोकि रबिकुमुदगन।। 
पुर अरु ब्योम बाजने बाजे । खल भए मलिन साधु सब राजे 
सुर किन्नर नर नाग मुनीसा । जय जय कहि देहि असीसा ॥ 
सोहति सीय राम कै जोरी । छबि श्रृंगार मनहुँ एक ठोरी ॥ 
सखी कहहि प्रभूपदगहु सीता। करति न चरन परसअतिभीता 
दो०-गोतम तिय गति सरति करि, नहि परसति पग पानी । 
मन विहँसे रघबंस मनि, प्रीति अलौकिक जानि ॥ 

जय जयरव अति गंजगो, परी निसानहि चोट । 

विविध भाँति बाजे बजे, दुंदुभि बजत सघोट ॥ 
मंगल गान होन तब लागा ।उमगि उमगि उमगत अनुरागा ।। 
गौरी गनपति शिवहि मनाई। राम संग सियहीं बैठाई ॥ 
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(२३० ) | 
राम सिया लखि सुन्दर जोरी । रची शारदा प्रीति न अथोर 
उपमा खोजत कतहुँ न पाई । छवि समुद्र मन बुद्धि डुबाई | । | 
वरर्षाह सुमन छतहि छनदेवा ।जय जय कहत क रहिशुचिसेक्ष 
नाचहि गावहि पुर नर नारी । किन्नर देव वधू सुख सारी , 
करहि आरती परम सुप्रीता । सक्रल नगर नर नारि पुनीता । : 
वित्त विसारि करहि न्यौछावर । मगल पढ़े सबहि परमादर॥ { 
जोरी सभग निहारि निहारी । शान्ति पढ़हि सबविप्रसुखारी।। | 
मागध सूत वान्दि भल भाटा ।युगल विरद वरनहि वहुठाटा॥ । 
देखि युगल छबि त्रिभुवतवासी । भये मगनमन आनद रासी | ; 
दो०-राम सिया शोभा निरखि, मगन सकल नर नारि। 

पुरजन परिजन लोग सब, मुदित करत न्यौछारि ॥ 


।। सवैया ॥ 
सोहि रहे नखते शिख -लो, मृदु केसरि रंग की सुंदर सारी। 


भाल विशाल में लाल सो विन्दु करै पगमें घंघरु झनकारी। : 
राम विलोकि रहीं रघुराज, विदेहलली तनहुँ मनवारी। 
कै कुज अंक मयंक मनो,लसँ सोन जुही के निकँज मझारी। | 
सोच्न संकोच विमोच भयो, सुख दुहुन के सरसात समाने। . 
दुहुँन की जुरी दीठि निशंक, मयंक दिनेश मनोदर साने ॥ 
श्री रघराज हम दुगलज, हिये दोउ प्रेम पयोधि नहाने। . 
दोउ विचित्र छके छवि में,लिखे रि 
मिटो कोलाहल गे जब भूपा। nr 

ननन सँनन सों रघुराई। दई जानकिहि जान रजाई ॥ 


( २३१ ) 

१ नही मर्नै पै बंदन करिके । साँवलि मूरति हियं महेँ धरिकं 
| वरतानन्द शुभ आयस. पाई । सबी चली संब सियहिं लिवाई ॥। 
॥ काल करहि सकल सुखदाई। चि रजीवी सिय कहैं सुँभाई ॥। 
|| जय जय जय जय जयति पुकार। वरषहि सुमन सकल सुखसारे 
॥ यहि विधि सिय जह मातु सुनेना। गईकछूक संकुचति हियऐना . 
| दो०-करत गान सखि ले चली, सिय को जहूँ रनिवास । 

वरमाला उर धारि कं, गवन महामुनि पास ॥ 
| अति गह गहे वाजने बाजे। सबहि मनोहर मंगल साजै ॥ 
$ यूथ यूथ मिलि सुमुखि सुनयनी ।करहि गानकल कोकिलबयनी 
; सुख विदेह कर वरनि न जाई। मनहुँ दरिद्रन पारस पाई ॥ 
| दो०-देवन्ह दीन्ही दुन्दुभी प्रभु पर वरषहि फूल । 
| हरस पुर नर नारी सब मिटी मोह मयसूल॥ | 
| रामहि चले मुदित मुनि पाही । जय जय सब कहहि सुभाहीं। 
| चलत लुभानि चाल रसाला। पहुचे गुरु समीप प्रण पाला ॥ 
| कीन्ह प्रनाम हृदय हरषाई। लीन्हें मुनिन हिये छपकाई ॥ 
| दीन आशषि हृदय हरषाया। पूर्ण काम नयन फल पाया ॥ 
1 पीठि पोछि शिर सूघी सुंखारी। बोले बचन महातप धारी ।। 
| जीवहु युग युग सुन्दर जोरी । यहि विधि पुरवहु आशा मोंरी।। 
| दो०-राम लखन दोउ वन्धुसह, कौशिक मुनि सुख पाय । 
| हरषि चले निज वासं गृह, जय जय शब्द सुछायं ।। 
॥ कौशिक उर सिंधु बढ्यो विच पुलकावली । 
| निरखि राम इन्दु चन्द आनन्द भ॑ली ॥ 
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( २३२ ) 
सिया मातु अति होत दोउ वधु बोलि निज पासा । 
विविध भाँति आदर करति आरति अधिक हुलासा || 
वात्सल्य उमड़ी हिये, सो वरनी किमि जाई । 
सुता हुते अधिक प्रिय लागत दोउ भाई ॥ 
पुरजन परिजन लोग, मुदित करत न्यौचावर । 
मिटयो महाउर शोक, निज इच्छित पायो परम ।। 
_॥ जनकंजी मुनिजी के पास जाना॥ 
सबके हृदय अमित अभिलाषा । विधिवत लखे विवाह हुलाषा 
समय पाइ पुनिते रहुत राया । कीन्ह प्रनाम काँशिकहि जाया 
पानि जोरि वर विनय सुनावा । नाथ कृपा शिवचाप नसावा 
राम लखन मोहिं किये कृतारथ । पायो आज प्रमोद जथारथ। 
उचित होइ अव कीजिय सोई। चहत सर्वाहि परिणय सुखोई 
गाधि तनय कहँ सुनुनुप ज्ञानी । भयो विवाह लेहु तुम जानी | 
भयो विदित नूप तीनहुँ लोका।तदपि करहूँ श्रुति रीतिअशोका 
करि कुल रीति यथावत राजा । करहु विवाह बुलाय समाजा 
दो०-चक्रवति दशरथ नृपति, ले समाज उत्साह । 
आवाहि इत मिथिलापुरहि, लखें सप्रेम विवाह। 
कौशिक सतानन्द कहें, पूछिसि तिरहत नाथ । 
धावन पठ्ये अवधपुर, दै सुपत्रिका हाथ ॥ 
भलेहि नाथ कहि नाय. शिर, चतुर दूत बुलवाइ। 
मुनि छत पत्र पवित्र दे, अगता दियो पठाइ ॥ 


( २३३ ) 


मुख्य संदेश बहु विनय करि, वेग पधारो राय | 
विदित बड़ाई दीजिये, सकल भांति अपनाय ।। 


छ०-जिमि उचित राजन, विनय सौं अवधेश को बुलवाइये। 
कोऊ प्रतिष्ठित निपुन धरके तिनहि बहुरि पठाइये ।। 
करके मनन विमल मनमाही । सतानन्द प्रति कहेउ तहाँही ॥ 
कुल उपरोहित तुम मतिवाना । वृत्ति प्रमान सनातन जाना ॥ 
भगवन कौशल नगर सिधावहु।पतनिन युत दशरथ कहँलावहु 
मित्र मंत्री मुख्य संग लेहू। भ्रत्य चतुर परिचर्या जेह्र ॥ 
भूरिद्रब्य पूरितवर वाहिन । लेहँ यथा रूचि सब शुभ जाहिन 
तव सेवन सो मिटहि अँदेशा । शंकाकरव नकरत निदेशा ॥ 
श्रम न होइ मग चलत वराता । सखहीं सुख ल्यांवहु प्रभज्ञाता 
दो०-शुभ चितक रघुवंश के, मुनिइन विनय सबनीत । 
सतानन्द गोतम तनय, वोले भलहि संप्रीत ॥ 
भो संमत सबके चित चाहा । कौशिक मुनि ने बहुत सराहा ।। 
| ॥ छप्पय ॥ ` 
येहि विधि इक छनमाहि सबहि नृप दे अनुशासन । 
चित्र मंत्रि परधान ताहि सन करत संभासन ॥ 
अवधपुरी तुम्ह जाहु वरातिन हित लैवाहन । 
अर्वरथ रजत कनक मनि रचित सुहावन ॥ 
अयुत अर्व सब कनकमय तथा जटित मनि र्ग । 
अथृत स्वरथ रचित वर केवल मनिमय अंग ॥ 


( २३४ ) 
दोऽ-सांवकरन मूषित महा, जो जित कीज वाजि | 
आयुत पद्य रथ ललित अंग,चिन्ता मनिमय साजि॥ 
सुभग सिंगार नियोजिय, उच्चेश्रवा बहु वाजि । 
खर्व नील रथ रजतमय, कनक किकिनी जाल ॥ . 
कनक कलस उत्तम हयनि, भूषन रजत सुभाल। 
रथ संखिक भूधर सरिस, गजभूषित बहु भांति ॥ 
अति उत्तम हय त्रिगुनिहि, ललित वरन समपांति 
पंचगुणित पदचर सहित, चित्र चमुरचि भिन्न । 
नवल लाल की पालकी, कंचन मनिमय चिन्न ॥ 
जरित अँमारीं गंजनि पर, ललित विशाल विचित्र। 
चंदनमय रथ पालको, अमित संवारो मित्र ॥ 
` गजरथ रुचिर तिखंड के, पंच सात के साजि । 
` आयुत अर्व लै लीजिये, संग सवारी वाजि ॥ 
भूषण मणि बहु रंग की, विस्तर असंख्यनि भार। 
भरि भरि संगहिं लीजिये, खच्चर खामि अपार॥ 
संचल वाग अनेक पुनि, संचल सदन अपार । 
बहुत विनय करि वस्तु सब,आसु अवधि दरबार ॥ 
अवधि नाथ अतिसुख संहित, मगकलेस ज निहोयं। 
सो सब जतन विचारियो,आवं करत सुखद सोय ॥ 
नाना वरन ध्वजन कर भ्राजन।बाजे सुभग मधुर धुनिबाजन 


नट नर्तक वहु कौतुक कारी । चले अखंड सुलाभ विचारी ॥ 
भाग वड़ा मानत स उमाहू। देवी मंगल खबर अगाह ॥ 


कं... 


( २३५ ) 
पाई भोर नृपराई । अति सवेग रथ दियो सजाई ॥ 
नेट अमित देवन के काजा । और रथन धारायो राजा ॥ 
कछु सेवक कछु ब्राह्मण साथा । हृदय सुमिरि सियवररघुनाथा 
रथ चढि चले अवध सुख पाई। गौतम सुवन हृदय हरषाई ।। 
दो०-नृप वचननि ते चतुर गुन, सजि सामा सब आसु । 
चित्र मंत्रि पहुँचे अवध, तीन किये मग वासु ॥ 


इहाँ जनक शुभ समय वोलाये। नगर महाजन धनपति आये॥ 
कायं कुशल बहुगुनी विराजे । जिनहि देखि विश्वकर्मा लाजै ॥। 
गाधि तनय कह सर्वाह सुनाई ।मम सँग राम लखन दोउ भाई 
राम बिना कस अवध उछाहा । नेम चार कुल रीति निवाहा 
करिहै मातु प्रेम सरसानी । यह संसय सव सुनहि सुजानी ।। 
सम विधि रचना रचहु समाना । जाहि देखि सुरपुरी लजाना 
होवे तुरत सवहि सुन लेहूँ। अहै अवनिपति आयसु येह ॥ 
वास कर सुख सहसुख साजा ।भाईन भृत्यन सहित समाजा ।। 
प्रथम लगन ते मातु उछाहा । जस जस प्रति दिन बढ़े उछाहा 
टीका नहछ परिछन प्रीती । जननि भवन जस करै सुरीती ॥ 
दलह वेस बनाय सभ्राता । यथा लखहि हिय हरषित माता ॥ 
दूलह सहित पयान वराती। देख मातु सुख सिधु अमाती ॥ 
दो०-ताते मिथिला वाहिरहीं, शुषि सरि कमला तीर । 
अवधपरी सम अवधपुर, रचना रचहि गंभीर ॥ 
वनै अलौकिक मंडप व्याहा। देखि छकहि विधि सह नर नाहा 


ज “हु 


( २३६ ) 
रचह नगर दिब्य चहुं ओरी । वीथी हाट हे चौहटहि अंजोरी | :.! 
गुनिन करन यावत निपुनाई । देखी सुनी पुरान महेँ गाई | : 
सो सब तिमि पुर होय प्रकासी । देखि छक अवधपुरवासी | ! 
कमला तटहीं नगर वनावा । देखि लर्जाह सुरपति सुख पावा ; 
नाम अयोध्या ताकर दीन्हा । पुरी अवधसम मनहर लीन्हा । | 
बारहि इन्द्रपुरी शत तापे । सीय कृपा सब विधि सुख जापै॥ | 
दो०-हाट वाट सुन्दर सजेउ, राजसदन सुख ऐन । 

'धबज पताक फहरन लगे, बजत चोंघट सुखदेन ।। 
इतै चतुर सिल्पी अमित, लीन्हे तुरत बुलाय । 
पंचकोस मिथिला अवधि,छाड़ि रच्यौ मगजाय॥. 
मिथिला कौशलपुर लगी, भो थल नगर समान। 
चाँदिरं सम सुन्दर मंदिर,थल थल भोनिरमान॥ 
वापी कूप तड़ाग वर, कनक विचित्रत घाट । 
कोमल अतिहीं फेनते, रुचिर सुधारों बाट ॥ 
विविध रंगयुत वाटिका,अमीत सफल द्रूमिबेली । . 

 फूलनि द्रम बहुरंग के, शोभा सुरभि सकेलि ॥ 
सदन सवारंहु सकल अंग, चित्र रंग दरसाई। 
जोजन इक करि बीच लों,अवधि नगर लौं जाई । 
इते व्याह मंडप रचो, कोलुक रग अनूप । 
निरखि लहें आनन्द जिमि, अवधि प्रजायुत भूप । 
गये विश्वकर्मा सकल, न्‌प अनुसान पाय । 
कोटि गुनी नृप वचन ते, रंची सुरचना आय ॥। 


( २३७ ) 

बोले महाजन सकल,लिय कहि नव रचना होय। 
हाट बाट चौहट गली, लखि वरात सुख भोय ॥ 
पुति बोले गुनकार सब, सामा सहस प्रकार । 
जो विवाह के हेतु हैं, जोरि भरौ आगार॥ 
सदन वरातिन वास हितू, वनै अबधि लौ जाइ । 
असन वसन सज्या सुरभि, तहँ तहे देहु भराइ ॥ 
इतते अरु पुर अवधि लो मणि दीपक द्रम पाँति। 
रोपवावहु रचना सहित, दीपायन बहु भाँति ॥ 
चारु चंदोवा कनक पट, मणि झालर बहु रंग । 
तुरत तनावो अवधि लों, नृत्य रंग तेहि संग ॥ 
हय गय स्वयंदन पालको, सकल सवाँरि सवाँरि । 
सूसेवक जन अमित युत, भूषन वसन सुधारि ॥ 
मग में इतते अवधि लों, फिरे फौज दिन रैन ।: 
सुख दै सकल वरात कौ, सकल भाँति मन चेन ॥। 
मग विच बहु विधि इतर के, कुंड भराइये जाइ। 
चोवा चन्दन अरगजा, सरित अनेक बनाइ ॥ 
केशरि मृगमद के अमित, सेल मुभग रचावहु । 
मग विच इतते अवध लां, वारि गुलाब बहाहु ॥ 
गिलम गलीचे रेशमी, विविध रंग विछवाई ॥ 
तापर सुमन सुगंध के, रचना रुचिर पुराइ ॥ 
पय लगि महिषी धेनुबहु, सेवक जुत मग माँझ । 
विन याचे जाहिर करे, गरने सबेर न साँझ ॥। 


( २३८ ) 
दधि चिउरा भरि माटवहु, मगविच देहु धराई | 
मेवा मगद मिठाइ बहु, करि करि बिनय पवाइ। 
दाख छहारांदिक अमित मेवन के द्रम पाँति । 
ललित रचाई रचन के, मग बिच सतर सुभाँति। 
कौलुंक ख्याल अनेक बिधि, येना चित्र बिचित्र ॥ 
मग बिच इतते अवधि लौं, रचना रचो सुमित्र ॥ 
घृत मंधु मिश्री कंद के, मग विच कुण्ड अनेक । 
भर वाइय इत अवधि लों,तहतह जन सबिवेक॥ 
गंज मुक्तामणि कनक के, बहु बिधि भूषण हार । 
धरि धरि बैठे बनिकजन, अच्छनिपूंज अपार ॥ 
करि करि बिनय बराति कहेँ,हठि हठि दे सुखछाइ। 
मोल कहैं तौ कान में, अँगुरी दइ मुसुकाइ ॥ 
सूलि रेशमी बसन बहु, बेठे मग बिच जाइ । 
करि करि बिनय बराति को, पहिराव सुखछाइ। 
_॥ “छप्पय ॥। 
जनवासे के हेतु रचो, नव दुर्गं बृहद रसाल। 
बाजि शाल गजशाल पालकी, स्पंदन साल.॥ 
अष्ट आवरत रीति यथोचित बने बिभागा । 
आवहि चारिउ बरन अवध पति के संग लागा ॥ 
अपनि अपनि मरजाद जुत रहे सखी सब लोग । 
तेहि बिधि रचना रचहुसबजुत बिलाश सबभोग। 


( २३६ ) 

चित्र विचित्र सुघाट वाटिका कृप तड़ागा । 

अरू मेन के वाग फूल वाटिका विभागा ॥ 

हौद फूहारे कुण्ड नगन जटि रचना नाना । 

खस खाने बहु रंग रचो भीतर तखाना ।। 

छवो ऋतु प्रति रूपक बने छवो ऋत्‌ के अनुकूल । 

उत्तम मध्यम नीच लघु, सबहि जथा सुख मूल ॥ 
दो०-असंन वसन सज्जा सुरभि, कंचन मनि बहु रंग । 

भरवावौ सब सदन प्रति, सुखप्रद जनहित संग ।। 
चत्वर चोक अजिर बहु भाती । खचित मनोवहु चित्रनि पाँती 
कोर कोर मंनि कुसुमनि पोधा।जाति जाति अतरनिमिलसौधा 
रचहुपुरि अमरावति समाना । यथा योग्य सब वस्तु विधाना 
बाँधहुथल थल त्रङ्ग निशाना । द्वार द्वार तोरन विधि नाना 
राजमार्ग कीजे विस्तारा। सब थल रहै सुगंध प्रचारां ।। 
हेमे कलश कलकोट कंगुरे । करों रचना मन्दिर समरूरे ।। 
द्वार बजार कोट गृह नाना । अमरावति समकरू निरमाना । 
हाट वाट के ठाट ठटावो। वीथिन वीथिन बाग बनावो ॥। 
` दो०-मध्य महामणि सदन वर, तहेँ कोशलपति वास । 
अमित भाँति करि रचिये सो, निरखत होत हुलास । 
मज्जन भोजन शैन पुनि नित्य एकांते सुगेह । 
जथा विभाग बनाय सब, कंचन मणि अवलेह ॥ 
कनक वनावट के सकल, भवर अंसुक जाल । 
तोरन रचना झालरे, कलश कगुरनि माल ॥ 


( “१४०: ) 

दूर दरशिका मति अमित, दीघे स्वरूपा भास | 

जहेँ तह वांधिय द्वार पट, बहु तक कोतुक हास || 

इक जोजनगुर प्रान्त में, रचहू एक प्रकार, 

प्रथम वराति निवास हित, सकल विभाग सुधार, 

आवतहीं भोजन करें, हर पंथ श्रम लोग। 

इततै अगवानी सजे, मिले बिचारि सु लोग ॥ 
बाग तड़ाग सुहावन लागे । जल की नहर सकल दिशि भागे। : 
बिबिध रंग के फूल लगाये । हौद फटिक के अतिछबि छाये॥ 
थल थल कंचन लागे फुहारा । कोट चहू किततृंग दुवारा॥ 
कलित हेम अति सुभट कपाटा । हाटक कलश कगूरन घाटा। : 
विविध भाँतिके तने विताना ।झालरी झूलि झलक विधिनाना 
कनक दण्ड लगि तुङ्ग महाना । फहरहि चंपक वरण निशाना 
कमला तीर सघन अमराई। जहँ बसंत ऋतु रहत सदाई॥ 
कीन्ह तहाँ जनवास बिचारा । बिरचे थल थल विविध अगारा 
रचन लगे रचना यहि भाँती । सकल शिल्पिवर सुधर सुजाती 
विश्वकर्मा सब सोधन करते । जहँजस उचित सुछवि तसधरते 
विविध भाँतिनिमि नगर सजावा।मनहुँमदन निज हाथबनावा ` 
रिद्धि सिद्धि युत पुरी सुहाई । शिव सुरेश विधिलोक लजाई। 
आदि शक्ति जहाँ कर विहारा। भृकुटि विलास ज्ञासुजगसारा 
तेहि की शोभा कौन बखाने। जेहि देखि अमरपुरी थकमाते । 


दो०-मिथिला ते अरु अवध लगि, दीयो पंथ बनाय । 
तिमि जनवास वास वर, सकल सुपास रचाय ॥ 


किन रा 


( २४१ ) 
॥ दूतों का अवधपुर पहुँचना ॥ 
पहुँच अवध उपवन विदेह के धावन सरजु नहाये । 
दे चन्दनं कारिक रबि वन्दन पहिरे वसन सुहाये ॥ 
करि के. कुछ भोजन मनमौजन करि बाजिन श्रमदूरी। 
` सजि सजि पुनि सब चढे तुरंगन चले मोद भरिमूरी । ˆ 


कनक दण्ड बहु रत्न खचित कर लघ लघ लगे पताके । . 


नाम लिख्यों तिनमहेँ विदेह कर सूचक धवन ताके ।। 
_ राजमहल की डगर बतायो पूछत पथिकन पाहीं । 
_ निमि कुल नाथनिशान निहारत पथिक खड़े हवं जाहीं 
दो०-जा दिन दूत विदेह के, कीन्ह नगर प्रवेश। - 
_ दशरथ कौशल्या लखे, ता दिन सगुन अशेश ॥ हे 

सकल मातु प्रसन्न भयो मन, उर उपज्यो उत्साह! 
जानि परतअस कहन चह,कोउ होत रामकर व्याह _ 
छ०-कोशल्या केकेयी सुमित्रा औरह दशरथ रानी । | 
वांम अंग फरकतं निरखै समुझि मिटै मन ग्लानी । | 
यहि यिधि पूछत जनक चार तहे गये सभा दरवाजे . 

_ जनक नरेश निशान निंहारत द्वारपाल छवि छाजे। 

यहि विधि करत वसिष्ठ भूपके सभा सखित संवादा 

आयें चारी चर मिथिला ते राजद्वार मर्यादा । 

: ` दशरथ द्वारपाल देखे तिन छरी विदेह निशानी । 

` सादर कुशल पूछि मिथिला की बैठारे सनमानी। 


HI पा 


र ( २४२ ) 0 (० | 
तरत जाय अवधेश सभा मह ऐसे बचन सूनाये। । 
_द्यावन चारि.पत्र लँ. आये उन्हें! मिथिलेश पठाये।. , | 
दृत बचन्‌ सुनि अवध भुआला । लग्यो पत्र बाचन तेहि.काता | 
जब वाँच्यो मिथिलेश जुहारा । उभय पाणि पंकज -शिर रा | 
` सकल पत्रिका जब चूप बाँची जानी राम लषन सुधि साँची | | 
हषं बिबश कछु बोलि नआ यो ।तनु,पुलकाबलि दृग-जलछायो 
षट मीटी-चीटी महँ देखी 4 मान्यो ईश्वर कृपा विशेषी॥ 
प्रथम भयो ताडका संहारा । सुनि मख सखि :निसाचर मारा. | 
` तीजेगगौतम- नारि. उधारा । चोथे जनक नगर पगु धारा ॥ | 
_ पँचयो शंभु चाप कर भंगा । सीता व्याह छठौ-रंसरंगा॥॥ ' 
ये खत महेँ षट लिखी मिठाई । बाँचि भूप रहिगे सुख छाई। ' 
करत बिचार बाले वय थोरी ।किहि बिधि किय ऐसीबरजोरी 
केहि विधि लाल ताइका मारे। डरे न ताके बदन बगारे॥ 
द्वादश, बष बाल प सींचा । किमि मारे सुबाहु मारीचा ॥ | 


_दो०-कानि.पर.तहि-कीन विधि, तारी शिशु बुनि नारि। । 
विश्वामित्र प्रभाव यह, और व. परै बिचारि॥ । 
_खेलतरहे तहां सुक्षि पाई । आए भरत सहित हित भाई ॥ ) 
पूछत अति सनेह सकुचाई । तात कहाँ ते पराती. आई ॥ , 
दो०-कुसंल प्रान रिय 'बंधु दोउ; अहहि कहह केहि देस! । 

सुमि सनेह साने -बचन ब्राची-ब्रहुरि -नरेस।। ` 
सनि पातीःपुलकै दीउ भाता ॥ अधिक समेहःसमातःन गाती E 


et, 


( २४३ ) क्‍ 
` टो०-तिहि अवसर सानुज भरत, आये करन प्रनाम । 
_ पत्रीकर लिखि अकथः मुद, प्रछत भे मति धाम ॥। 

न पत्री कहँ तै यह आई । का हमारे प्रिथ बंधु पठाई ॥ 
शोभा कौन देश कह देही । धन्य मित्य जे दरसन लेही ॥ 

सुतृत सुवानि चेह मह रांची । क्रमृतै ब्रुहुरि महिप मनिवांची 
| पुलके बिब्रश्राता तिहि वारा । तन न समाय सनेह अपारा | 
| परखि पुनीत खु प्रीति अथाही । भाइव्रता वह सबन सराही ।। 
| दो०-कुंशल प्रान प्रिय बंधु दोउ, अहहि कहहु केहि देस । 
म सुति सनेह साने बचना, बाची बहुरि नरेस ॥ 
| `सुनि पाती पुलके दोउ भ्राता । अधिक सनेहे समात न गाता । 
|. प्रीति पुमित भरत क देखी । सकल सभा सुख लेहेउ विशेषी । 
॒  _ ॥ दूत बचन श्रीइशरथजी से॥ `: ` 

हाँ बसैत रघूबर एहि काला । पुरण जज्ञ भयो मुनि पाला ॥ 
कहउ़ विदेह चीने किहि भांता। बिहँसे -डुतः सुने यह वाता ॥ 
| ` क्रवहिःआई इत दरशन देहे । पुर “चर नारी सुभाग मचेहै॥ 
| भी क्षूपुति सिस्तन गुसाई । तुम-सम धन्य जगत मरहिमाही । 
| ` राम लखन जिनतनय अदुषन । अमित अतनसमदुति जंगभूषन 
| पृत्र-कुमार कि दुःर्‌ही 'महिपा ॥ स्घ्कुल तिलक त्रिपुर के दीपा 
| जिनःकौजश शशी तै अवदाता। रबि लैअधिकप्रताप विख्याता 
` तिनहि कहिये जाना किमि होई।'रबिहि दीप ले देखन कोई । 
| ` जातहि राम ताडका मारी । तबहि सुरन्ह जय जयति पुकारी 


ठिक”? रा 


( २४४ ) 
अस्त्र शस्त्र सब अपि मुनि, विद्या रहस बताय | 
सुखसह आश्रम पहुँच के, कीन्ह जज्ञ बनाय॥ 
निशिचर दल लै राक्षस आये । राम लखन ले धनुशर धाये , 
बिनु फरशर रधुपति माँरिचा । दीन्ह उडाय सिन्धु के बिचा। 
अग्नि वाण प्रेभुहते सुबाहु । लखन दले सदल प्राण उमाहु॥ 
_पुनि बिदेह आमंत्रण पाई । कौशिक चले सहित दोउ भाई 
राम चरण रज पाई प्रसंगा। दिव्य रूप धरी गये पति संगा । 
` मिथिला जाई जवहि नियराने । जनक आइवहु बिधि सनमाने . 
रामहि देखि बिदेह विदेहा । भये मगन मन सिन्धु सनेहा ॥ 
` सुन्दर सदन दीन्ह बरवासा। जनक सुवन तहे सेव सुपासा॥ | 
. राम लखन दोउ बन्धु निहारी । भये सुखी मेथिल नर नारी॥ : 
दो०-शंभु चाप जग विदित-जो, महा कराल कठोर। 
 _देखत.रावन वाण बल, दरेउ द्रतहि मुख मोर ॥- 
तीन लोक महेँ जेःवत वीरा। सकेउ उठाय न शिव धनु धीरा 
तहा राम रघुवर सुख धामाः। विनश्रम भंजेव चाप अकामा। 
मुदित सिया रघुवरहि सिधारी । पहिराई जयमाल सुखारी ॥. 
सुनिरव सरिस पर सुधर आनी। कहि बताय विक्रम कटुवाती 
अतुलित बल श्रीरामहि निहारे। निजधनु दै हवं दीन सिधारे 
तेज निधान बधुवर दोउ। तिनहिल खैलखि परतन कोऊ॥. 


 वसुधापति सब कप हि ऐसे | हरिहि बिलोकि करीगन जैसे ॥ 
धन्य धन्य अवधश भुआरा । राम लखन पायेव सुत सारा ॥ 


दो० 


( २४५ ) 

राम परप्रीति लखन. को। तेजनी धान लखन प्रति ताकी 
लखन अहहि सुलक्षण अयना । वरणि सके नहि वाणी बयना 
॥ द्वे०-राम लखन सम सुनहु नूप राम लखन जिय जान । 

| शोक निवारेव नृपति कर, श्याम गौर मतिमान ।। 
| भ्नित प्रताप बीर रस भोई । लागि प्रेम कलित प्रिय सोई ॥ 
| देन लगे कुछ मोज सप्रीता। मुंदे श्रुति नहि करहि अनिता ॥ 
गुरु कहि बात भई अति नीकी । सुकृतन कै सुख संयुत हौ नीकी॥ 
| जिमि तटिनी वारिधी कहे धाबे। धर्मवान यहेँ तिमि सुखआवं 
गौ द्वीज गुरु सेवी तुम ज्ञानी । तैसी कुशल कौसला रानी ।। 
तुमेसम पुच्यवान नहि जानौ । तीनकाल में दुरलभ मानौ ॥ 
अमित कामवपु राम सारसे । कोन पुन्यवर केसूत दीसे 1। 
नीति धर्म गुण सागर चारौ । भूषन करन वीर ब्रत भारौ ॥ 
रहौं अनामय जुत सब काला बुद्धिहि पावन वंश बिशाला ॥ 
| सम संबंध दैव निरमयऊ । हम सब कौ सब वांछित दयऊ ।। 
_॥ सतानन्दजी बुलाने राज गये ।। 

_छ०-दिय खबर धावन तलग गोतम तनय प्रभू इत आवही । 
हुलसी सृमति नृप हृदय तिन कह अग्र ह्वे हमल्यावही ।। 
| बहु. मुनि वशिष्ठ वरिष्ठ सुमंत आदि सकल लये। 
। ब्रहृ बाहिनी जुत अवध ते कढि एक योजन लो गये ॥। 
| सो०-चतुरंगिनी स्मीमान नियरानि शुभ पंथ महेँ । 
सिबका लगि दिखान सतानन्द जिहि मह यथित। 


I हा 


_ ` (२७१) 
दो«-मिँलै भहिंप रथ तै उतरी, करी प्रनति वहुकार |. 


धम धीरं सुखं पाले कों, लथौं' कंध परार | | 


चीमतें तिनं सिंबिकां डराई । आशिष दै भेटे: उराई 
मिले वैशिँष्डादिक रिंषि बृन्दत । करी परं सफर पद्अभिवदून 


_ -साद़र ल'वाइम्रःचेले हन्ने आगे । देखिपुरि मुनिं मन अनुरागै i 
_संरयुपुलिय आामःअम राह । बन बिब्रिध्न कुंज: अति सुखद्राई || ` 


~ चहँ-निवास,क्रशाव प्रमानी ) उतेरें तितहु दुत बड़ ज्ञानी ॥ 
अवतःआइह भुपाल सुजाता । पढ़ये छुचि साहित्यः सुनाना) 
-पन्नोवुष्पा फला डितुःअव नीके ।' असतत चार बिधि लुल्य-अखीकके 
“मासतः सयनः मनीहरु व्राता । सेव्रंकाई हित बुध निज-क्मा। 


_दो०समुक्ि परार दिवस कौ, पठई सुमंत झनेह । ` ` | 
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-संतानंन्द आये तिन साथा। उठे वरासन तै नर नाथा॥ ; 
उत्तम सिंहासन बैठारे । अपने ` हाथंन पाँय पखारे॥ 
पुज़ने कंरिलुति कोन अपार । भानौ 'अपंनौ भाग उदारा॥ 
सकलं संगिग्रन क्रोतिहि आँता । किये सतकार सुभंग नुपज्ञाता 


तब मुनि जनक शुंस्तु पाई (समय सभुझि सौ दृष्टि कराई 


कुंजर, तुरंग हि रंथंदिक जाता । सहित छपस्कर विविध बिधाना 
बस्न्न नि ज्ज दुतिष्ता १ रो घाष्ट पट जाति अनंतता! | 
हीरक जलज मणिन कर चीन भूषण बड़ झोले बहु दीने ॥ ` 


I, 


( 
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'( २४५७ ,) 
हो», देखन बस्तु सराहि सब, विक्ुलः बड़प्पन देत 
पछी करयुत पंक्ति रथ, -कहिये आगमम हेत ।। 
| ।। सतानन्दजी बचन ॥। 
नेद आनंद हिय पांगे.। राम पराक्रमं वरनन लागे ।। 
तब सुतै राम जनक पनराखा ; धनुष भजि प्रेउ अभिलाषा 


| भषित किय सिये ले जयमाला । होने रहेउ.-ब्यांह इहि काला 
| राजा तुम प्रति विनय बखनी । कृपा करहि मोप अनजानी ।। 


| मंगल काज विलंब न लावे । निज कुमार बिवाहन आवे ।। 
| कौशिक मोहि तव निकट पठायो । लै बरात_सुखसाजब्ुलायो 
| बांधव सर्वेधी व्यवहारी । देर्बाह सब दरसन सुखकरी .।। 


i 


| 


सैता सहित सकल रनिवासा।कछु दिन ममपुर करहिंनिवासा 


गाधि सुवेत सुभ सम्मति पाई । देये नृपति नव नगर बसाई i 
रानिन संहित वॉस तहँ होऊ। यथा अवध सुख रहै समोऊ।। 
इहि विवाह मैं नरतन लाह । देवे . जोग -बहुत . संब -क्राह ॥ 


| १रिछन बहरू मंगल कारा. ।-करहि आतु-रास -कर सारा-॥ 
उलह वेष निरखि निज झुना 4 लहिहैँ सालु -सुआनंद.दूना ॥। 


कौशिक आय -सुसकल सुनाई ।.चूप-कि-प्रीति विन्नय-पुनिगाई 


+ 


_॥ श्रीदसरथजी >वशिष्ठज़ी ॥ ` 


| दो०-ुरु -तन “चितये .तिन- कहेउ,उक्तित कहत..मुनिनंद |. 
|. 'सम संबंध .-त्रिलोक्र में-करत सदहु आनंद ।। 


गुरु निदेश अन्न :ूपति, लहि,मियिलहि करेप्रग्मात । 
, राउरर-सह "मुद ' जाइहैं, 'हभहु सुन "मतिसानः।। 


RR, 


( २४८ ) | 
बहुत भला भयंऊ अवधेशा । मंगल मुल तुम्हार तिदेशा॥ , 
होभाग जोरेउ विधि नाना। चलेहि संग हमं साजि'बराता | 
जौं लगि इहाँ रहिय मुनिनाथा। करिय असन करिगेह सनाथा , 
तब वशिष्ठंशुभभायसुदीन्हा । कौशिक बचन चाहियनृपकीन्हा ` 
` अन्तःपुर सह ˆ चले बराता। धूमधाम कॉतुक मंग जाता । 
देखि सँबंहि रघुवीर विवाहा । पाय नयन फल भर उछाहा। 
यहे विवाह तब पुन्य प्रमाना । होये नृपति सुनहु दे काना | 
कौशिके मिस नृपबिनहि प्रयासा । पुण्य बेलि फलफलीप्रकासा 


द्‌ बहुरी नृपति मन भाव जनाई । पानि जोरि वोले सुखछाई ।॥ 
“भवन पधारे गौतमी पूता । पावन करि सुख देहि बहूता॥ 


` स॒तांनंद मुनिवर रुख जानी । चलन कहे अतिशय सुखसानी। 
` > श्रीसतानन्देजी को दशंरथजी राजमहल में लाना ; 


'दों०-बार बार पद वन्दि नुप, कुल गुरुं आऑयसु पाइ । 
` “जनंक पुरोर्धाह्‌ ले चले, स्थ चढ़ाय हरषाइ॥ 
>अंति उत्साह गयो ले भवना । षोड़स पूजे अतिसुख छवचा ॥ 
सब प्रकार सतकारेहि पाई । भंवन वशिष्ठ गये द्विजराई॥ 
गुरु अस सतानन्द श्रुतिधीता । इक भासन बैठे अंति नीतां ॥ । 
'वर दुलहिन कोचिर सुखकारी । चन्द्र शुद्ध शुभ लगंनविचारी 


दो०-मागं' सिष सित पक्ष की, पाँच तिथि ससिबारा। ! 
उत्तर फालगूनी नखत, सोमन जोग उदार॥ . 


° 
। | 
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( २४३ ) 
| रहित सभूषन जानी । निश्चय कियौ दुवै मुनि ज्ञानी । 
पत्र लेंखकर सभहिं सुनावा। उत्तम कहि सबही सुख पावा ॥। 


| बिविध आसियन कलितसुहृति। गोतम तनय लिखी इकपाती । 


लिखौ लगन को निम्चय येहु। नेहिन कौ निवतेइमि देहु ॥ 
हम बरात ले आवहि साथा । द्द्सु निज दुतन के हाथा। 


| तत्पर ते संतत निज कामा । गये सपदि करिचरन प्रनामा ॥ 
| बहु गुरु लिखित पत्र नृप लीना । रंगे स्वरहि निवेदन कीना । 


विनय करि भोइत हमारो । हुब यह काज समारन वारो ॥ 
अंत: पुरहि जाय तब भूपा। कौशल्या महल बैठी महिपा। 
कोशल्यादि बोलि सबरानी । सकल रामकी कीति बखानी ॥ 
सुति संदेश सकल हरषानी । अपर कथा सब भूप बखानी । 
प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी । अति आनंद मगन महतारी ॥ 
लेहिपरस्पर अति प्रियपाती । हृदय लगाइ जुड़ावहि छाती । 
रामलखन के कीरिति करनी । बारहि बार भूपवर बरनी ॥। 
मुनि प्रसादं कहि द्वार सिधाए । रानिन्ह तब महिदेव बोलाये। 
दिए दान आनंद समेता समेता । चले विप्रवर आसिषदेता ॥ 


| दो०.जाच कलिए हूँ कारि दीन्ह, निछावरि कोटि विधि 


चिरंजीवहु सुत चारि, चकवर्ति दशरथ के 


कहत चले पहिरे पट नाना । हरषि हने गहगहे निझाना। 
समाचार सब लोग न पाए । लागे घर घर होन व धाए ॥ 
भूवन चारि दसभरा उछाउ। जनक सुता रघुवीर विआहु। 


i, 


कि Rr rr 


_ दोऽ-मेगलमर्य निज निज भवन, लोगन रचेव नाइ । 


(३१९) ते 
सुति सुभ कथा लोग अनुरागे । मगगृह यलि संभार नञ 
जद्यपि अवध दै सोहावनि, राम पुरी मंच मय न. 
दप प्रीति के रीति सुहाई, मंगल रचना रवि बनाई। : 
वज पताक पट चामर चारु, छावा परम बिचित्र वहार, , 


कनकेकलंस तोरन मनि जाला, हरद दुब दघि अक्षत माला, 


.. - ्वीथि सीची चतुर सम, चौके चार पुराइ Er 
` जहुतहे जुथ मिलि भामिनि,सजिनव सप्तसकल दुतिदामिनि ; 
_ विधुंबदनिसृग सावक लोचनि,निज सरूप रतिकाम वि मौहनि ! 


माव्रहिःसंगलं संजूल बानी । सुनिकल्र वकल कंठ लज़ानी। 
जूयभवत्त किमि जइ बखाना।विस्व विमोहन रचेउ वित्ाना। ¦ 
मंगल द्रब्य मनोहर : बाना। राजत बाजत विपुल निसाना। ; 
कतहु क्रिस्द बंदी'उचारही 1 कतहु वेद धुनि भूसुर करही। 
गाव सुदरि मंगल सीता4 ले लै नास राम अरुसीता। 
बहुतङछाहःभवन अति थोरा। मानहुं उमगि चला चहुऔरा। ' 
दो०-सोभा दसरथ भवन की, को कबि वरने फारः। ` ' 

_जहाँ-सकल सुर सीस मनी, राम लीच्ह अव्रतार।- _ 
लगेउहोन उत्सव बहुभांती।छनछन जननि हियहि हरषाती॥ | 
भली कीन विधि गुर तिव कहुई।राम ब्याह मंगल बड़लहई। ८ 
कहतनृपतिपुनिपुनि सुधि भाषी। मुनि प्रसादयहसबसुरसाखी॥ 
"ह जनकपुर राम बराता।साजहुसकल साज अव ताता ॥ | 


सहितशत्रुहन विविध प्रकारा किरहु चलन कर सबहिसंभारा॥ | 


सुनि अरिदवन भरत दोउ भाई। कीन्है सकल रजांबशु पाई । 


० enn ints ~ s 
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( २५१) 
के बिवाह का समाचार पुर काप्ती को सुनामा ) 
)»-सीताराम सुब्याह, फली चरचा घर घरन | 

छन छन महा उछाह, मगन अवधपुर नारिनर ॥ 
नेऽोर्न मुक्तावलिन के, चन्द्रीवलित समान 
फल रसाल पल्लव कलित, रतन कलश श्रीमान । 


' घरघर मंगल मावहि नारी।लिजनिंजभवन विचित्र स म्हारी॥ 


तोरन ध्वज फ्ताक फहरोई । घर घर चौके मणिन पुराई ॥ 


| वेवते सबः संबंधिन जाही । बंधुः सनेहिन भूलेहु नाहीं ॥ 


नीके गृह डुर डगर सारी | होय किचित्र-वितान तैयारी 1 
असुतधती आई नृप धामा ।पगः लाभि रानिनं की न्हे प्रणाम 
आशिष: दीन क्रुश लः विवहायाफलो घुकृत' लहवर्फल भासा. 
राजभवन किमि जायबखाता।सते सुरेश गहःलखत लजाना। 
नपर नारि कस्किरि शुंगा रा।राजश्षवत गमन हि-सुख सा रा-1 
राममातु सुख सर्काह न.गाई। छत्तछन-नव आनँद-अधिकाई॥ 


व्याह गीत गार्वीह दिनराती।होहि. सुखी पुलकित मन्नछ्ती।। 


गार्वाह मोद भरी मधुर, वूनरा अति सुख ध्वाम ॥ 
5 (“पुर नारौ आपत में बारता ) . 


कहहि परस्पर प्रेमेहि सानी । जाहि बरात धन्यते प्रानी ।। 
सखे जनकपुर कौ सुंख सोई जिहिंविवाहं की विधिसबहोई।॥ 
एक कहैं हम यहि सुधिपाई । जहैँ नृपं रनिवास लिवाइ ॥ 


रि २ 
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( २५२) 
कौतो सुतै जोग सँग जाही । वह सुख हम कहें देरलभ्न ही 
विनती कौशल्या प्रति कीवी । लवाइ चलहि तौ बड़ देली । 
नेबते बंधु आवे बैरे जेते। हँठ करिके देखव हम तेते 
ऐसे मृगः नैनी सुकुमार | नित्य मनोरथ विपुल विचार ह 
दो०-सकल दिसन ते विप्र रिषि, बंधुक' भूप समाज | 
+ 5 आबे ` आमंत्रण करे, राम ब्याह शुभ काज || `” ` 
करहि शत्रुहन तिन सत्कारा। पठवहि विविध वस्तु संभारा | 
देखिये अस औसर बड़भागी। सबको सबहुँ मिलै बिन माँगी। ' 
संतो जुत नुप नेह बिचारी । रिष्य शुंग आये तप चारी || | 
कश्यप गग॑ मरीचं प्रधाना। सौनक सनकादिक मतिवोना | ' 
भरद्वाज 'जवालि- पुनीता | चिमन अंगीरा जिन सुभगीता ॥ ॥ 
बहुःब्रह्मषि-राजरिषिः ज्ञानी। आये राम विवाह भवानी ॥ ' 
छ०-नृप लोम पादे मगाधि पति प्राचीन मित्र महीप कौ। ` 
` - रानी कोशल्यां के तोत ख्यात जु भानुमत सुखी हिये। ¦ 
`` आये सुपुत्रन पुत्रि वधुवने' सहित बहुं परिजन लिये॥ ; 
सो०-अग देश भूवपाले, विदित सुमित्रा के जनक। | 

दव सु विशाले ते इमि खुतन जुत। 
है कन युधाजित भादि, आये अतुल प्रताप बल ॥ छ 2० 1 


१८ 
Fs 


साढ़ें तीन सतक भभु केरे। मात पक्ष के. बड़रे॥ _ 


हि” र रकुकाा 


| ( २५३ ) 

| सजि निज चतुरंगिनि नाना । आये करन बरात सुजाना 
| द्रुत बीर सिंह कौशारा । कम्बू देश अधीश उदारा ॥। 
| नम सुरतेन सेन रनधीरा । आये सुभग सजे बड़ बीरा ॥ 
पवधी रघुकुल के जेते। आथे अवधपुरी कहुँ तेते ॥ 
| अगतित बंधु व राजकुमारा । नाम कहत हैं बड़ विस्तारां ॥ 
अपसराग्हि :किन्नर गंधर्वा । मुझझक रुपः बनाये सर्वा ।| 
| महिपालन के धरे सरीरा । आये सब दिगपाल अधीरा ॥ 
| नरतत भूप बड़े.सम साजा । सुरन समेत ओव सुरराजा ।। 
| प्रीति जनावन समय बिचारी । ल्यावा अमर विभूति सुभारी 
| आव मंजु ,घोषादिक रंभा । नृत्य गान में निपुन: संदंभा ॥ 
|| विश्वावसु जु विश्व महे. नामी ।-बहु गंधर्वनं:को बहु स्वामी । 
नारद लीन्हे क्रःव र-वीना 1 पहुँचे राम गुनन मन लीना ॥ 
| द्वो? -विद्याधर पुति सिद्ध वर, चारन खगः नगे नाग 7 
| आगे चलन वरात सँग, सर्कल सरीहत भांग ॥ | 
| आव निषाद अधिप गुह नामा लीने ` पंचाथुध भटग्रामा ॥ 
॥ राजन के नाहि -ब्याह. निहारे । देख॑नःसो बड़ भाग हमारे ॥ 
बाल सखा सुवलादि सुपासी । सहज मनोहर रुप उपासी ॥ | 
फुल्ने फिरहि कहा मनमाहीं। अब हम रामचन्द्र पहँ जाहीं ।। 
लेवाइ आये जब ते रिषिशाई॥ तब ते युगल नयन अकुलाई ।। 
नित जेवनार.राज गृह होई । बरनि सकहि क्रो: रुचिर रसोई 
| तिन पंतगन बैठि जे जेवही । खुनि अमृत की उपमा देवही । 


0000) > 


 अगित्तित छबि सों अनि 


( २५४.) 
अगनित अन्न के सुप्रकाशा 1. गुनः करना : संधान अपारो 
॥ श्रीवशिष्ठजी आना अन्तँहपुर में ॥ - .. 
सो०-अन्तःपुर महँ आय, .नूष सों. कहैड-वशिष्ठ मुनि। ` ' । 
करहु. बसत. पयात्त, ..पंथर्न ` दूर विदेह को ॥ 


-$ 
1 


दोण्ज्जहँ वर ढुलहिन :कर्रहगे, तेलादिक सब -नेगा?;. | 


दश (दिनः में पहुचव उहाँ, : ताले चलिय सकेग |: ! 


Dena sod 


दीजे चलन, सक़ल रनिवार्सा । देखेंहि राम विवाह बिलाची । ' | 
भलेहि नाथ- कहि नृप संज्ञानां । बजेवोये गह गहे निसाना) " 
जितको डीलन चलिंयं चलायें। तिनकौ सुबुध आप हवे आये | 
पठइःसकिवःपुर में प्रति मेहा । संबको मान दयौ करि नेहा | । 
[तेः जाती ।जहँतहँ ते कढि चलेवररती | 


जुग/र्जुग पदचर:जूत असवारा। सबहिं चलें सूराज दुवारां॥ 7 


चतुरमन्तिःसंज़िःकेःसब उ्गाई-1 हेरुहि कौशल राजं॑अंबाई॥ 1 


भीर सम्हार -कोन-प्र होई ॥: काठटनीठ कोरि फावहिं-कोई ॥ | 
| बारात सजना मैत्री भरतजी-शत्रहतलालजी गी ४ ः 0 


छ?०-भस्त शत्रु सूदर्न/सुरंत को कहो बौलाय नरेशा । ] 
` सेनः चलावहु कीन भांति हम प्रथृभहि दियो निदेशा ॥ 
क्रिः अभिवंदन 7दिगस्यन्दनो पद तीनहुँ गये तुरंता ।' | 
रिषुहनः'हृयः गत भारत नागशण रथगेण सजे सुमंता।। ' 
चली बराल क्षबधपुर' तेः लब' करि दुन्दुभी धुकारे । 
नौबत झ'रत चली, नाग महे रबंकर साल अपारे ।। 


FS रु सानका 


( २५५ ) 
पले भवधपुर नारि मनोहर गार्वाह मंगल गीता । 
तह दशरथ लाल राम दुलहिन बैदैही सीता ॥ 
ठल खत्रीले राजकुवर सब शत्र शाल के संगा । 
छण छण छिति मह नच॑त नचावहिं चंचल चारुतुरंगा 
मुकुट कतक कुंडल हिस हारत पीत धोशक संवारे। 
पढ्का पाय छोर छहरे क्षिति झरे मुकुत् जनु तारे ॥ 
कहुँ धवाव कहूं कुदाव बाजिन साज कुमारा । 
झमकारवं असि कला दिखावे स्पिहच पाय इशारा ।। 
` चमकाव नेजा अति नेजा मेजा कहूं मिलामै । 
रेजा रेजा किये करेजा जिन शत्रन सग्रामै ।। 

_ बजे निशान वृन्द वन्दन महँ फहरे बन्द निञ्लाना । 
| . राजकुंवर देवनसम सोहत रिपुहनजनु अधक्षक | 
| तवयौवनःकी असित अरुणिमा तिमि व्रीरी मुखुल्लाली । 
गोरे बदन सदन शोभाजनु उदित अमिक्त- उड़ माली ।। 
दो०-छरे ऋब्रीले छपल सब, क्षण क्षण सुछबि अछाम । 
क्षिति नायक के छोहरिन, छुटति छट ललाम ॥ 


ल बारात के चलने के क्रमशः चलना ।। 
5०-बाजी मंडल के पीछे पूनि मंड़ल चल्यो गयंदा । 
_मनहुँ पवन प्रवाई पावन उदय श्यामघन बृन्दा । 
` तुंग वितँड संड फटकारत साँकार लिग्ने पुरटकी । 
` मनहँ श्यामघन मंडल में छवि छण छण में छणकी। 


( २५६ ) 


. जड़ित.जवाहिर हौद हम के लसे अमित अंबारी 

= म॒नहुँ विध्य-मंदर ख़्ंगारमें सुर मंदिर छबि कारी | 
. . रघुवंशीःसोहत असि ध्वसी सिंधुर संजे सवा 
+ औरहुँ शूरिः भूमि के भूपति केते राजकुमारा । 


॥।”बंरातीः को सवारी पर चलना ॥ 


' मन्द मन्द सब्रःचलत पथ मह हसत बतात बराती । 
. एक एक संब लोकपाल समराजत राज सजाती | 
` शत्रुजय गजेन्द्र गज मंडल मधि में भ्राजत भारी । 

राजकुमार सवार भरत तिहि राजत जनमन हारी।. 

.... गज मंडल के :पाछे सोहत रथ मंडल नहि दूरे॥ 
` वर्ण बर्ण वाजिन ` की राजी - सजी रही मगरुरे ॥। 

.. सुभट सुर सारदा सभ्यजन सज्जन सुकवि सुजाना। 

: नस्चढे सकल स्पंदन' गवनत पंथ भूषण भूषित नाना ॥. 
: पुनि रनधीर भीर पैदल को सायुध चले अपारा। . 
चमकहि तेग अनीःकुन्तल की सिंधु तरंग अकारां॥ ` 


रथ मंडल 'पीछे'पूनि सोहत परिकर भुपति केरो । 
कनक दंडकर जड़ित हजारनः -रत्नन होत उजेरो ॥ 


हाटक के. घोटे' सोटे कर: पंचानन आनन के।.. 


धरे कंध सोहत अति सँदर अवध जनन ज्वानन के ॥ . 


सोहंत वल्लम विविध प्रकारन छरी हजारन हाथा ।. 
पीतवर्ण पहिरे पट भुषण चले जात प्रभू साथा ॥ 


etait ae. 


( २५७ ) 

जो सेवक कौशल नरेश के गवने राम बराता । 
_ बड़े करने कैठूला कठन में कूंडल कान सुहाता ॥ 

युंग स्पंदन सवार सोहत तहँ ढिग स्पंदन मुनिराई। : 
महु देवनायक संग सोहत वाचस्पति सुखछाई ।। 
चारं चमर चहुं ओर विराजे छत्र छपाकर छाजं। 
_ अंशुमान इव आत्रपत्र युग विशदविजन बहु भ्राजै। 
`= विविध किताके परम प्रभा के फहरे बिपुल पताके । 
| ` जिनताके छाके सुरंमानस अरुझाते रविचाके । 
| ` ` कौशल पति पीछे पुनि गवनत राजत राजनिबादा। : 

 लौन्हे भीर निषाद भटन की हृय चढ़ि बिगत विषादा । 

यहि विधि चली बरात जनकपुरःअवधेनगर ते भारी । 
_ कुशल कर्हाह लेखि राम लखन को पूजी आंश हमारी । 
रथगज बाजि सूसाज अनेका । बेंखत भूलत-विरति विवेका ।। 
अमित जान साजे सुखकारी । नर पालहु बहु भये तयारी ॥ 
शुभ मुहुंत कुल गुरु तब देखे । आयः सुकिये मुदित मंन लेखे ॥ 
। रामबरांत चले अब भाई सूनर्ताह सभग निंसानः बजाई ॥ 
| वेदमंत्र मुनि वरन उचारे। पर्ठहिशांति सव होत सुखारे ।। 
| बदि विरद -भाट अरु सूता । कहहि.मोद भरि प्रेम प्रसूता ॥ 
|. मंगल गान दशहुँ दिशि धावा । जय जय गूंजेव शब्द सुहावा। 
| राजद्वार भई भीर अपारा। गगन भरेउ खरज चहुं द्वारा ॥ 
दो०-चढि चढि चले लोग सब, सरि सरयू शुचि पार । 

` बन प्रमोद लागे जुरन, अगनित अश्‍व सवार ॥ 
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( २५८) | ह | 


` अमित भार भरि-साजःसमामा। वृषभ शक खच्चर उरयाना / 


चले कहारहुको गर्तिपाराः। भरि भरि काम्र वस्तु अपारा | ¢ 
सेनापत्नि सह से व. खुजाना । चार भावि धरि आयुध त्ाना || 
चले वीर बर ब्रिरदहि बांध । सोहत चाप ब्रास कर काध -। | 
हयगय :स्थृहि चढ्बहु सोहँ। सुरपति सेन ज़िनहि लखि मोहैँ॥ ॥ 
पीछे चले विप्रवर बुन्दा ॥ सुभग. जान सब चढ़े; स्वछुन्दा ॥ 
श्याम करण. हयंअगणित साजी (सणियण:श्रुष्रि जीनविराजी | 
भरत सहित वहे राज्ञकुमारा । तिन्ह चढ़ि चले धनुषकरधारा ' 
तिन पीछे सजि राम. खुमाता। लेः रतिकास हुद्वय हरुषाता | ' 


रख पालाकी दिव्य मन्तोहर । हरषि चलीं खुमिरि गंगुधर॥ | 


कोॉज्छौसन सोंठाढ़े सुश्रग/ भये - दयन असनार । ॥ 
औरे ब्रिपुलः मंतँग- की,-सवरि भरि विस्तार । 

बैन अमेकेन बाजही दश दिशन छाय अंबाज 2. 

हु : लुचरु ढोलहु ठक्कै डिंडिमिपणक परठ दराज न | 
मंजी र सुरज : उपगः वेण्‌ भृँदा खलिल -्तेरग्‌ ।7 1 

! मब जतः विंशांलंक हाल त्यथों करनाल तालच संगती f 
झल्लिरि सरासर झाँसेः सांस सुहावनी संनकार $ `` 1 

रहि परि धुनि शंखन अँशख्येनं सान वारापारे॥. ` १ 


F सुंदरं सोभन रांज॑ सिंरींकें । वह साहित्य विमोंहंन हीके ॥ ' 
चौसठ लक्ष घंरु वर वाज़ी । सर्वे स्वर्णमंणि भुषण साजी_॥ । 


शुभ लक्षण युते अगनित ज्ञाता ।निंदंरहिं खगपेतिको मंगजाता | 
ठ 


nn, 


( २४६ ) 

। बहुत कीतल तिन माहीं। पार्ये पैजनी झञमंकंत जाहीं ॥ 
| कलँगी शुकं हि सूदि पतिवारी ।नचवत जाहि सखंचिं करियारी 
| होरहिं पृच्छे मरोरहि अंगा । करहि नत्य गति चरण सरंगा। 
| ज्जगमग हीर्वाह जीन॑ जराञ । गफिंत चरनेन चौर लंदाऊं ॥ 
चार चार सेवक इक पासा । तन मन सीं सेवहि सहलासा ॥ 
दो०-बहुँतन क्षेत्री अंतन से, राजकुमार प्रवीन । 

| नाना मणि भूषण धरे, भये मुदित आसीन ॥ 

| पिरे क्वच तूने काटि बाँधे । धृंत असि चर्म धरे दचतु काँधे । 

| स्वर्त सरीसे दिपहि सरीरा । लसँ वीर विरंदंन रनधीरा ॥। 
| जहेँकेछु साव कास मंग हेराहि। दक्षिण बाम चक्रको फेराहि । 
करहि प्रशंसा 'देखहि जोई । जाहि चले पुर वाहिर सोई ।। 

| तिमि दसं लक्ष गंयद दतारे। सजे धारुड़ी लॉवत भारे ॥ 

| गुंजत भ्रमरं क्रपीलन पाहीं । बड़े सुरेन घंटा ठहनाहीं॥ 

॥ झूल भूवि परसीहं तिन केरी। सिरी विंविंध कुभम पर हेरी | 


| छ०-झला सरत्नं कें निर्तवन, रत्नमयं जाली डरी। 


एकंन अमारिन वनक.बहु एक सूंसंभारी धरी ॥ 
` वाजिन सुजीन्‌ नवीन वाजिन वजय की वर पाँवरे। 
किये.्रित्र रंग अनेक फर्राह सुड दंडंत साँकरे ॥ 
सो०-लक्षण रथ अभिराम, सहित उपस्कर सुभग आती । 
होते हय श्रृति श्याम, जोतेःतिन कहं सारथिन || 


दो०्न्झंझनदार व. किकिती, ह्वोत पंथ मह ज्ञात । 
` महारंथीतिन में लसँ, धनु विद्यामह ख्यात ॥ 


Mi सा 
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( २६० ) 
बहुसिविकादि सुखासन नाना ।कहतन बनहि बनक अभिधाना 


` सुन्दर श्रीमूरति कहे लीने । विप्र मुनीश्वर आसन कौनै | 
` जनुश्र्‌ति छंद आहि तनुधारी । चले राम को ब्याह विचारी। 
कोटिन पदचरी चले छबिवंता । लीहै निज रुचि अन्त्र अनंता | 
पट भूषण पहिरे मन भाये। जात बृन्द के बृन्द सुहाये। ' 


सकल राजसुत सहित ललामा । चल अग्र कहि सकियन नामा 
चले बहुत बाजार विसाला । सकल वस्तु पाइय सब काला 


लिय अमित आखेट समाजा । गवने ग्रह भीलन को राजा। ! 
राखन जोग भोगपुर माहीं । जेजे पटु पातनि अवगाहीं। 
कुल की कुल जेठी कुलवारी । वर विवाह विधि जाननवारी। ' 
_मुनि वशिष्ठ आये रथमाही । लीन्हे होम हुतासन जाही॥ ' 
अरुणधती आदिक द्विज वामा । बेठी सिविकन मैं अभिरामा। | 

चली.विपुलकुलकी सहचारिन।दासी अमित उचितअसवारिन 
-. कौसल्या को विरद ,अमंदा । बोलत चले वेत्रधर बृन्दा ॥ ; 


TR) 


न्यौतारी राजन ..कटकाई. । टोइ भर भस अग्र चलाई॥ . 
छोरि अवधप्रति संगे काज । रहिगे बिसद छत सिरताज॥ . 
इक रथ सुभंग दुतिया नहि जातै । रुचिर जासु उच्च श्रवाते। 
सजि सूमंत ताकहेँढिग ल्यावा। कहि जय जीव चरणसिरनाषा | 
हरि गुरु गौरी गनेश मनाई । चढत भये दशरथ हरषाई ॥ . 
आनिजान भूपन सिर नाये। जथा उचित सिंधु रन चढ़ायें॥ 
बोले वेतपानी बहु ' ठाढ़ी । छत्रा बलिनि महाछबि बाढी ॥ 


चले ढुरत चामर दृह ओरा। बजे अनेकन दुंदुभि घोरा ॥ 


RR, 
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( २६१ ) 
॥ श्री चक्रवती जी को चलना ॥। 


वा शौसन परे घनेरे । चले केत रथ हाथिन केरे ॥ 


| क्षी शंख शग शहना ई । गोमुख टक्कन की छबि छाई ॥ _ 


डमडिम धुधुरिका बहु बीना। मुरज मृदंगन रव रंगीना ॥ 
हि आदि वाजन बहु बाजे । जिनके नाम न जानहि बाजे । 


| तजी लाज संबहूं कुल नारिन । चढ़ी धाय प्रासाद अटारिन ॥। 


तावां सुमनः वृन्द बरखाई। देखहि इकटक!भूप जनाई ॥। 
भरत, शत्रुधन को पहिचानी । आपुस मे भाषहि मृदुवानी । 


| होते दूलह येजु कुमारा । अति नीके लगते यहिवारा ॥ 
| इनके सव औसर इक साथा । कीने परम चतुर नरनाया ॥ 
| एकहि संग हवे जाति विवाहू। यातं और कौन बड़ लाह ॥। 
| बिधि अनुकूल हमें इक भाव।होइ सकल जो चित अभिलावे। 
| विचविचगायक वन्दि बज नियाँ। चलेकरंतनिजकायं निपुनियाँ 


नट नतेन अरु भाट विदूषक । चले करत' शुभ स्वांग अदूषक 


सु rem | 


| ४०-गावहि विवाह वधावनी अति अग्र निज महेँ भारती । 
| करि वारि मणि भूषण बिविध अलिगत उतारहि आरती । 


कहि जात नहि यहि मोद भर'बारात' के जो सँग गयौ ॥ 


| तिहि समय निखधि में लह्यो अनुभूत वह मंगल. भयौ । 
| दो०-चले हरषि दशरथ नृपति, लै वरात निमि धाम । 


जनु सुरेश सव सुरन लै, जात सोहं सहकाम ॥ 


( २६२ ) 
।। श्रीसंरज तीर बराती निवास ॥ 
छ०-विविध के ताके परम श्रेभा के फहरं वितुल पतके। 


जित ताके छांके सुरमानस अरुझाते रवि चाके ||: 


जन कौढ़ि कौशल नगर ते मैदान माहि बरात । 


.- तब भय्रो देवन भोर मनु चहुं सिधु द्वितिय दिखात ॥. 
+»मस्क गज लत सुहाये, नख सिख भषित भ्राजे।- 

` -ठष्प टप्प हय चलत सुनाचत छन छन भूषण ब्राज्ञे॥ म 
घर घर शब्द कस्त रथ जाते श्याम करन हूय जोत्ते। 


फहरल जात पताका शोभित मनहु भूपयश बोते ॥ 


कैक राजा दशस्थन्पीछे चलहि मोदमन -छाईः। ' 
मवहुँ विष्णु केःपीछे राजत सकल सुरन समुदाई व] 


जयः जय शब्द मगन मधि शूजे बजत दुन्दुभी भारी 1 


` --तबरेषहिःसुमत्त देव सब ऊपर नचे विमान तबहु नारी॥ | 


~ ,मधघिं बरातःबाजत बहु बाजे शंख भेरि सहनाई ॥ 

ढोल मृदंग - झाँझ' घड़ियाला' डफ 'वेशू सुरगाई॥ 

दै धुधंक्रार बजत घुधकारी वाद्य अनेकन सोहै । 

शांति पाठ अूसुरु.. सब उचरत समरीति मन मोहे 1 

।।' श्रीसरयू पुलिनभ्पर प्रथस निवास ॥ ; ` 
सो०-चलिके कौशल: राज, प्रथम दिवस सरगर पुलित । 
मेले सहित समाज, आरामन पट मंदिरन ॥ 
यहि विधिं चली बरात, रघुपति ब्याहन जनकपुर 
सरजूतट नियरात, भूपति कह्यो सुमंतँ सौ ।। 


कि २ 


> 
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( २६३ ) 
. आज अधिक मे जाति बंनत मुकाम सरयूतीर । 
| द्रहपहिँलै वासँ सुपास सबं कहें जाई जुर संबभीर ॥ 
तुम जौहुँ सैनी वासँ करें वोबहु सुपासँ संमैत । 
हम चलने पाँछँ गुरू सहित जहँ शिविर सरिस निकेत 
्ीचक्रवतीजी श्रीवशिष्ठजीको शुभे शकुने देखना 
देखेहु शकुने सवे हौत सुँदरं शुभ जेनाबतं जात । 
दिंसि बामे चरां नीलकेंठ विहगे लेंत दिंखातं ।। 
| दो०-भयें संगुने सुन्दर संकलं, अभिमत फलके मौन । 
| जुँश्रीराँम विवाह में, ओये साँच्चै होन ॥ 
| विविध बंयौरी वहीं सुखेकी री । मिलि सुपुत्र सुही गिन नारी । 
| धेनु वत्स की प्याँवतै छीरां। देवाह चाक वीमदिसि चौरा ।। 
| दाहि तने मुगेभाले दिंखांनी । धम करीं बोलेहिं बेरंबोनी ।। 
| सेत सुक्न सेये दधिं देंखां । पुरन कुँ मीने पेले देखा ।। 
| द्विज पुस्तक धुते मंग ओये । खेजमे कंज॑ने में थितपाये ।। 
| भयौ नकुल दरसन अश्चिरामाँ | दृष्टि परी सुभ तरुपर श्यामा 
उडत दाहिनों नील निहारा । दाहित्त काग सुखेत मझारा ॥ 
दो०-प्रगठे जिनके सगुन वपु, परम ब्रह्म श्रीराम । 
“शिव श्रेयकारी सदा, तिर्नाह्‌. सगुन सब ठाम ॥ 
डेरा सुमंत द्रि्रोय सबको सहित सुथले सुपास । 
भोजन सकल पहुँचाय सब्रकह जाय जाय निवास | 
उज्जवालि लाखन दीपक निज नयन सब कहें देखि 
आये मंहीपंति मणिं निकंट विनती करी सुख लेखि 
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(( २६४ ) 
दो०-महाराज सबको भयो, सरयूतीर सुपास। 
नाथ प॒धारो शिविर कहँ, कीजे रन निवास ॥ 
 ॥ श्रीदशरथजी के निवास ॥ 
छ०-सुति सचिव बचन अनददायक सहित गुरु महिपाल । 
करिभ रथ भरतानुजहि आगे गयो शिविर विशाल ॥ 
सब सैन्य डेरा परे सरय्तीर तीरहि भीर । 
गरुग योजन हिलौं संधि नहि करि जाय मारीतीर। 
बाजे नपति- के दुन्दुभी द्रुत कूच सूचक भोर । 
- लागे. वदन बंदी .विबिध विरुदाबली नुप सोर ॥ 
सब प्रात कृत्य निवाहि मज्जन कियो सज्जन संग । 
_ लहि कालः संध्योपासनादिक गुनी सुमिरत रंग ॥. 
.. दै दान य्राचक .गणन वित्त विशेषि सहित उमाह। . 
उठि पहिरि भूषण वसन मन में चलन कीभ चाह । 
।। वरात चलना ।। 


आगे को सँन्या चलवाई । चलत यथा क्रम सों छवि छाई॥ 
अपुनः वशिष्ठं चले इक साथा । बेठे रथन कहत वर गाथा || 
दोऊ तेज पुज ,श्री माना । लागे गुरु सुरपाल समाना ॥ 
कले अमरं विलोकत जाहीं । नमते सुमन बन्द वरषाहीं ॥ 
हींषहि हयन बोलहि गजरूरे । चहुं दिसि घंटन के खपूरे ॥ 
कोलुक करत विदूषक जावे । गाय स्वाँगवर सवन हँसावे ॥ 
दिवके दुन्दुभि बजिस बिसाला । मंगल गान करहि सुरबाल 


HE ना 
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( २६५ ) क्‍ 
॥ श्रीजनकजी के मंत्री की प्रार्थना ।। 


(»तिंहिं काल सचिव विदेह के, कीन्हो सुबंदन जाय । 
कहि वचन रचन विशेषि विनती दियो नृपति सुनाय । 
अवधेश हमहि निदेश अस मिथिलेश दीन बुलाय ॥। 
बते चलहि कौशल नगरते कौशलेश लवाय ॥ 
तब ते सुभोजन पान सामग्री सवहि /दियौ तुम जाय । 
जो लगे खच बरात को सोलिह्यो सकल उठाय ॥ 
लघु मनुजहु को संचकि यहे विसंच रंचन होय । 
अब होइ हमरे शीश शासन नाथ तुम सम दोय ॥. 
सुति सचिव वचन विचारि नृप विदेह को व्यवहार । 
मिथिलेश केर निदेश जसतस हमहुँ को स्वीकार ।। 
अश कहि वशिष्ठ चढ़ाय स्यन्दन चढ़ो स्यन्दन आप । 
बाजत भये तेहि समय बाजन विविध सुरन कलाप । 
पूरव कियो जिहि भाँति वर्णन तौनि रीति बरात ॥ 

गवनिससु मिथिला पंथ गहि करि धूरि धुंध अघात। 

सर नदी नारे परत जे गग रहे जल भरि पूरि।। 

आगे चलत ते लहत जल पाछे चलत ते धूरि ॥ 

पाषण परहि जे पंथ महेँ ते होत रेण समान ॥ 

| दोय कोश को विस्तार भरति बरात करत पयान ।। 
| दो०-जहँते चली बरात मग, जहेँ पूनि रह्यो निवास । 
तहँलौं हय गय रथ 'मनुज, भरे चलत सहुलास ।। 


हि” नया 


( २६६ ) 

नदिन सेतु रचना युत जोई । औघट घाट रहै नहि कोई। 
जहँ निवास लायक थल जाना | तहाँ भूमि समकीन सुजाना। 
धाम दोय जोजचं लगि ठामे। परम बिचित्र जाहि नहीं गाये। 
गज हय स्यन्दन'हिंत शुभशाला । बसम सुखा' सन गेहः विशाला 
नप॑+निंवासः हित अंति श्रीमाना'। घिविंध हमे प्रसाद' वि ताना 
नाना चिधि' तरु श्रेनिन माही'। समृद्ध वारिद'सहस दिंखाही । 
बंदनः मालन: सो दति जागे । दर्पण रत्न रचितः वहु लागे । 
आयन मीद अमित्त'तहँ सोहँ। दिब्य गंध लीषित मन' मोह ॥ 
छत्र चमरण्यनादिंक नींकेः । धरे उपकर्णंहिः राज श्रीं के ॥ 
बरु पर्यंक चिछे जहँ ताही । दुग्ध केन समः सथच लखाहीं । 
तनै ` दंतधावन संभाश्ः। दंत रंग ढंग करन प्रकारू ॥ 
बड़े! कड़े! हुंडा अरू झारी'। गंगालें नादै अति' भारी ॥ 
चौकी! र्ततमयः छि नका: लसँः हंसतीं सुचप्रति थाना ॥ 
दो०-तूलः कलित सुचिः तल्पः पर, लघु दीरघ' उपधानः । 

. धर्वित्तिध भूषण बसस, कहुः पादुका पक्त्रानः।। 
वस्तूः देह: निंचाहकः जेती | पहुँचे! सुलमः हो सन तेती ॥ 


अग्ननः अंतः करिके क्रिमि लेखा।संमग्र' समय पर सुखदविशेषा 
रक्षणः  सेत्रनः में: सुप्रचीनेः।: बैठेः सुरनर विग्रह कीने ॥ | 


दूजे द्वितःजक भइ समिलानाः।'सक़्ल बरात्िन: संभ्रम माना । 


विस्मय युत दशरथ महिपाला। गुर प्रति बूझत' भेःतिहिकाला . 
कहिय नाथ यहि;पुर को'नामा ।अति रमनीक लसत:सबधामा 
सब बस्तू सम्पन्न निहारी.। कबहुँ न हम यह दीख अगारी । 


के रा 


टि ( २६७ ) 
उँचत इत भाँति भलेहीं । पुरवासी, बड़ आदर देहीं॥ 
र दोहै आदर बाहिरे हवे अपनु भीतर राखहीं । 
चितै शुद सुँदर अमृती संमवानी मनोहर भाबहीं ।। 
करि इष्ट ध्यान वशिष्ठ मुनि करतब्य सव जानतभये 
तंब भांति राजा जनक को सामर्थ भल मान्त भये । 


| दो०-सुनि गुरु वचन प्रसँसि उनहँ विधि नंपसज्ञान । 


धन्य जैक भूपाल मणि, जोग इनके प्रगटान ॥ _ 
॥ श्रीदशरथजी संमांज सहित निवासे ।। 


| च्छ सुभग, दासी अरु दासा । पहुँचे तहे संवहीं के पासा। 
| विनय कर्सह कर जौरि सुजाना। हम हैं जनक अनुगयहिथाना 
| दियो अधिक श्रम तुँमहि बुलाई । पेठये अखिल करनसिवकाई 


नित के. सेविन सो कहि लेहीं । करन देह सब टहल -हमैंहीं ।। 
रोजहु परिचर्जाहि अव गाहू। भाई आज इहा सुसताहू ॥ 
वाजि ग़यंद ऊट पशुजाला। बाँधहि उचित जिनाहि जससाला 


|| भब सुखपाल सुखासन भाये | नीके लेकरि यतन धराये ॥ . 
भृत प्रमान आसन बेठारे। तप्त उदक सो पाय पखारे ॥ 
| दो०-उज्जव॑ल छत्र लगावहीं, चामर ढोरहि कोई । 


शचि रुचि बीरा सिद्धकंर, देत अंदेब सौ सौइ ॥ ` 


| गानो व्यंजन थार सजाई । ले आवहि भोजन कहुँ कोई ।। 

` बडेआदरंनसहित जिंमार्वीह ।मिष्ट सुधा सम सलिलपिवावहि 
| साजित सेजन एक: सुजाना । बृहद बिछावव रचेत समाना ॥ 
` इक सांहिंत्य जथा श्रमंधारी । सभा संदन की करत तैयारी ।। 


I . २ 


( २६० ) 

त्य करै कहूँ अग्र धुताँची । रिझवत करतब करि विस्वाची | 
निपुन नांग दंत धारि वीना । राग निकासत अति रंगीना | 

दो०-औरों उत्तम उरवसी निज गुण घ्रगटहि आन । 

किन्नर अप्सरा गन्धव, बजत नचत कर गान ॥ 
देखि अदभूत कौतूहल साजा । मोद लहे सब राज समाजा। 
ऐसे रनिवासहि गण रासी । करहि प्रसन्न टहल करि दासी | 
। राम बरात करन जे आये। गृहते अधिक अधिक सुख पाये। 
| र जात बहु बिधि सनमाने। जे सख निज सपन नहि जाने । 
अगनित वार वध तन गोरी । सुंदर छबि की नित्य किशोरी। 
दुलैभ- परजंकन पौढाई । पाय पलोटहि नेह. बढाई ॥ 


दो०-नांना द्रव्य सुगन्ध की चचित कर्राह शरीर +. 
रुचि रुचि सो सेवा करें, हरे अतन की पौर॥ 


रहौ नाहि तिहिठां अस कोई। मन वांछित सुख जाहि न होई। 
जात बरातहि तिरहत देसा। किय निवास जह जह अवधधा। 
तहेँ तहेँ इमि नव हबे सतकारा । बरनत ताहि होत विस्तारा 
असन सयन वर बसन संहाये। पावहि सब निज निजमनभाये 
नित नूतन सूखलखि अनुकूले। सकल बरातीन्ह मंदिर भूले 
छ०-सब करहि जनक बखान पंथ महान लखि सनमान को | 
| सवको भयो असमान कीन पयान निजहि मकान को ॥ 
संध्या उपासन कियो साँझहि गंडकी तट जायके । 
बैटै बहुरि अवधेश आले सभा सुखद लगायके ॥ 
आये अनेकन राज राजकुकार न्‌प दरबार में क्‍ | 


( २६६ ) 
हि कोउन विदेहसम नृप भयो यहिसंसारमें॥ 
बर ज्ञान मान विरागमान सुजान व्‌ दः प्रधान है । 
पायौ नरेन्द्र समान समधी सत्य यह अनुमान है।॥ 
पुनिकह्यो सचिव सुमत काल्हि कहँआराममुकामहैँ। 
नपकह्यो जतजत जनक सेवक कहतिहं विश्रामहैं।। 
( दूतो का समाचार कहना | 

उतै दूत जे गये अवधपुर लै विदेह. की पाती । 
जोरि पाणि कीन्हे पदवंदन आय तीसरी राती । 
दूतःविलोकि विपेह विनोदित कहे कुशल सबओये। 
कहहुकुशल कोशलभुआल को कब ऐहेसुखध्याये।। 
दृतन कही खर्बार तहं कोसब नृपरनिवास उताऊ। 
प्रीतिरीति पुनि ले बरातको वरण्योचलनित्वराऊ।। 
पुहमीपति यहि पुरहिपहुँचि हैं दसयें सहितबराता। 
कही प्रणाम आपको वहु विधि दशरथ विश्वविख्याता॥। 

( दशरथजी-बराती-नमर को चलना ) 
इते बरात चली रघुकुल को राम दरस अभिलाषी । 
लषणराम को लखन लान्हि हम चले परस्पर भाषी॥ 
धांम-धाय देशन के वासी देखत आय बराता। 
पूछत प्रथर्माह रामलखन को पिता कोन विख्यात्ता ।। 
जाके पूत-सपूत वाँकुरे तासु दरश सुख कारी । 
तृनसो जिन त्रिपुरारि धनुषद लिच्याहत जनकदुलारी।। 
मिथिला देशप्रदेश कियो नूप संग बरात लै भारी । 


कति | 000) 
कः 


( २७० ) 

तवते हँसिंहँसि हुलसि हुलासि जन देत माधुरी. गारी॥ 

. अतिहिं तवै रा गति से बराततंब गरजंब सुरसरितीरा 

तहँते जनक नगर त्रय योजनजामब सचिवतह धौरा।। 

जोरिषाँनि बौह्यो सुमंत सो इत संब भाँति सुपासा । 

अश्च मिथिलाउुर है तय योजन करै बरात निवासा | 
सो०-लेत मोद मन मान, येही विधि दसये दिवस । 
दशरथे गौतम थान, पहुँचे सुरसरि के पुलिन ॥ 
दों०-प्रांत मंजन करि 'अवधपति बिये पूजन स विधान! 
उचिल थथा विधि प्रीति सों,दियो द्विजनकहँदान॥ 
छ०-सकल बरसत निवास कियो तहँ सबकी भई समाई। 
 क्रसन्तचसन पवनादिक की तहेँ प्रगटी पूरणताई ॥ 


{ 
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| सिथिलाधिपंके परिकर सिगरे असँ कीन्ह्योब्यहारा। 
| _मोदितमहां अयोध्याबासी अवध विलास विसारा॥ 


छ०-सबे बराती सुखी सकल विधि रच विसंच न पाये। 
धावन आये धरनि पती को विस्तर वचन सुनाये॥ 
( मंत्रो से बारात ) | 
क्रोशल प्राल तुरंत सुमंत हि बोलि कही अस वाँनी । 
सजवाबहुं वरात आजहिले कालिह होत अंगंवानी ॥ 
सचिवकाल्हि मिथिलाधिराजको मिलिमुनिराजसमेत। | 
| सानुज कोशल्या नशदन लखि मिटी बिरह दुख जेता। 
| । भी भिथिला जी बारात आलै के सुनना ) 
' वो०नमिथिलापुर हृहला पर्‌यो, ऐहैं आजु बरात । 


( २७१ ) 
अगवाती, हित, जनक नूप, सजि सेन; विख्यात ॥ 

£ खबर मिथिलापुर- महीः ।- आइ, बसत- देव सरि पाही ॥ 

८२ मंत्रि खबर, असः पाई । सजेः अपुनः सँनाः सजकाई ॥ 
जनढ ततय लक्ष्मीनिधि नामा। सज्जितः भयेः रूपः अभिर मा।। 

॥. अगवानी. सजके चलना. । 

मध्र पुनि भयो तयारा ।. जो विश्रुत 'कुशकेलु' कुमारा ॥ 
दश सहस्त्र. सँग भवे भूवाला)क्रहिन जाय. छक्र रमः क्सिला॥ 
सिप्र सेवा: हित. जिनःसुक्ुमार-। अपण: करी- रूपः महेँ भारी ॥ 
नक भाव समाधि मह. जसे । कीने. अखिल. अकनिमतिः तैसे।। 
सिमिट चली अगनितं कटकाई। मंगल. बाजन. की: धुनि: छाई।। 


सतानंद नृप इक रथ. माहीं । अवधि. उछाहः सुभाषतजाहीः।। 


किये देदभिन की धुनि आगे। धुत्त समस्त. देवि. सम, लागे ॥ 
दो०-दीउ समाज में अमर मिले,. मनुज. वपुन. छत्रिःआत):. 
एकं प्रमुदित हवे लखे,. बैठे. विमल. विमानन: . ॥1- 

... ॥- मिथिला-अगन्रानी, सज्ावटः ॥ 


| ४०-गंजमत्त गरटुन्‌ वाजिनं ठट्टत सकल, सुभ्रकत साजि रहे।- 


` ` भटझद्ुनःपट्टन लैक्कर पट्टनहङ्कन ह्रै कलिःगाजिः रहेन।-. 


` बहु साजि, अमायै- होदा भारी: वरःजःरतासीः की जूलें। 
` - नद्ूत, बहुनागे. जितके आगे, गिरिशः कभागे नहितूले।- 

_ मिथिलेसमत्तंगा-सजिस्तबःभङ्गा परभेउतगाःचलतभये। 
i निमि. कुल, सरदास करिश्ुङ्गाराभयेःसवा रामोदश्नये।।- 


Bi अति चंचल वाजी वनि राजी तुरकी-तमज़ीःसो हि रहे। 


ES" रू नसा 


` 


` ( २७२) 
राजसं अतिसादी उरअहलादी धृति मरजादी ताग गहे 
` “पदरत कतारा सुभग शज्धारा देव अकारा छवि छे 
तनु बंसनं सुरंगा भरे ऊमंगा जुरि इकसंगा तहु 
` ` चामी कर स्यन्दन वृन्दन-वृन्दन चढ़े अनन्दनभटभारे 
धरिढालविशाला करकरवाला उन्नत मालाअनियारे।। 
` ` निमि वंशिन वारे राजकुमारे सजे शृङ्गारे पगृ धारे। . 
`ˆ नुपजनक हँकारेलहिं सतकारे अमिंतहजारे सुकुमारे।। 
'" ` मिथिलापुंरंवाती आनंद रासी-सजि खासी सिरपा | 
` “कंचुके तनु काँधे कम्मर बाँधे उर सुख धाँधे अनरागे। 
` इक एकन भाष उर अभिलाष अव इन आँखेसफलकरे 
लंखि रामं विवाहा परम उछाहा को महि मांहा सखन भरे ।। 
` कौशल महराजा सहित समाजा आवत आजहि संखसानी | 
_ इतने'सजिसाजा निमि कुल राजा गमनत काजा अगवानी | £ 
` कहि कहि सँग घोरा पश्चिम ओरा सवमेन हषित गमनकिये। 
भई भीर्राह भारी सहित तयारी पुर नर नारी हृषि हिये॥ 1 


बहुचाली पालेःकी रत्न जाल की नवललाल की कनकमई॥ | 
मुनिः वृदं संवारे वेद अकारे. ऋचा उचारे पुष्य चई॥ | 


फहरांतं निशाना नदतः निशाना गायक गाना करत चले । | 
जन मति मानांहिय हुलसाना किये पयाना भाउ भले ॥ 
रथ रत्न सवाँरो अति 'विंस्तारो वाजिन चारो चारु महा। 
राका कशि छत्रा परम विचित्रा आतप पत्रा राचि रहा ॥ 
पर मिथिलेशा चढ्यो सुवेशा मनहुंँ सुरेशा सोहिरहयो 
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( २७३ ) 

शी निधि प्यारो राजकुमारो तुरंग संवारो गैल गह्यो ।। 

द मुनिं चढि स्पदन पुनि चल्यो संग गुनिगाढ़ सुख । 
याज्ञवल्क्य वर धम धुरधर औरहु तपधर मुदित मुखै । 
तेछबि भारी कढी सवारी भै घहरारी चरकन की ।। 
|| द बजे सुहावन बाजन पावन निज धुनि छाबन नाकनकी । 
'॥ दोउ नपन मिलापा मोद कलापा देव अलापा करत सबै । 
| देखन के भासी नाक निवासी गुणि सुखराशी ठानि जबै ॥ 
|| पुर चढे विमानन वहु विधि आनन दशहु दिशानन नभआये 
'| बरषें बहु फूला गत सबसूला मंगल मुलायश गाये ।। 
\| ४०-उतते अवधेशा इत मिथिलेशा नहि कमवेशा महराजा । 
दुहु पृण्यहु जागी जग बड़भागी सम अनुरागी छबि छाजा ।। 
| दश सुतर सँवारे जनक हुँकारे वचन उचारे तुम आवो । 
। मम अरज सुनावो नृप द्रुत आवो विमल विहावो सुखछावो 
| द्रुत धावन -धाये नप दल आये बचन सुनाये दशरथ को । 
[| कह जनक प्रणामा दरशनकामाचलियहि यामा गहि पथको ॥ _ 
| गढ सुखमानी' हिय अगवानी आँखि लुभानी दशरन को ॥। 
| तै विशदं बराता आवहु तातां अवक्षण आता हरषन को '। 
| सुनि मैथिल वैना भरिउर चँना सजल सुनैना अवध धनी । 
॥ केह वचन तुतंता सुनहु सुमंता नहि विलवंता चले अनी ॥ 
श्रीचक्रवर्तीजी बरात को क्रम सोमील के चलना 


दो०-करहु सैन्य को शींघ ही, दुतिया चन्द्र अकार । 
हम अरु गुरु मद्यि में रहत, अरु युग राजकुमार ।। 


छिन सा 


( २७४ ) 
आगे पैदर सुत्‌न युत, पुनि वाजी रथ फेर । 


. आति स्तर, मंडल चले -करङु कह बिन देर ॥ ` 

शासूत पाय सुमंत तह, त्साह सत्य्‌ बनाये। ` 
मिथिला ओरहि शीष गति,दियो बरात चलाय ॥ 
बरात को परस्पर देखा देखी मिलना युगल राजन को 


| ॥ -चौबोला छन्द ।। 
योजन अर्धे. गई जब सेना द्वितीया चन्द्र अकारां। : 


देखा देखि उभय सैन्य की होत भई तिहि वारा॥ 


| | जैसा व्यूहं बनाय अवधपति चले मिलन के काजा । : 


तेसो व्युह बनाय चल्यो उतते मिथिला महराजाः॥ 
इंततै महा महीदधि आवत उत रत्नाकर आयी Fe 
मांनहु मिलत उमड़ सिधुयुग कोलाहल क्षिंतिछायो ` | 


फंहरनि नवल निशानन की छवि तंग तरंग समाना | 
राजी-गजंवांजिन की राजी महाँ मंजविधि नाना॥ | 
मिलत युगलं चतुरंग उमंगन विलसे मनहुं अकाशा : 
घन्‌मुंडल भूलयुगल अखंडल मिलत्‌ आयदहु आशा . | 


मानहुं.लै भारी तारा दल तारापति हुलसायो। . . 
लेन हेत अगवानी आशुहि अंशुमान को आयो ॥- ... 
ईत दिनकर सम दशरथ सोहूत्‌ ग्रहसम सबरघुवंशी ` 
उत महीप मैथिल मयंकसम: उड्गन सम निमिबंशी | 


जब ते भई. सैन्य की देखा देखी. दरहिं तेरे। . 
ते भये मन्दु गति दोड दल इक क को हेरे।. _ 


( २७४५) ` 
| द्वितीय चन्द्र सरिस दोऊ दले ताते प्रथम सिंधारी । 
मिले कोने सो कोन चारिहु तब मंडल भो भारी ॥ 
मंडले समसंजी सैन्य मिलि निमि कुलं रंघुंकुल वारी । 
दूत कौशंलंपति मिथिलापति को को बड़ छाँट उचारी 
छल छबींले राजकुवर कोउ तरल तुरंग धंवाई । 
` जनकहि केरहि प्रणाम हषं बशवाजी वेश नचाई ॥ 
तैसेहि.कोउ निमिवंश रंगीले हरबर अर्ब उड़ाई ॥ 
` अभिनंदन करि अजनंदनको मिलहि सैन्य निजजाई. 
पीलवान गज मुखन उठावत हय झमकावते सादी । 
मंद मंद दुहुँ दिशि ते आवत दोउ दल के अहलादी . 
_ वेला छोड़ि मनहुं सागर युग बोरन चह संसारा ॥ 
_ तिमि दोऊ चतुरंग विराजत सूँझि न परत किनारा 
, सिले तुरंगहि सो तुरंग वर मिलें मतङ्ग मतंगा। . 
मिले पैदरंन सीं पैदर तहे मिले संतांग सतंगा ॥ 
i किये परस्पर अभिनंदन सब यथा योग्य व्यवहारा। _ 
- ` मुंदित वराती यथा घराती पूंछि कुशल बहुबारा॥ 
` „` प्गेप्रेम महवीर परस्पर हाथन -हार्थ मिलाव्रे । 


"हुलसि हुलसि हँसिहँसि रस के वश हॉसीवचन सुनावे।। 
` प्रतीहार कहि फरक फरक तह किये कछुक मैदाना। 


बै हा ` इतते कौशलपाल गयो तहे उत मिथिलेश महाना।। | 
गुरु वशिष्ठ अंस संतानं मुनि,भरत सत्रुहत दोऊ। 


चढें तरंग कवर लक्ष्मीनिधि आय गयो तह सोऊ।। 


a a 


( २७६ ) 
दशरथ जनक नयनजुरिगेजबदोउ. अभिवंदनकीन्हो। 
_ दोङ पंकज पाणि पसारी मिले लूटि. सुख लीन्हों । 
` कियोप्रणाम विदेह वशिष्ठहि पूछयो कुशलसुखारी। ' 
` ` सतोनंद कोवंदे दशरथ द्वे पग पाणि पसारी ॥ 
भरत कुँवर रिपुसूदन. संयुत जनकहि कियोप्रणांमा। । 
' लक्ष्मीनिधि कोशलपति वदे लै अपनों मुख नामा।। ॥ 
सुनतंहिं दशंरथ हिये लंगाई । कीन्ह प्यार निज गोद बिठाई( 
पुनिं वशिष्ठ के गह्यो चरण. चलि गोतम सुवन सृजाना ।/ 
. रघुकुंल`गुंरुं दीन्हयो अंशीष तेहि पायो मोद महाना ॥ | 
शतानन्द के चरण गहे पुनि भरत शत्रुघ्न दोऊ। । 
- आशिष दीन्हयो गौतम को सुत भये मगन मुदओऊ॥ | 
दो०-पुनि लंक्ष्मीनिधि 'मुदिति मन, कियो वशिष्ठ, प्रणाम । ; 
आशिष दौीन्हयो ब्रह्म सूत, होय पुर मन काम ॥ । 
पूछि परस्पर सब कुशलाई । उभय भूप मुद. लेई महाई॥ । 
कहो विदेह बहुरि करजोरे। तुम्हरी. कुशल कुशल अब मोरे 
तुम सम भूप न हौवन हारे । रामं लखन अस जासु कुमारे ॥ 


. सब विंधिमोहिधन्यकरिदीन्हयों।मिथिलानंगरआंगमंनकोन्हयो | 
टूटीं फूंटी' मोर मड़ैया। तिंरहुंत के संबे लोग लोगँया॥ ! 
तिन्हैं:जानबी'अवध 'वसेया । सत्य कहाँ करि धर्म दुहैया ॥ * 
सुन मिथिला पति वचन सुखोरे। केह दशरथ दुग बहत पनारे ' 


जनकराज तुम हो सब लासक। कसन कहौ अस वचन सहायक । 
ज्ञानवान विज्ञान स्वरूपा । विश्व विरागी भक्ति अनपा ॥ 


न.) पा 


( २७७ ) 


| ज्ञरोमणिनिमि कुलभानू ।कहँ लगि करियआप गुणगान्‌ 
रोपर कृपा कीने मिथलेश । सकल भाँति हरिलीन कलेश ॥ 
श्रीयुगल राजकुमार के कुशल पुछना दोनों नृपति के 
ते०-आये कौशिक संग में, मेरे युगल कुमार । 
.. लहे सुयश जग जो कछक तौन प्रताप तुम्हार । 
हह मिथिलेश वसे दोउ भाई । कौंन हेत ल्याये न लिवाई ॥ 
बनतं विदेह. कह्यो कर जोरी। दोउ मर्यादा राखी मोरी ॥ 
जग पालक बालक नप तेरे। रिपु घालक मालक हैं मेरे ॥ 
पूत सूपूतन को बड़वारी । सके नशेष गणेशे उचारी ॥ 
राउर सुवन सहज निज जाने । त्रिभूवन महे तिन होत बखाने 
राज राजमेणि बेगि पधारो।निज नंदन निजनयन निहारो ॥। 
। कहि दोउ नृप स्यन्दन केरे । वंरख फिरे दोउ दल केरे । 
चली चारु जनवास बराता-। सो सुख इक मुख नहि कहिंजाता 
| दशरथ लक्ष्मी निधिहिं धुलाई। लियो आपने यान चढ़ाई ॥ 
जनक बलाय भरतं रिपुशाले । निज रथ लियो चढ़ाय उताले 
| उभयं महीपन के युग जाना । मिले वरोवर कीन पाना ।। 
| “गुरु वशिष्ठं अरु गौतम नंदन । उभय और चढि राजत स्यन्दन 
दो०-चली सेन दोउ संग इक, मिलि जनवासे ओर । 
मनहुँ पसारे ' सिंधु युग, करि बेला को बोर । 
| नगर निकट हवै चली बराता ।लखन हेतु पुरवासिन जाता । 
॥ यूथ यूथ मारग महेँ ठाढ़े। नर : नारी. आनंद रस बाड़े ।। 


( २७५ ) 
जनक नगर महेँ फेली बाता । जनवासे कहूँ जति ३ रति 
| अग्नवेत्र धर अदव जनावहि । बंदी जत वैर विरद ुनार्वाह 
बाजतःबाजन विविध विधाना । वीर मुखी नाचत करि 
परत पावड़े वसन अमोलें। चली बरात प्रेम रस परें | । य 
सकल नगर-अति आद छायो । देखि बरात सर्बहिँ सुखपायो , 
;चही नागरीक अटर्न निहारे। फूल भरी वर वदनं उधार | 
युवती न्‌पंपुर को मुदि पीगी | देखहि विविध झरोषने लागी। 
 डग्रःडगर घर घरत उछाहा। रस प्रवाह सव बहे.अथाहा॥ | 
गये तिवासहि लखन' नहाँई । प्रभू को दीन्हीं खबर जनाई॥ ˆ 
-पिताःअव॒धरुर ते चलि आये । आपसु मेहे पुर जन बतराये॥ ' 
_ क्यो राम: अतिशय सुखमानी । लषण परत हमहँ कहँजानी। £ 
इत सुनात. सत्रुंजय नादा । ममः मतंग मँदर मर्यादा ॥ " 
बजतःबिजय कर, मोर नग़ारा। इत सुनि परत महाघहसस। * 
तोप: चलहि जनक -पुरमाहीं ।;देत सलामी मम पितुः काहीं । " 
-चलहु-कहह गुरु पह-अतुराई +पिता दरशहित चलहि लेकाई ? 
अस कहिगे मुनि पह दो उभाई,। कहे. वचन सुंदु विनय सुताई। ! 
सुनियत नाथ पिताः, पगु धारे,।-दशेन लोभी नग्न हमारे ।॥ ।: 
दो०-दर्शन करि आवहि तुरत, जो आयणु गुरु होहु। ॥ 
उचित होइ तौ आपट, सहित कृपा चलि देहु ॥ 
कहे बचन कौशिक विहंसि चेलिहै हेमहु विशेषि । 


आज ने कीउतंब पितू सरिसं लियो लोक त्रैयलेषि _ । 


मंद-मंदे उत भूपति दोऊं। दोऽ सन्ये वीर संबंधों ॥ | 


कि 
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( २७६ ) 
र जातजनत्रासिा।के रतविविधबिधि ह्वासविलसा | 


| _्तुहति दोनों भाई । कह लरिकाई बश चतुराई ॥ 
| अहि बतावहु कहे दोउ भाई।केहि धल बसत लषन रघ्राई॥ 
| वर के बचत सुहाने । सुनत विदेह हि मुसुकथाने ॥ 
| वम कदन बोले सुनताता ।यहि पुर वसत युगल तब भ्राता ।। 


॥ तबिहोआज अवशि निज भाई।कौशिक सहित लषणरघुराई।। 


॥ १ 


पुति पुंलके ढोउ बंधु अपारा।कह्यो जनक सो अवध भवारा॥ 


| सुदर भयो पुरी निरमाना ।बसे सहित जह ज्ञान-विज्ञाना ॥ 
हैबैकुण्ठ सरिसपुर सोई । आर्वहि सदा संत सब कोई॥। 


। 


यहि विधि करत परस्पर बाता ।जातं चली जनवास बंराता॥ 


| दो०-धांय' धाम्न देखें सबै, मिथिलापुर नर॑ नारी। 


बार्राह बार बखनहीं, दशरथ भाग्य उक्चारि|॥ | 
पन्य ध्य कोशल्याः रानी । धन्य धन्य दशरथ ग्रुणखानी ॥ 


| पाके रामः सरिसः सुत भयऊ। अब का भव वैश्रव रहि गयेऊ। 
| जस सब्षहाहविविधकिधिकाची।, वशस्थ भास्यन जायबखानीः 
| भनक सुकृत सूस्ति बदेढी । जासु प्रभाउ विदितः नहि केही-॥ 


हेम सब धन्य जनक. पुरवासी । लखेः भ्रपः दोऊपुश्यः प्रकासी ॥ 


| भोउ लिय कहै सुनौ सखि वानीः। सुन्दर जोरी जस मुनिआनी 


से युल कँचर अति लोने। दशरथ संमा आभे सुठि लोने ।। 


बौर हजारत राजकुमारे ॥ तिनके सस्सि न परे निहारे । 


पहि विधि कर्सहपरस्पर वाता । सुखन समात.ब्रिलोकिबसता 
वेष हि सुमनस. सुमन अपाहाः । चढ़े विमानन देहि नगारा | 


HS 000 


( २०० ) F 
दो०-जय मिथिला पधि अवधपति, मच्यो गगन महि शोर 
` उपर,अमर अधजन नगर, रह्यो विवरन बाकी ठौर || 
॥ जनंवासा आना ॥ | 
करत बराती हाँस विलासा । आये सकल सुखद जनवासा | | 
निरखे सब अनूप जनवासा । सत्य सत्य जनु स्वर्गं विलासा | 
अवध जनकपुर ते अधिकाना । निरखि देवगन चित लोभाना 
वन्यो राजमंदिर अति भारीं। शक्र शदन समजासु तयारी || | । 
महा मेरु मंदर सम तुंगा । चमकहि मनहुँ हिमालय शुंगा ॥ £ 
सभा सदन अति वन्यो विशाला । सेनय सदन सुँदर शशिसाला [1 
मज्जन भोजन भवन विभागा। चहुकित चारु तड़ाग सुबागा ॥ 
कल कंचन की कलित कियारी। झर्राह फुहारन सुरभितवारी 1] 
परशि भूमि लतिका लहराहीं । फूलि फूलि परिमल पसराहीं 1 
लता भवन बरलता विताना । फूल सकल ऋतुके फल नाना। ; 
कुँजन कुँजन गुंज्जहि भेवरां।कलरव करहि विहग चहुंओरा। 7 
तन्यो-चौक महँ वसन विताना । कनक रत्नर॑जित विधि नाना पृ 
` दोण्चारिहुँ भाइन के भवन, राजभवन विस्तार । | 
भिन्न राजकारज भवन, विस्तर कोशागार ॥ 
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गजशाला बहु बाजिन शाला । सचिव सदन भटसदन विशाला 
चोहट हाट बनी हाटक की । मर्यादा आमन फाटक की ॥ ॥ 

| 


कनक कपाटन कलित दुबारा। परिजन भवन परम विस्तारा ` 
कमला तीर मनोहर वासा । योजन युगल वन्यो जनवासा ॥ 
शीरी सघन सुखद भमराई । शाखा क्षिति छवेछवे छबि छाई 
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( २८१ ) 
ति उतंग चहु ओर दिवाला । पुरइन गो[ुर बन्यो बिशाला 


| न्नी सिये बरात पुर आई । कछ निज महिमा प्रगट जनाई । 


—R. 


— “मन्न 


दय सुमिरि सब सिद्धि बुलाई । भूप पहुनइ करन पठाई ॥ 
दो०-सिधि सब सिय आय सुअकनि गई जहाँ जनवांस । 

लिये संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास ॥ 
तब श्रीप्रभू लीलादिक प्रवीनि। शक्ती निज अवाहन कीनी ॥ 
सिद्धौ रिद्धं पुति ध्याई। सकल विभूति लिये ढिग आई ॥ 
तिमहि कृपा युत बचन सुनाये। इहा भानुकुल भूषण आये ॥। 


सेवन उचित सुवेष बनाई । तुम कछु जाय करहु पहुनाई ॥ 


परम शक्ति वच सिरपर मानी । जनवासे गवनी मुदसानी ॥ 

सुन्दर जुवतिन केतन धरे । मृगनेनी शसिमुख सुकुमारे ॥। 

कोशल्याआदिजहाॉनृप वामा।निकट जायजथविधिकीन्हप्रनासा 

दो०-पुछ विनय करे निपुन, रहिती हम रनिवास। 
रानी सुनैना स्वामिनि, तिन पठई दीन्ह तीनपास । 

निज दासीगन कै महरानी। सेवा करावहु मनमानी ॥ 


मंजन हित एके मतिवाना । लिये तप्त जल सौरभ साना ॥ 


एकै मुकुट मसि संपुट धारे। मृग मद कुमकुम चन्दन गारे ।। 
लिये पान संपुट बर वाला । एक सुमन रचि सुचि माला ॥ 
एकैजु कौविद पाक बिधाना। रचे सुउत्तम व्यंजन नाना ॥ 
पुनि ठकुरानिन लौ रुख पाई । करे प्रमोद करन सेवकाई ॥ 
यौही के चित वत वनि दासा ।ठाढि रहै मुदित नृप पासा ॥ 


| णानि जनक सेवक निज पाही । सेवन करत निवारत नाही ॥ 


पित? गाडा 


( २६२ ) 
कार्य कवाचिक जीहित होई । म॑ने सो करहि निरन्तर सोई 
व सम सतकार बराती । कौनहु विधि नहि लिभ 
जो सुख देवन मै बिबुध सुनावे । ते सब कौमहि प्रगेट हि. बि 
दो०-जाती सिंय महिमा कहे । राम रघकुल केत | 
प्रेमासिन्शु मंत मंगनहुध, सभुझिं हिय को हेतु ॥ 
॥ सिय मंहिंमा रघुनाथ ही जानै || 


गमनी-जब ब्रात जनवासा । लखे यथा सुरलोकं बिलास । 


/ 


कहे जम कोशलपति पाहीं । यदपि रावरे लायक नाही || : 


तदपि निवासं करहु नृपराई । गुनि निजं सद॑नं सहित सँकराई : 


१ 


जो कछु बायो सुँदिय बनवाई । नाथ दिखावतं लाजंहि आई। ; 
कह्यो अबंधपति हँसि सुख भोई। याते अधिक बिंकुठहिं होई। : 


दो०-भलं,₹चना कीन्हीं नुपति, दिय सुरलोक बनाय | 

बेबे इते हमे सबै सुखी, आप बसी गृह जाये॥ | 
जनकै वेंगिं अब गणिके बुलाई । तनक चिते दै लग्न सुँधाई॥ : 
गुरुवशिष्ठ गौतेमंमुंनि काहीं।ज्योतिंष के आचरण बोलाईआही , 
शतानन्दं आंदिक मुनिरीई । रचहुं समाज आजेउतं जाई ॥ : 
करि सिद्धान्तं लग्न मेहिपाला । फेरि करहु व्यंवंहार बिशाल . 
याचक बहु याचनं विधि कीना । दाम होत दाता आधीगा॥ 
तुम दाता विदेह महिपाल । हम संउर यांच ऐहिक ॥ 
आये अँमितँ नरेश कुमारा । अबे सबको नृपे आप अधीरी | 
दानि शिरोमणि भूपं बिदैह । मिटिहैं अवसिं सकल सद" 


0000)... ली... 


( २८३) 


युक्ति अवधपति बान्नी । भूप विढेह महामुव मानी ।। 
गह्य मंदे मंद मुसुकाई । शिक्षति जहे बशिष्ट मुनिराई ।। 
असकहिमाँगिबिदा मिथिलेशा । बंदन करि पुनिचल्यो निवेशा 
बाम निवास बिदेह उदारा । पठयो विविध भ [ति सत्कारा । 
| दो०सुमति सचिव गौतम सुवन, त्यागे सब सत्कार । 
दियो बरातिन वास वर, यथा योग्य आगार || 
[वी बरात बसी जनवासा । लहे सकल जनु स्वर्ग विलासा । 
कतक कलश कोपर बड़ धारी । कंड कूँभ मंजूषा झारी ॥ 
भरि धरि भोजन पान प्रकारा । सुधा सरिस पकवान अपारा 
पत्कार कै लिये नाना प्रकार के वस्तु और भोजन लाते हैं। 
| ` पूहष विभूषण रत्न समेतू । विविध भांति फल सुधा निकेतू । 
“बिविध भाँति की बनी मिठाई ! वस्तु अमित घृत वस्तु सुहाई। 
विविध भाँति के रुचिर अचारा | लेह्य चोष्य वर पेय प्रकारा 


` भोजन योग्य वस्तु बहु औरा । जे नर लोक माँह शिरमौरा. 


भौन बस्तु प्रिय देवन काहीं । दुर्लभ जे महि लोकहि माहीं ॥ 

` सकल बरातिन बसन अपारा ।रह्मी जौन जस लघ्‌ बड़वारा । 

' कनेक रजत रंजित जरतारी । तन चारके षट मुकुत किनारी 

बे लखि भूपति देव सिहाही । खान पान धारण मन माहीं ॥ 

भथा योग्य जस जौन नराती । अतिउत्तम नृप कहे सब जाती। 

दो०-मंडप कुसुमत क्रे विविध, पुहुपि फरस बिस्तार । 
और पदारथ मोद प्रद, कह लगि करिय उचार ।। 


0 


( २५४ ) 


भरि भरि काँवरि सुधरकहा रा । तिमिभरि शकटने टर्‌ | 


शतानन्द अरु सचिव लिवाई। कोशल पालहि नजर कराई | 
दीन्है पूरि बरातिन काही। रही कछक अभिलाषा नाहीं | 
भूपति हेतु पदारथ जेते । सादर लै बांटे नृप तेते। 


न 
ss, 
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बिश्व उदार शिरोमशि राऊ। लघु बड़ जान्यो एकहि भाऊ। । 


शतानन्द अरु मंत्रि सुहावन । आये अवधनाथ ढिंग पावन। 
तिन आगे चिउरा दधि राखे। बोले बचन जनक जस भावे | 


जोरि पाणि युग नावत शींशा नृपति कह्योसुनु अवधअधीशा 


अवध विभंव बासव नहि तूलै। किमि सत्कार करों सुख मूले। 
जो कछु विभव नरेश हमारा । सो सब अहै. विशेष तुम्हारा ॥ 


'  सुनत.विदेहं नृप बचन नृपराई । दधि चिउरा लै शीश चढ़ाई 


दो-०सादर बोल्यो अवधपति, कहि प्रणाम मुनि मोर ।. 
पुनि विदेह. सो अस कह्यो, सकल अनुग्रह तोर ॥ 
` शतानन्द अरु सचिव को,कहि सादर एहि भाँति । 


`. व्रिदा कियो दशरथ नृपति,करि प्रणाम मुदमाति॥ 
_॥ श्रीविम्वामिंत्रजी दोनों भाई सहित आना ॥ 

दो ०-भोजन काल विचारि, क, उठन चह्यो महिपाल । 
हल्ला परयों बरात में, एक वार तिहिकाल ॥ 
राम लखन ले संग में, दशरथ दर्शन हेतु। 
आवत विश्वामित्र अब, तुरत गाधि कुल केतु ॥ 


कि | 
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`` इधि चिउरा उपहार हमारा । लेहु कृपा करि अवध भूवारा। 


( २८५ ) 
` द्ध्य दिवस वह शुभ समय, जानि गाधि कुल चन्द । 
| चल्यो अवधपति मिलन हित, सहित लखन रघनन्द । 
| म ।। कवित्त ॥ हे 
| जन करत रह्यो भोजन विसारि दियो. 
पान को करत जोई पान विसरायो हँ । 
| योवत रह्यो जो वेसहि सो उठि धायो, | 
\| . आशु मज्जन करत धायो नीके न नहायो है ॥ 
| इरत होतो जो काम जौन-जौन जोई जन, | 
परत अवाज कान तौनहीं भूलायो है। 
(सकल बरात माहि चारों ओर शोर छायो, | 
३| _ रघुराज आज आयो रघुराज आयो है॥ 
(| दो०प्रम लपेटे अटपटे, सुनी सखन केवैन। | 
| न संकोज बस नहि भनता बिहंरत रानि न ॥ 
|... कीव्ह्यो शैयन प्रबेश जब, रोम लखन मुनि संग । | 
| जुरे अवधवासी सकल, मच्यो हब रंग॥ 
| पह चरण कोउअवध निवासी ।देहि प्रदक्षिण कोजसुखरासी 
` ` ` पा श्रीमुनिजी जनवास आना ॥ | 
| दो०-लेन चले आगे कछूक, कौशिक की अगुवानि 1 

` मनो महाँ सुख सिंधु में, हिले जन्मधनि जानि ॥ 
उतते आये गाधि कुमारे । सहित दल दात्य इरे ॥ 
|| इतते करि बशिष्ठ मुनि आगे । राज समाज गई अनुरागे ॥ 
बिरवामित्र बसिष्ठाहि देखी । कियो भाम महामुद लेखी ॥ 


हि” रा 
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तिंहि अवसर आये वीऊ भ्राता । गहे दौरि पद जलज 
आशिष दै बसिष्ठ मुविराई । लिये दुहुन कहुँ अंक उठाई 
चमि वदन सूंघ्यो मुनि शीशा। चिरजीवह अस दीन अशीश 
निरखि गाधि सुत कौशल राऊ।गिरि गहि रह्यो गाढ Re क्‍ 
दे अशीष मुनि चहत उठाई । उठत न भूप प्रेम अधिकाई ||. 
जसतस॒कं मुनि नृपहि उठायो।पुनि-पुनि मिलतनयन जलछायो 
पूछत कुशल पुलकि मुनि नाहा । वहतभूप दृग अम्बु प्रवाहा 
नाथ कृपा फल मुहि दरशायो। राम लखन मैं आजुहि पायो॥ " 
राम लंखन पुनि दोउ सुखसाने । पिताचरण पंकज लपटाने || “ 
लिय उरलाय लगाय भूवाला । लुले न ब्रह्म मोद तिहिकाला। 


` श्री दोनों भाई को चक्रवर्ती जी का दलार 


- दो०-ताहि गोद ले.अवधपति, नयनन नीर बहाय । 
` कहत ग्राधिसुत की कृपा, गयो पूत में पाग्न ॥ _ 
- & तारों भाई का परस्पर सिलन & | 
चमत मुख संघत पुत्ति शीशा। गद्गद गर नहि वदत महीशा। . 
भरत शत्रुहन पुनि-द्रोउ भाई | परे चरण: रघूपति के जाई॥ 
राम दुहुँन-डर . लियो - लगाई ।-बार-वार दृग बारि बहाई ॥ ' 
भरत चरण किये लखन प्रणामा | सो दियो आशिषपूजे कामा _ 
रिपुहून लखन चरण शिर नाये । परम प्रमोद बंधु दोउ पाये। 
रिपुहून भरत दौरि पुनि जाई | कौशिक चरण गहे हरषाई ॥ 
गाधि सुवन दिये आाशिरवादा | सुखि रहौ थ्व भूष मर्यादा । 


।। | 
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( ई८७ ) 
रहि बिधि सबसे मिलि तहाँ, पितु मुनि बंधु संमतं । 
जय बिती तरे मुंदित, बैठे कृपा निकेतं ॥। 
क सिंहासन गुगल मंगाये । गुरु बसिष्ठं कीशिके बैठायें ॥ 
तस कै धेरि धीरज राजा । बोल्यौ कौशिक सों तंजिंलौजी 


| मोहि बुँलाथ पठायो । प्रभु शासन शिर धरिं इत आयो । 
| रिह कुवर रावरे केरे। मैनहि जानहुँ हे मुनि मेरे ॥ 
`| उचित होय सो सासनं दीजे । मुंहिं अपनों सेवक गुनि लीजै ॥ 
“पालै पासै जो जेहि काही | सौ ताँको पितु संशये माहीं । 
अह कहि राम लखन गहि हाथा ।सौंप्योन्‌पहिमुंदिंतमुनिनाथा 
"| इशरथ क्यो त मैं अवलैहों | दानं वँस्तु नहि घर लै जही ॥। 


मुनि मुसुक्याय कही तन बानी । राउर सुत सबके सुखदानी ।। 

अब यह शासन मम सुनि लींजे । चारहुँ कुँवर संग महँ कीजै । 

हम वशिष्ठ पुनि आंउब काली । कंरव विवाह उछाहे उताली 
श्रीमाताजी के पास जावा दोनों. भाईयी की... 


| दोण्त्बालु आगवन श्रवण सुनि, रघुकुल भूषण राम |: 

| - पितु निदेषं लहि मिलन हित) भे परि पूरणकाम । 

| आवत राम सालु हंरषाई । करत आरती द्वारहि आई ॥ 
| रामं लषण प्रिय पायन लागी । मातु उठाय प्रेम रंस पागी ।। 
| चूमि बर्देन जलं लौचनँ ढा री । अधिक सने मगे महतारी ॥ 
|| सबन्हे मातुं बन्दै रंघूराई । प्रीतिं प्यार शुभे आशिष पाईं ॥। 


माुँ कौशिलां लीम्हैँ गोवी । देखि राम हीति अति मोदी || 


| जालमे योग लाल तोहि लायै । भई सुखी लालैन फैले पाये ॥ 


000. 
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गये कठित दिन तुम बिन देखे । मानहुँ बृथा तौन वर 
` घुठि सुकुमार लाल गभुआरे । बहु निशिचरी निशाचर हे | 
सकल अमानुष लागति वाता । भई कृपा कौशिक तब आंत 
मधुरःसुभाव नेह भरि माई । भूली रघुपति पर प्रभुताई | 


[| 
|| 


अरुण धती आदिक मुनि वाला । वन्दत भये सभक्ति काह. 
शान्ता भगिनी के पग लागे । मिले यथा क्रम अति अनुरागे || 


दो०-प्रेम भरे सूदु बचन सुनि, कौशिक कृपा बताय।. 
` अधुर मंजु प्रिय बैन प्रभु, दिये मातु समुझाय ॥ ` 
अरी-आलुःमम -भोरी भारी । घात टरो कह बारम्बारी। 
. बेल समान वाण इक फेंका । नसे निसाचर बचे न एका। 


वित श्रमविन संग्राम सुअम्बा । दहे दैत्य गुरु कृपा कदम्बा ॥ 


तोरन: धनुहिः प्रथम री:मइया । किय गुरु चरण सरोज कलैया 


जाय समीप छवत: धनुमाई । आप टूट शिव मनहुँ पढ़ाई ॥ , 


चाप छूयो नहि रावन वाना । कहि कठोर बहु करसि बखाना ; 
गुरु प्रणाम आपसु बिनु मोता । सर्बाह चले अभिमान जनाता . 
बिन गुरु कृपा संहाभव चापा । तोरि सकं नहि ब्रह्मह आपा॥ ` 


दो०-गाधि सुवन सहमातु सुनु, दिन दिन बढ़त अनंद । 
अबलं दुख ` जान्यो नहीं, पग पग परमानंद ॥ 
- श्रीमाताजी का समाचार पूछना श्रीरामजी से. 


र 


सुनत मातु रघुवर मुखवानी ।. सोचहि तजी हिये हरषाती ॥ : 
प्रीति रीति मि थिलाधिप केरी । स्वागत सेवा कही निबेरी ॥ | 
लक्ष्मीनिधि प्रिय प्रीतिहुँ रामा ।बरण्यो यथा गये तिनधामा। 


TO SS सना 


( रेषे ) 
वदं सुनयना नेह सुनायो । सुनत अम्ब अतिशय सुखपायो । 
तराता विध सनमान अनूपा । जिनहि बिलोकि सराहहिभूपा। ` 
| द्वडन बहु मेवन के नीके। मोहन भोग तुष्ठ कर ठीके ॥ 
राजन भोग असन अभिरामा । चार प्रकार कहां किमिनाना । 
श्रीचारों भाई सहित दशरथजी के भोजन कराना . 
| दो०-उठयों भूप भोजन करन, संयुत चारि कुमार । . 
चले राजवंशो सकल, संग करन 
हुक 55 छन्द चौबोला : म हुक 
| भोजन करन लग्यो भुवाल मणि भोजन-शाला माही । 
| आगे पुटन पटन बँठायो, चारिहुँ भाइन काहीं ॥ -. 
| सिगरे राजकुमार और तह बेठ आसन जोरे। . 
| बैठे चक्रवति -चामीकर चौकी “महेँ. मधि ठोरे ॥. 
| कनक थार कंचन भाजन भल भरि भरि व्यंजन नाना । 
` प्याले -पुरट विशाले जल भरि लाये समुद सुजाना ।। 
| कठनः कठूले कड़े करन में हीरन जड़े अपारे। 
पुकार शुचि पहिरि लसत युग पीताम्बर पखारे॥ . 
भोजन करत जात भूपति मणि लखत लषण अरुरामैं। 
पूछत कौन भांति मखराखे करि निशिचर संग्रामे ।। 
कोन भांति ताडका संहारी लगी न डर लखि घोरा । 
सुनियत गौतम नारि प्रगट भई परशि पाउँ पुनि तोरा। 
कौन उपाय पुरारि पिनाकहि भंज्यो मध्य समाजा । 
कहुँ पायो इतनो बल लालन कहाँ बली सब राजा ॥ 


ज्यवनार ॥ ` 


( २६० ) 
प्रभ मुसक्याय कट्यो पितु मैं नहि जानहुँ कारन कोई | 


आप: प्रताप कृपा कौशिक की मोर जोर यतनोई || 


कौन कलेऊ देत रह्यो तोहि किमि सोये तृण सेज्‌ । 


चले वरण कोमल कठोर महि मुनि कसक्यो न करेज । 
वन वत्त आतप वात सहत बहु ब्यथा भई तनु माहीं । 


कौ सोषति सब भाँति कियो तब घर के कोउ संग नाहीं । 


प्रथमः -लषण लरिकाई के वश कहे वैन अतुराई । 


पिता अवधते कढ़त महामुनि विद्या युगल पढ़ाई ॥ 
का कहिये विद्या प्रभाव पितु भूख प्यास नहि लागी । 


थाक नीद आलस्य अभीलंग हमरे तनु ते भागीं ॥ 


राम कंह्यो सीपति सब जैसी कौशिक करी हमारी । 


तस नहि कीन्हों अवध महल में त्रिशत साठि महतारी ॥ 
जानि परो नहि विपिन दुसहु दुख घरते सुख अधिकाना । 
जिमी:राखती पलक नयन तिमि, राख्यो मुनि भगवाना ॥ 
सुनि भूपति करनी कौशिक की महामोद मन माक्यो । 
बारहि.बोर सराहिपुलकि तनु, समाधान उर आन्यो॥ 
यहि विधि भोजनःकरत सुतन युत वदत बचन सुखसाने । 
करी आचमन उठे अवनिपति आनंद माहि अघाने॥ ` 
धोय चरण कर पहिरि वसन कछु शयनसदन नृप गयऊ। 
इते राम लघु बंधु सखा सब बैठे प्रमूदित भयऊ ॥ 
पूछन लागे प्रभू चरित सब भरत लाल करि आगे । 
कहन लगे प्रभु चरित कियो जस, सहज लाज रसपागे । 


( २६१ ) 

बरोतयो कोउ राम विवाहहु काहे जनककुमारी । 
हें चाहु तह तुम पषान ते लेहु प्रगट करि नारी॥ 
तत हाँस रस हसे सखासब प्रभु नेसुक मुसक्याने । 

बण कही तुम प्रगटत पेखे सब थल नारि पषाने ।। 

श्रीलक्ष्मीनिधिजी कोशल्या अम्बा के पास मिलना 

हिं विधि राम मातु पितु पासा ।कबहुँसखनसहक रत सवासा 
| सुतत सुनावत मेथिल प्रेमा । मनन करत भूतल भल नेमा ॥ 
|| समयसमय लक्ष्मीनिधिआर्वाहि । करन प्रबंध सभाव समावहि। 
| बरहि पाइ राम रघुनन्दन । बोलेउ बचन सूखद उर चन्दन 
राउर देखन मातु हमारी । लखन हमहि कहीं सखकारी ॥ 
सुनतहि आपनु भाग सराहीं । चले कुअँर रघुवर संगमाही ॥ 
जाइ तुरत पहुंचे रनिवासा । मातु कोशिला जहाँ अवासा ॥ 
कोन्ह प्रनाम माथ -महिलाई । पदरज लीन्हेव शीश चढ़ाई ।। 
मातु परसि सिरसूंघी सुभाया | कीन्हेव अमित प्यारसखछाया 
श्याल भाम दोउ सूतन निहारी । भई मगन मन नरपतिनारी . 


| दो०-करि प्रणाम मातन अवर, सब सन. पाइ:अशीश । 
प्रम पगे राजत कुवर, सहित राम जगदीश ॥ 


` मातन सखद भेटि बहु दीन्ही ।परि परिपग मृढु विनयसूकीन्ही 
| कीन्ह कोशिलहुँ प्यार अघाई । बीड़ा गंधमाल पहिराई ।। 
` कही ब्रहुरि सूनु जनक कुमारा । माह कहब प्रणाम हमारा 
करहि प्रतीक्षा शुभ महत की । मिलति परस्पर सखिसपृतकी 
समधिनिसमधिनि समधीसमधी। प्रथम भेट की होवतिअवधी 


पि” गाहा 
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( २४२ ) 

देशकाल अरुकुल अनुसारा । मिलन समय गुरुजन निरधारा क्‍ 
सोइ समथ मम आनंद दाता । मातहि कहेव सुह तुम ताता 
आयसु पाइस्वशीश नवाई। गयउ कुवर हिय धरि रघुराई 
दो०-आंय भवन मातहि सुखद, दीन्ही बात सुनाय । 

` सुनत सुनेनहिं हषे अति, आपन भाग मनाय ॥ 
मुदित बराती अहतिश रहहीं ।छन छन नवनव आनंद लहहीं 
आई लगनहिं प्रथम बराता । पुर प्रमोद नहि बरणि सिंराता। 
बैठे दशरथ सहित ममाजा । ढिगहि सुभग सूत चारह भ्राजा 
श्यामगौर सुंदर जुग जोरी । देखत सकल नारि नर भोरी ॥ 
बैठे राम भरतं दोउ सोहै । सहसा लखि न परे मन मोहेँ ॥ 


पुर प्रमोद जानिये येहि भाँती । चातक लहेउ बृन्द जनुस्वाती।. 
कहहिं परस्पर लोग लोगाई। अनुपम मय सुंदर सब भाई ॥ 


रामःसिया सौंदर्यं निधाना । इन समयइ नहि आन दिंखाना। 
दशरथ जनक अहे तप रुपा । लहे राम सिय सकल अनूपा ॥ 
राम सिया शुभ व्याह उछाहा ।देखि देखि सब भरब उमाहा। 
मिथिला रंगी राम के रंगा । रामहुँ रमै अवशि तेहि संगा ॥ 
दो०-निज निज शुचि संबंध गुनि,पुलकत हृदय अपार। _ 
दरश परश बतियाब सब, करिहैं मन अनुहार ॥ 
अस अभिलाषा करहि शुभ, बहु विधि मैथिल लोग | 
छन-छन होहि सुख मगन, लखिहहि ब्याह सुजोग॥ 
सिया स्वयंवर रहे भुजारा। ते सब देखन ब्याह सम्हारा ॥ 
बसे सकल गृह काज बिसारी । देखि राम नित रहैं सुखारी! _ 


| ( २६३ ) 
| व हमीप सोहही सुतचारी । जनुधन धरभदिक तनुधांरी ॥ 
| हत समेत दसरथहि देखी । सहित नगर नरनारि बिसेषी । 
| जक सुकृत मुरति बेदेही । दशरथ सुकृत राम धरे देही ॥ 
इह सम काहुँन सिव अवराधे । काहुँन इन्ह समान फल लाधे । 
हमसब सकल सुकृत के रासी । भय जग जनमि जनकपुरवासी 
॥ जिन्ह जानकी राम छवी देखी । को सुकृत हम सरस बिसेखी । 
| पुती देखब रघूबीर बिहाहु । लेब भली बिधि लोचन. लोहू ॥। 
कहहि परस्पर कोकिल बयानी। एहि बिआहुं बड़लाहु सुनयनी 
| बड़े भाग बिधि बात बनाई । नयन अतिथि होइहहि दोउभाई 
| पखि जस राम लखन करजोटा। तैसई भूप संग दुई ढ़ोटा ।। 
| थाम गौर सब अंग सुहाए। ते सब कहहि देखी जे आए ॥। 
| कहा एक मैं आजु निहारे । जनु बिरंचि निज हाथ संवारे । 
भरतु रामही की अनुहारी । सहसा लखि न सकही नरनारी। 
| जन सत्रृसूदनु एक रूपा । नख सिख-ते सब अँग अनुपा ॥ 
| मनभावहीमुख बरनि न जाही ।उपमा कहुँ त्रिभुवनकोऊनाही 
_॥ छन्द ॥ 

उपमा न कोऊ कह दास तुलसी कतहु कबि कोबिद कहैं । 
बल बिनय विद्या सील सोभा सिंधु इन्ह सेएइ अहै ।। 
पुर नारि सकल पसारी अंचल बिबिध बचन सुना दही । 
व्याहिअहुँ चारिउ भाई एहि पुर हम सुमंगल गावही ॥ 
सो०-कहहि परस्पर नारि बारि बिलोचन पुलक तन । 
| सखि सब करब पुरारी पुन्य पयोनिधि भूप दोऊ ॥ 


( २६४ ) 


दो०-राम सियाँ शोभा अवधि सुक्कत अवधि दोउ राज्ञ म 


जहे तहँ पुरणन कहहि अस मिलि नर नारी समाज 
॥ छन्द/चौबोला ॥ 


सादर ले सुमंत बेठावत यथा राज मरजादा। 


सचिव मुसाहिब नृप सरदारन वदत भूप घनिबादा ॥ ` 
जुरे समाजित सब रघुकुल के दशरथ के दरबारा। 
राज विभूति विराजहि सब वर राज समाज अपारा। 
तिहि अवसर आये रघुनन्दन सँग सुन्दर त्रय भाई॥ 


माथे मुकुटमणिन के नाथे माथे कन्ध सुहाई 


परिचर बोलि कह्यो कोशल पति रामहि ल्याउ लिबाई। . 
आवतं सभां हेतु मिविला पति आवै चारिउ भाई ।। 
` त्री संचिवे सुभट सरदारन राजकुमारन काही। 

कुल के संकल बृद्ध रघुवंशी ल्याउ लिवाय इहाँहीं ॥ 
इरन डेरन दौरी द्रुत सो सासन दियो सुनाई। 

सजि-सजि साज सब रघुवंशी आये सभां सुहाई ॥ , 
युगल सिंहासन मनिन जटित तहेँ सभामध्य धरवाये। 
तैसेहि यृगल सिंहासन सनमुख धरवायी छवि छाये ॥ 
“ तिनते लघु पुनि पंचसिहासंन सनमुख सुभग सुहाये । 

” निमि बंशी रधृवंशिन आसन यथा योग्य लगवाये॥ 
राजकुमार सब रघुकुल के जस-जस आवत जाहीं । 
` यथा योगय अपने-अपने थल बैठत जात सुहाहीं ॥ 


( २७५ ) 

र जामा जरकस को कसि केम्मर रतमाली । 
डरे ब्रालन में कर बालन ढालन पीढि विशाली || 
रण बसन मणि जडित उपानहु वामपाणि धृतचापा । 
दाक्षिन कर सुन्दर शर सोहत प्रगटत परभ प्रतापा ।। 
कानन कुडल मडन मंडित आनन शशि म दगारी । 
केशर रेख विशाल भाल में श्याम अलक मनहारी ॥ 
पंच मणिन की अति विशाल उरलसत माल छबिजाला । 
भूज अंङ्गद कर कटक विराजत कटि-२ बंध विशाला ।। 
मणि मंजीर हीर के मंडित पद पंकज न सुहाहीं । 
मनु श्रुगार रस धारि चारि वपु आवत वत्सत्प्राहीं ॥ 
चारि-चारि चारहु के चामर चलत जाहि चहुँओरा । 
उदयभान मनु युग रवि युग शशि भ्राजत भूप किशोरा । 
आये सभा मध्य रघुनायक ठाढ़ी भई समाजा । 
किये प्रणाम पिता के पद गहि आशिष दिन्हयौ राजा । 
बेठे कनकासन महेँ सनमुख सभा प्रभा महँ पूरी । 
धावन धाय आय तिहि अवसर कह्यो जनक नहि दूरी । 
पठ्यो वेगि सुमंतहि दसरथ ल्यावहु आशु लिवाई ॥ 
जाई सुमंत विदेह भूप सो कह्यो बचन शिरनाई ॥ 
महाराज मिथिलेश कंवर युत आशुहि धारिय पाऊ। 
तुम्हरे दरश आस करि बैठे सभासु कौशल राऊ ॥ 
सुतत विदेह वचत मंत्रिन के सपदि सन्य चलवायो । 
मैं आवत हों आशु उतै अब अस कहिं सचिव पठायो । 


a 00 


( २६६ ) 

गै अरगन वाजित की राजी “ये इथन तजि द्वारे 
चलो सुखासन च दृमिथिलापति चहुं कृतनिमि कुलवार 
सुति नकीव को शोर जोर तह अवधनाथ सुखमाती | 
करि चारिउ कुवरन को आगे चल्यो लेन अगवानी, | 
उत लक्ष्मीनिधि को आंगेकरि निमिकुल सहितसमाज्ा 
मिलन हेत दसरथ के आयो वर विदेह महाराजा | 
_ सभा द्वार लौं जयति अवधपतिशतिमिकुल कुमुद मयका | 
करि प्रणाम सुखधाम प्रेमवस लियो भूजन भरि अंका। | 
-श्री जनक जी महाराज का सभा में आना 
सो०-कियो विदेह प्रणाम, महाराज अवधेश कों। 

 पूछि कुशल तिहि ठाम, मोद मग्न दोऊ भये। 

_॥ छन्द चौबोला॥ 

` जनक नन्दन को पुनि किय वंदन नंदन जनक ललामा। | 
` पंच कुमार चले आगे कछु पाछ भूपति दोऊ॥ ; 
`सो छवि देखि.मगन आनंद महेँ दोंउ कुलके सब कोऊ। । 
मनहु ज्ञान अरु प्रेम रुप धरि संग पंच रस लीन्हे॥ ; 
मिलन परस्पर अति प्रमोद भरि निज अधिकारहि चौन्दै । । 
उभय उच्च सिहासन में दोउ बठ भूप समाना॥ | 
लघु सिहासन पंच विराजे पाचों कुवँर सुजाना । 
अपने दहिने दिशि बैठाये दशरथ निमि कुलराजँ। | 
भाप विदेह वामदिश बैठे गुणि मर्यादा काजै ॥ 


१ 
| 


( २६७ ) क्‍ | 
विदेह ओर कुलके सब यथा योग्य सरदारा । 
इसर ओर बेठ रघुकुल के जिहि जस रह अधिकारा । 
अतर दान अरु पान दान बहु रत्न सुमन के हारा ॥ 
त्याय सुमंत ठाढ़ भयो आगे धरि पन्ना के थारा ।। 

` क्रौशलपति निज पाणि पान दिये सहित सनेह विदेहैं । 
पुनि निज हाथन अतर लगायो मिथिलापति के देहैँ ॥ 
पितुरुख लखि उठिके रघुनन्दन जनकहि अतर लगायो 

निज करले विदेह को सादर प्रभु तांबूल खबायो ।। 

पुनि उठि भरत पाणि अपने सोसुमन माल पहिरायो । 

` लक्ष्मीनिधि के राम आप पुनि रत्नं माल गलनायों ।। 
अतर लगायो भरत अंग महेँ वीरा लषण खबाई। 
शत्रृशाल सिगरे निमिवंशिन किये सतकार बनाई ।। 

` प्रतिहार आयो तिहि अवसर मुखजेय जीव सुनाई । 
` विश्वामित्र वशिष्ठ मुनिन की दियो सुनाय अवाई ।। 
मुनि आगमन सुनत दोउ भूपति चले लेन अगवाई। 
करि आगे पांचों कुमार कहेँ द्वार देश लौ जाई ॥ 
विश्वामित्र वशिष्ठ चरण महँ पंच कुमारन डारी । 
किये दंडवत दोउ नरनायक कहे नाथ पगुधारी ॥ 


ले दोउ मुनि नायक नर नायक सिंहासन बैठारे । 
सविधि दुहुन को पुनी परशपद कह धनि भाग्य हमारे 
नहि सासन निजनिज सिंहासन आसन किये भूवाला । 
मनहुं विवेक धर्म ढिग आये ज्ञान विज्ञान विशाला ॥ 


( २६८ ) 
पाचहुँ कुंवर बेठे कतकासन मुनि नृपके मधि माही। 
गुगल छत्र क्षिति नाथन माथे चमर चलत चहुंधाही' 


निमिकुल रघुकुल की समाज ल खि दोउ मुनि वैन उचारे | 
ध्वनि धर्नि कोशलपेंति, धनि मिथिलापति को नृपसरिस तुम्हारे 


मोडित वर्ष वयतील _लहे तनु कवहु न अस मुद लेख्ने। | 
प्रथां दराज समाज आज हम सम समधी दुग देखे।॥ 


कबहु विवाह उछाह लखब कब अब सब भव अभिलाषी। 
दोउ नूप जब कहँ लग्न साधिये तब हवे शिवंसाषी || 
का पूछहु हमसे | दोड मुनि वर यह सब हाथ तुम्हारे । 
निमिःकुल स्घुकुल तुम अधीन अब नहि शिर भार हमारे ॥ 
कह्यो वशिष्ठ काल्हि कोशलपति जनक निवास सिधै हैं 
कहूँ हुम कौशिक शतानन्द मिलि लग्न विचारि वत्त हैं॥ 
यही कियो सिद्धांत -उभय. नृप सुखी भये सब लोसू । 
माँगि विदेह-बिदा दशरथ सों चल्यो भचन विनशोगू ॥ 
द्वर-देश पहुँचाथ अंचधपति संध्या करन सिंधारे। 
निज-निज भवन कीन्हयो प्रवेश पुनि चारिहु कान्धु सुखारे 
जनकजी वशिषंठजी विश्वामित्र को बोलना 
71; ॥ छन्द चौष्षोला। | 
मंडित भयो सभा मंदिर महेँ कौन तासु समदूजा । 
गोतम जाज्ञवल्वय आम्यो तहँ भाई मुनिन समाजा । 
सतानन्द अरु सचिव सुदामन धावन पैठे बुलाथो । 
धुनि वशिष्ठ अरु विश्वामित्रहिं बुलवन दूंतपेठायो । 


( २६४६० ) 
मिथिलाधिप दोउ बंधु चले द्रुत सतानन्द करि आगे 
कौशिक पद पंकज गहि प्रणमे कर पंकज अनुरागे । 
सतानन्दे पुनि गाधि नन्दन कहूँ वदेः बद्ध विचारी । 
तिहि औसर बणिष्ठ ब्रह्मसुत लाये सभा मंझारी 
कनकासन आसीन कियो नप युगल महातप धारी । 
तैसे सतानन्द बेठाये हमासन महराजा । 
गनहे अति सतकार बंधु दोउ भये मुदित मनि राजा । 
चरण पखारि सीचि सिगरे घर युग वसु विधि करि पूजा 
युग बंधु तह युगल मुनिन सो क्यौ न हम सम दूजा ॥ 
विवाह क्रो लगन सोधना परिकर है 
लि पठावहु अवृधपति, लग्न, गुक्षाबहु - आज़ । 
ब्याह कराक्हु सीय को, धावहुं . सुफ्श राज ॥ 
इते {वदेह सनेह सहित पुत्ति बोल्मो जैन्न सुनावत्तः। 
कहेहु विनय कहि के प्रणाम मस-हम तुवदर सनआसी । 
मुनि मिथिलेश निदेश सुहावन सथ चढ़ि चल्मो हुलासी । 
श्रामो सचिब सुदावन द्वारे द्वारहि खबरि जनायो 
मानि-व्रिदेह मुख्यमंत्री नृप आशुहि पास बुलाग्रो ॥ 
झभ्रिकादन क़रि के आम्नाता वोर कर्मो ब्रन करजोरी 
ताथ्र विदेह 'ब्रिनय क्रीन्ह्यो अश दरसन की स्‌ि मोरी 
करोश्लनाथ हुलसि हँसि'बोल्यो:वेखन निभिकुल राजं 
हमरेहुः अति बाढी अभिलाषा काज अर्वाश उतआजे । 


LMS 


(३००) 

कहो सुमंत देह दुन्दुभी हम वि देह पहि जहैं। ` 

बारिह्‌ ईरा अगवाते तह म सग सिह । 
सुनत नरेश सुमंतहु तुरतहि दि यो दिवाय नगारा | 
वजि आई चतुरंग चमू तह सुभट श्र सरदारा |। 
चढि स्पंदत गमन्यो दशस्यन्दन अजनन्दन महाराजा। 
बाजे बाजन विविध सुहावन लस्यो निशान दराजा | 

जाय सुदावन कह्यो जनकसों आवत रघुकुल नाहा। : 

` देखन को धायो पुरवासी भरि उमाह मन माहा॥ ; 
` देखि देखि दशरथ को दुग भरि वदनहि करतसराहे। 

` जासु पूत सुपुत्र रघुपति सो तेहि समको जगमाहेँ। 
दीनन सँपति अमित लुटावत आवत मंदहि मंदा । 

गयो विदेह महल के द्वारे करि पुरजन सानंदा॥ _ 

सुनतं विदेह अवधपति आगम उठ्यो समाज समेतू । ` 

विश्वामित्र. वसिष्ठ आदि लै गमन्यो निमिकुल केतू॥ ` 

` ` द्वार देश ते लियो भूप कहें कियो प्रणाम विदेह। ' 

. कर गहि चल्यो लिवाय सभागृह सादर सन्यो सनेह॥ ` 

दे आसन दहिने : सिंहासन पूछि कुशल कुशलाई। ' 

` बेठ्यो लहि निदेश निज आसन मिथिलापति मुदपाई। ' 

अतर पान मंगवाय सचिव कर वीरी खोल खवायो। : 

ले सुगंध सब अंग लगायो किय सत्कार सुहाये॥ ! 

तिहि अवसर लक्ष्मीनिधि आयो शिरनायो नुपकाहीं। ॒ 

लियो भूप बैठाय प्रीति भरि अपने अंकहि माही ॥ छ 
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( ३०१ ) 
श्रीकुशध्वजी सबको बराती को सतंकार करना 


आनक अनुज सतकार कियो पुनि सब रघ्वंशिन काहीं । 
१ विश्यामित्रे वशिष्ठहि कीन्ह्यो कौशल नाथ प्रणामा ॥ 
दियो हुलसि ब्रह्म॑ष भूप को आशिष पूजे कामा । 
_ब्ैठि सहानुज सिहासन महं कह विदेह वर वानी ॥ 
तिमि कुल कियो पवित्र राजमणि करिक कृपा महानी । . 
दो०-असकहि मणि माला विमल, गलमेत्यो मिथिलेश । 
 कह्योजोरिकरसोकर जो अब होय निदेश ॥ 
उठ्यो फेरि कशकेतु तहे, लक्ष्मीनिधि हरषाय । 
ˆ रत्न माल रघकल जनन सवन'दियो पहिराय ॥ 


बशिष्ठजी के वचन 


~, हि. न 
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ताते एक बात अवभाखहु जो जानहुँ मत मोरा । 
` पहो परम अनंद भूपवर जग शुयरा जग तोरा ॥ 
विरजहिं शुक्ला सीता कन्या राम ब्याह सो होई! 
ब्याहो लखनहि सुता दूसरी लहै हषं सब कोई ।। 
` समकूल समविभूति समकीरति समरति धर्मं समाना । 
रघकल निमिकल सरिस आदि जग कहो कोनकुल आना 
यहि विधि सुनि वशिष्ठ क्री वाणी सकल सभासद हरष। 
देव दुन्दुभी दियो मगन महेँ सुमन विविध विधि वरषे ॥ 
` सुनि मिथिलेश वशिष्ठ वचन पर पुलकित दृग जलछायो 
` जोरि पानि पंकज बशिष्ठके पद पंकज शिर नायो ॥ 


(३०२ ) 
धन्य भयो सुति तब्र सुखते यह निमि र्‌घूकख बखाना | 
रघकल समेकुल कौन दुस्‌रो जान अजानहुँ ज़ 


॥ ¦ 
श्रीविश्वामित्रजी बचन चारी भाईके ख्रिवाहकी चस्चा ७०1 


अवसर जानि कहयो कौशिक तब बचन हिये हराई 
निमिकुल्‌ रघुकूल दोउ अति पावन महिम्ना कही न जाई। 
नहि समान दोड़ कूल सम दूसर पर प्रत्यक्ष दिखाई ॥ 


दो०-धन्य: श्वच्य, तिमिकल अहै, जह दायक उपदेश । 
विश्वामित्र बशिष्ठ हैं, तहे नहि लेश कलेश ॥ 


छण्न्युङ समात्न सम्बन्ध धर युत दोउ कूल ढोड अबुरुपा। | 


नि्षिक्रलःते अब अधिक ओर कल अवधनाथ कहु पै । 


तैसेहि अब मिश्चिलेश स्रहीपरलि रक्तुकल तजि कहें जैहै ॥ । 
ताते-मोर विचार होत अस कशध्वज यगल क्रमारी । : 


होय विवाहु भरत स्पुहन को अनुसति यूही हमारी॥ 
तुब अनुरूप अनूप विश्वमहं दशरथ भूष कुमारा। 
निरखत जिन्नको-लोकपाल सब मानत हियसें हारा ॥ 
ताते अनुज ब्यहि देहु नूप दोउ कुशक्रेतु कुमारी । 
- करह चारिहु राजकृमारन सम्वन्धी शुक्ष कारी ॥ 
दलह चारि-चारि दुलहिन तप निरखि जनक पुरव्रासी 
रघूक्‌ल त्तिमिकूल धत्य होइगो हमहु लहत सुख रासी । 
ऐसो अहै ब्रिचार हमारो पुत्ति जस तुव मन माहीं॥ 
तुम सम सुमति-कवहूं नहि ज़गसें समयचूकि पछिताहीं 


हक | 


( १०३ ) 
कौशिक के बचने सभासद मुनिजनं तिं हरषाने । 
वासरु से कहें गाधि सुत मुनिवर उचित बखाने ॥ 
तत जनक पुलकित तनु हषित भरि, आनंद जलनयता । 
वाय चरण शिर जोरि कंजकहुं कौशिक सो कह बयना॥ 
तुम सम हैना लख्योन नयना मति अपना सुख दैना । 
अब मोहि भयता चित्तमय चैना का मम सुकृत उदैना ॥ 
मिथिलापति के कहत बचन अस सभामध्य : इकबारा । 
परिजन पुरजन मुरुजन सज्जन कीन्हो जय जयकांस ॥। 
| पुनि विदेह सो कह बशिष्ठ है तहं नहि लेश कलेश ॥ 
| दोऽक्षष्य धन्य सरी भई, सुनिवर :बारि कुमारी । 
| . पायो वर त्रेय लोकवर; निज निज वपु अनुहारि ॥ : 
छ०-फैलि भई यह बातं सकल पुर परसो राभ विवाह । 
नहे तहँ बूथ यूथ जुरि जुरि चर चारि करे सब करा | 
ग्रह सम्ब्ध महासुखदायक जनक सुकृति वैदेही । 
'दशस्थ सुत रूप रघुनन्दनं अपर कीने समदैही ॥ 
पूरब हमहुँ पुण्य बहु कीन्हो भये जनके 'ुरवासी । 
देखे नयनन सों शाम ब्याह अबे देखेव आतँदै रासी 1 
बॉरंहिं बार बिलोॉकन रामंहिं लेवें विलोचने लाह) 
घरघर राम निमन्त्रणं होई अनुपम सुँखं सब काहे ॥ 
को कह मैं अर्थहीं सुन्यो, भूपति मंदिर साह | 
होयहै चाँरहुँ कुँवर को, चॉरहु कुवर म्रिवाह ।। 


( ३०४ ) | 

श्रीमिथिलेशजी युगल मुनि से वार्ता | 
बैठहुँ गुगल राज सिंहासन युगल मुनीश कृपाला। | 
मिथिला अवधेराज तुम्हरी दोउ तुमहीं अहै भूवाला। : 
जसो दशरथ को मिथिलापुर तस कोशल पुर मोरा। | 
कुछ नहि भेदि जातिय मुनिवर ताहि कुछ करो निहोरा। : 
नहि संदेह प्रभुत्व मोहि कछु तब पद शीश हमारे । 
मन भावै सो करहु ताथ दोउजस अभिलाष तिहारे। , 
_ यहि'विधि तिहि समाज महँ आनंद छाय रह्यो मिति नाहीं . 
हुल॑सि अवधपति जोरि कांजकर कह्यो जनक नृप काहीं ॥ | 
गुण. सागर नागर यश आगर मिथिलेश्वर दोउ भाई । _ 
कियो मंहासत्कार मुनिन अस कोन करे नृप राई॥ _ 
` राज़ समाजः रावरे' करते लहे परम सत्कारा।- | 
` देहु रजा जाहि जनवासे वणंत सुयश तुम्हारा॥ 
विशवामिंत्रः'बशिष्ठःकह्मो तब तुम अस करहु विदेह। 
हम सबक्रो अपने वश कीन्हयो पाश पसारि सनेह ॥ 
कोशल नाथ संग जनवासे हमहूँ करब पयाना। 
करवेहों चारिहु कुमारन विविध सविधि गोदाता ॥ 
अभ्युदायिक करवाय श्राद्ध विधि सब विवाह के चारा 
कृति तेल गायन करवहैँ ब्याह विधान अपारा ॥ 
सुनि वर बचन रचन दशरथ के सुनि मिथिलेश सुजाना। 
जस अभिलाफित होय कीजे तस कारज अवशि बिचारे ॥ 


( ३०५ ) 
गो प्रेम बसे कह्यो कौन विधि इतते राउर नाता । 
अंवधपति ले समाज सब उभय मुनिश सिधारे । 
हरि कौशिक वशिष्ठ कहें आगे चल्यो राम जनवासे । 
दक्रल राजवंशि मंत्री भट मगन हिय हुलासे । 
प्रहरात चले निशान बहुबाजन विविध विधान । 
देखतपुर जन भनत यश यहि समकिमि मधवान। 
जनवासे आये कोशलपति' बैठे मन्दिर माही । 
विश्वामित्र बशिष्ठ बोलि तहेँ विने करिति न पाही । 
अभ्युदायिक प्रभु श्राद्ध करावहु अब न लगा बहु देरी। 
जो कछु कारज होय बतावहु सेवकगु निगति मेरी । 
गुरु वशिष्ठ अरु गाधि तनय तब विधिवत श्राद्ध कराये । 
अवधपति अरु मिथिलापति मान्यो मोद धनेरो। 


निमिकुल रघुकुल सकल सभासद परिजन पुरजन जेते । 
रामलखन उछाह लग्न सुनि भये प्रमुदित सुनि तेते । 


` कियो विदेह विनय दशरथ सो पितर श्राद्ध करि लिजँ । _ 
युनि गौ दान कराय कुमारन ब्याह विधान करिजै । 


प्रथम व्याह की कृत्य जो लौकिक वेदिक होय। 
सो सब शुभ दिन शुभ धरी नृपहि सुनायो सोय । 


जीवन लाहु इहै तिन्ह जाना। भजे आस तजि कृपा तिधाना 
पहि बिधि विते दिवश अनुकूला । आयो अनहन मंगल मूला । 
| गन सोध ब्रह्मा शुभ कीन्हा । नारद करहि पठाय सो दीन्हा । 
| परह जोतिषी जनक भूवारा । शुभ ग्रह शोध लगन निरधारा 
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( ३०६ ) 
युगल शोध सब भाँति सुहाये । एकहि मिले न कछ बे | 
विधि सम ज्ञान ज्योंतिषन केरा । कहहि लोग नाहि थोरेहुकेरा / 

होय विवाह उत्तरा फाल गुनि, यह संगत सब केरी। | 
दो०-प्रथम व्याह की कृत्य जो, लौकिक वैदिक होय | 


सो सब शुभ दिन शुभघरी, नृपहि सुनाये सोय ॥ ॥ 
& विवाह प्रकरण प्रारम्भ & | 
॥ छन्द ॥ f 
गुरु वशिष्ठ गौदान करन को, सविधि अरभ कराये। १ 
सुवरण श्रृंगण सहित बच्छरा कनक दोहिनी नारे। # 
परे दुशाले पीठन में जिन रजत खुरी छबि बारे॥ ; 
परथस्रवनी निरखत मनहरनी बहुबरनी शुभशीला । 
ऐसी चार लाख सुरभीं तह मॅगवायोइव लीला ॥ “| 
लक्ष लक्ष मुद्रा हेमहि पुनि तिन दक्षिणा दिवायो। | 
लाख लाख सुरभी इक इक सुत करते दान करायो। . ॥ 
याचक भये, अयाचक जग के किये बिप्र जयकारा। ' 


` धमं ध्वजा फहरात भूप को बिदित सकल संसारा ॥ 
अमित असंख्य वराती साथा । नृपसम सबै तिरूहृत ताथा ॥ " 
नित प्रति सकल बरातिन डेरा। जाइ हेतु अति साँझ सबेरा ॥ ' 
निजगुणःसब कहेँबश करिलीने । सहित अवधपति भये अधीने 
ठ ॥ फलदान पठाना ॥ थ 
जनक प्रथम फलदान पठावा । भूषण बसन मनीवहु लावा॥ 
रत्न गथित वर बसन सुरंगा । कोटि मुकुट अंगद वहुरगा॥ । 


RN) 
rr 7 ति 5470 $ 


) | 


(३०७) 
क्‍ प्रकार धन लिये कुमारा। सतानन्द सह हर्ष अपारा ॥ 
।। फलदान तिलक चढावन ॥ 

बाई दीन्है दशरथ नुप काहीं । महामोद कीन्हों मन माहीं ॥ 
भ्रो फलदान रामकर टीका । भयेउ महाउत्सव अतिनीका ।। 
तिलक समय बरसहि सुर फूला । बजत दुंढुभी आनन्द मूला । 
गर्वाहै गान अवध पुरनारी। प्रेम मगन सिगरी महतारी ॥ 
विविध बाय धुनि चहुँ दिशि गूजे । जंय जय शोर आससबपुजै 
वेदमंत्र मुनिवर बहु पढ़हीं। गुरु वशिष्टं मने मनहिं उभगहीं। 
दो०-विविध _दान दशरथ दिये, भये प्रसन्न सुविप्र। . 

सकल अशीष हि प्रेम भरि,जंय जये कहि बहुविप्र । 
क्या 1 कलश स्थापन +... +« .- 

दशरथ: विविध कोन्ह पहुनाई.। सुभ घटिका-महँ कलश-धराई 
जुरे सभा मह महिप- अपारा 4 सजे-महा[छति राजकुमारा | 
फूलि जननिन अंग समाई-। चौकन: चोके- जार पुराई-व। 
गणपतिः देव पितर गुरु पूजे। कहें असेन्न अधिक अक हुजे ॥ 
| किये-कुलनेय चलो जिमिआवा।-लग़तः पत्र सिसुक रन॑ श्वरावा 

इन रघुनन्दन धनुषः चढाये । ये सुगीत युवती: मिलि गाये-॥ 
दिये चहिय सौं. सब कहाँ दीना॥ दिये असंख्य करन कीना! 
मूवासिन कहुँ वांछित:दयऊ । नृत्य गीत बड़ मंगल भयऊ।। 
दो०-विप्र सुज़ाती सुहृद जन, सतानन्द सुनि साथ । 

असन अमिय सम सबत को, करवाये चर नाथ ॥ 


( ३०८ ) 
।। तेल चढ़ाबन ॥ 

_निसि में कौशिल्या जननि, सकल सुभागिनि जुक्त । 
रघनन्दन को गान करि, तेल चढ़ावन सुयुक्त ॥ 
तिमि सब उमा रमा ब्रह्मानी । प्रेम छके केहुँ नाहि पिछानी । ' 
सहज सचिक्कन सहज सनेही। सहज मनोहर सब महेँ देही ॥ ' 
तेल चढ़े शोभा बहुऔरे | देखति बाला लालन कौरे॥ | 
प्रसूजतन करि दीठि बरावे। चारहुपुत्रन की वलि जावें ।। | 
पूजन गौरी गणेश.करायो । ते निज रूप प्रत्यक्ष दिखायो ॥। ' 
पूजन लेन ब्याज सब देवा । आवहि करन राम की सेवा ॥ ' 
करि वाचन पुण्याह सुखारी । लियो बोलि द्विज पंचक्रुमारी । 1 
निकट पुरट घट चटपटधरिकं। सदल सदीप अमल जलभरिकं ' 

नवल पीत पट भूषण नाना। विप्रकुमारी करि परिधाना ॥ 
लै हरदी दुर्वा तेहि बेला । नृपसुत लगी चढ़ावन तेला ॥ 
बैठे बरोबर चारो भ्राता । निरखत जननी सुखन समाता॥ ; 
जस जस ब्याह कृत्य तहँ होती । तसतस तिनतन लाज उदोती / 
दो०-तेल ` चढ़ावंहि कौंशिल्या, रघूनन्दनहि निहारि। 1 
ˆ तकि तकि छविं छकि छकि रहैं,जकी मातु बलिहारि । 
दुव नूप गृहन ब्याह के चारा । होइ इतं उत एकहि बारा ॥ | 
देखन के लालस मेन भीने । हे द्वै रूप देव तिय कीने॥ 
श्री किशोरी जी आदिका | 
जनक सविधी नेगःसब्रःसाधे । देव पितरः कुल इष्ट अराधे 1 | 
कान्ति मती जुत रानि सुनैना । करै बंश व्यवहार सुचना ॥ | 


दो० 


( ३०६ ) 
तुह तियन पुछि विधि लेही । उचित कराये बड़प्पन देहीं 
| वी फिरहि सुवासिनि बामा । लखहि कुतूहल तजिगृहकामा 
| द्वेग्सीतादिक सुकुमारिन, थित करि श्रीपति धाम । 
तेल चढ़ाव सुभगिनिन, करि करि गान ललाम ।। 
गहि विधि जनक सुनैना रानी सीताहि भगिनि समेतू । 
तेल चढ़ाय पाय आनद अति, पुनि बैठाय निके तू ॥। 
॥ गोदान ॥  . 
चार लक्ष सुरभी सालंकृत, चारि केवरि कर तेरे । 
दीन्ह्यो दान दिवाय द्विजन को शतानन्द के प्रेरे ।। 
पुति वशिष्ठ कौशिक विदेह ढिग कही मनोहर बानी । 
सकल चार ह्व गयउ उभय दिशि,रह्यो ब्याह सुखखानी 
॥। मण्डप रचना वणंनाा | 
| शुक्ल तीज को मंडप छायो । सरल खंभ दीपक थल भायो । 
| पच सुपल्लव लसत विशाला । बाँधी चहुंदिशि वन्दन माला ।। 
| अजिर विस्तार राउर माही । रचना कहत बने जिमि नाहीं । 
शिल्प कर्म अति निपुन पुमाना ।तिनने रची रुचिर सोबिताना 
ता महेँ मंजुल मंडप रोपा | कनक कदलि तंत्र सरोपा ।। 
नाना रत्न सरोज बनाये। पर्ण वल्ली बनक लगाये ॥ 
हरित मणिनदलनाल विशाला । फलमंणि हरित पीतबहुलाला 
लाल पीत सित नील मणी के । सुमन बने सुभ सोभधनी के ॥ 
दो०-पील पनन 'पंनान. के, रचे बने जुत पन त 
` चिककन सरल सुहावने, मोहन अन्तह कनं ॥ ` 
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(३१०) 

नागलता फल दलन उछिती । सेब बिधि सम॑सुबरनमभय 

झूलै तिन,अंधन बहु श्रेणी । माला मुक्तन की छवि देनी , 
बहुरतननमय कैमल सुलसही । पुंडरीक ही रकमर्य करेही || 
इन्दीवर तीलकमल मह्‌ हेरे । बने कोकनदः मानिक केरे ॥|. 
पुष्पराज के: बने. सरोजी.। पत्र सुपंननः कलित ,पिरोजा । | 
इन्द्र नील के असित बिहारे । लागे. करन मधुर गाँजारे ।। ' 
मरकतं रचित रसाल दली के। लगे सुतोरन भाँति भली के | | 
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कंचन कलश धरी प्रतिद्वीरेँ। धरि उत सब विधि सब उपहारे ' 
_ दो«-प्रतिमां ईन्द्रांदि देवकी, बनी सुखभन माहँ। | 

लिये सुमंगल बस्तु को, लेहु चहिय जो जाहँँ॥ 
धरे रत्न दीपक प्रति ठामा । रहें एक दुति दिवश ,त्रिथामा.। : 


| 
चार प्रधान खंख छबि राशी 4 तामह रचे राखि अवकाशी.)। 
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गणपति हरि रविहर गवरी के । थित किय. पंच सूरत: नीके:]। | 
_सुकसारो पिकमोर्‌:रसाल्‌ा 1, लस चित्रप्रति पुवरिच वालप.॥ | 
वेदी विविध द्विजन. बनवाई । जे जेहि दिसन वेद. महेँ गाई.॥ ' 
मंगल कलश धरे सविधाना:। पुरे रुचिर स्वस्तिक तहे नाना) | 
जेहि दुलहिन सीता शुभ रूपा ।तिहिछबिकिमिकहिजाय अनुपा | 
दूलह राम विवाहँन:आहीं । विदित .सुसंडप तिहुंपुर-माही- 

छ०-त्रिभूवन विदित मंडप सतत्र सुप्रीठि थितकर जांनकोः। | 


भगिनीनि रयां, रमनीनि रजनी अर्पिविधि किय मानकी। 
| 


(३११) = 

तन तप्त स्वर्ण समान तिन महे बोय हरदी कहुँ बढ़ी । 
` श्रीसाक्षात्‌ परन्तु ब्याह विशेष श्री औरे चढी ॥। 
तो०-थापे देव गणेश, जे विवाह हित कलश महेँ। | 
` म्नेटन सकल कलेश गणेश, पुजवाये सविधान तह । 
दो०-परिक्रमा सो विनायक की, सिय को च हैं कराव। 

` उदवतंन करि कुल तियन, शुभ शुंगार बनाव ।। 
।। श्रीकमला पूजन ॥ 
| गृहि सुमना सुमनन को श्रेनी । रची सरतन सुचिवकन बेनी ॥ _ 
| भरि सीमंत सिन्दूर ललामा। चूड़ा रतन गहो अभिरामा ।। 
भाल लाल मुक्ता बहुसाजे | नाना करना भरन विराजे ।। 
नाना भूषण में दुति होती । लगे अमोल सजल ससि गोती ।! 
| विविध कठ भूपेन छवि जाला । उज्ज्वल चन्द्रहार मणि माला 
| भुज अंगद केयूर अनूपा । पहुचिन में कंकन बहु रूपा ॥ 
| कर अंगुरिन मुदरी दुतिकारी । कटि में कल किकिन झनकारी 
| पजेव नूपुरादि विधि ऐही । पादप कटक हंसक छबि देही ॥ 
| दो०-हेमततु गुफित बिपुल, नानी भांति अमोल । 5 
सुन्दर सभय प्रमाण के, पहिराये सुनिकोल।। | 
| दशट्वं अति आभूषण नीके । शोभित होत भये तन सीके । 
| रुचिर चार चौडोल सुहाये । नाना मनि मंडित छबि छाये । 
॥ उमिलादिकन जुत समसीजी । जनकनन्दिनी तिनहि विराजी 
विविध सुखासन चढ़ि सब रानी । भई संगसब सखिय सयानी 
| सुवासिनी पुरकी वर नारी । मावत मंगल गीत सिधारी ॥ 
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( ३१२ ) 
सुपन मनि मानिक उजियारे। चले कपूर सलाकत. 0“) 
बाजे बजेन पाइया पारा । देखत बनी सुछवि तिहिबारा | 


दई सुदक्षिण दुगेहि फेरी । आइ बरातिन हूँ तह ह 


दो०-जाइ निकट सिर नाय सब, भाव सहित गोहराह । 


_कमला:झट . प्रगटत भई, आशिष दइ जय छाइ | ' 


चारों कुंअरि, विधि पुजेऊ, मन भावत वरपाई। 


अति आनन्द सप्रेम सों, सखिन सहित'घर आइ॥ ' 


` -- -॥ श्री रामलला नहछ।। 
आदि शारदा गनपति गौरि मनाइय हो।  _ : 
` -रामलला कर नहृछू गाइ सुनाइय हो॥ 


हि जेहि गाये सिधि: होय परमनिधिपाइय हो। `. । 


` -कोटि जनमकर पातक दूर सो जाइय हो॥ 


कोटिन बाजनःबाजहिं आज जनकपुर हो । 


: .-द्रेबकोक सब देर्खाह आनन्द हिय अंति हो॥ 


नगर सोहावन लागत. बरनि नजातैहो। : 


कौसल्या के हरष न हृदय समाते हो॥ 
आलहि बाँस के माँडव मतिंगन पुरन हो।  .. : 
मोतिन झालर लागि चहूं दिसि झूलन हो॥ 
गंगा कमला जलकर कलस तो तुरित मंगाइय हो। . | 
`, ।जुवतिन्ह मंगल गाइ राम अन्हवाइय हो॥ 
गजमुकुता हीरा मनि चौक पुराइय हो । 
` देइ सुअरध राम कहं लेइ बैठाइय हो ॥ 


( २१३ ) 
। हत खभ चहुं ओर मध्य सिहासने हो। 
। मानिक दीप बराय बैहि तेहि आसन हो ॥ 
| (ति बनि आवति नारि जानि गृह भायन हो । 
। विहसत आउ लोहारिन हाथ बरायन हो ॥ 
। अहिरिन हाथ दहेडी सगुन लेइ आवइ हो । 
। उनरत जोवनु देखि नृपति मन भावइ हो ॥ 
| हा सलोनि तँबोलिन वीरा हाथहि हो । 
क्‍ जाको ओर बिलोकहि मनतेहि साथहि हो ॥ 
| दरजिनि गोरेगात लिहे कर जोरा हो । 
| केसनि परम लगाइ, सुगंधन बोरा हो ॥ 
| मोचिनि वदन संकोचिनि हीरा माँगन हो। . 
. “*पनहि लिये कर सोभित सुन्दर आँगन हो ।। 
बतिया सुघर मलिनिया सुन्दर गातहिहो। | 
| कनक रतनमय मोर लिये मुसुकातहि हो ॥ 
केटि के छीन बरिनियाँ छाता पानिहि हो । 
£. चन्द्रवदनि मृगलोचनि सब रसखानिहि हो ।। 
नेन विशाल नउनियाँ भौं चमकावइ हो । म 
देइ गारि रनिवासहि प्रमुदित गावहि हो ॥ 
कोशिल्या कइ जेठि दीन्ह अनुसासन हो । 
नहछू जाइ करावहु बेठि सिंहासन हो ॥ 
गोद लिहे कौशिल्या. बैठी रामहि वर हो । | 
सोभित दूलह राम सीस पर आँचर हो ॥ 
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( ३१४ ) 
नाउनि अति गुन खानि तो बेगि बोलाई हो । 
करिं सिंगार अति लोनि तौ विहँसति आई हो 
कनक चुनिन सो लसित नहरनी लिये कर हो । - म 
. ` आनंद हियन समाइ देखि रामहि बर हो॥ 
कानन कनक तरीवन वेसरि सोहाइ हो । 
` गज मुकुता करहार कंठ मन मोहइ हो॥ 


` कर कंकन कति किकिन नूपुर बाजइ हो । 


रानि के दीन्ही सारी अधिक विराजइ हो॥ | 

काहे राम जिउ साँवर, लछिमन गोर हो । | 

4... -कीदुहुँ रानि कोसिलहि परिगा भोर हो॥ | 

राम भहहि दशरथ कै लछिमन आन कहो। | 

` भरत शत्रुहन भाइ तो श्रीरघुनाथ कहो | . 

आजु जनकपुर आनंद नहछ रामक हो। _ | 

'चलहु नयनं भरि देखिय सोभाधाम कहो॥ 

अति बड़भाग नडनियाँ छए नख हाथ सो हो। बट 
` नेनन्हि करति गुमान तौ श्रीरघुनाथ सो हो ॥ 

जो पगु नाउनि धोवइ राम धोवावइ हो'। | 

` ' सो पगधूरि सिद्ध मुनि दरसन पावइ हो॥ 

अतिसथ पुहुपक माल राम उर सोहइ हो । | 
` तिरछी चितवन आनंद मुनि मुख जोहइ हो॥ 

नख काटत मृसुकाहि वरनि नहि जातहि हो । | 

पदुम राग मनि मानहुँ कोमल गातहि ही ॥ 


He 


( ३१५ ) 
| कर चरण पछालि तौ अति सुकुमारी. हो । 


जावक रचति अँगुरियन्ह मृदुल सुढारी हो ॥ 
;ई निछावार बहुविधि सो जस लायक हो । 


तुलसिदास बलि जाउं देखि रघूनायक हो ।। 


तजन्ह दीच्हें हाथी रानिन्ह हार हो । 


भरिगे रतन पदारथ . सूप हजार हो ॥ 


| परि गाड़ी निछावरि नाऊ लावइ ही 4, 


` परिजन करहि निहाल असीसत आवइ हो ॥ 


| तापर करहि सुमोज बहुत दुख खोवहि हो । 


होइ सुखी सब लोग अधिक सुख सोवहि हो । 


| गाबहि सब रनिवास देहि प्रभू गारी हो। 


_ रामलला सकुचाहि देखि महतारी हो ॥ 
हिलिमिलि करत सवाँग सभा रसकेली हो । 


नाउनि मन हरषइ सुगंध मेलि हो ।। 


| रलह के महतारि देखि मन हरषाइ हो। 


SI 


कोटिन्ह दीन्हैउ दान मेघजनु बरखई हो ॥। 
रामलला कर नहूछू अतिसुख गाइय हो । 
म जेहि गाये सिधि होय परम निधि पाइय हो ।। 


| शरथ राउ सिंहासन बैठि बिराजाहे हो। 


! तुलसिदास बलि जाहि देखि रघुराजहि हो ॥ 
जे यह नहछ गावइ गाइ सुनावइ हो । 
रिद्धि सिद्धि कल्यान मुकुति नर पावइं हो ॥ 


( २१६ ) 

सजि सिंगारहि नापित वारी । मनहु मनोज वधू छविवारी 
सज्जन वचत सुनत तिहिकाला । मज्जनकीन चारि रघुलाला 
युगल पीत पट अम्बर धारे । बेठे कनक पिठन छविवारे | 
युग श्यामल युगगौर कुमारा । हंसीकरन लखि कियो बिचारा 
तिनमहुँ चतुर एक छवि छाई । करि कटाक्ष बोले मुसुकाई | 
दलह जेठ कौन सिय केरे । पहिचानन चाहत चित मेरे ॥ : 

।। नहछ श्रीकिशोरीजी का ॥ 


अब गवनहु जहँँ राजकुमारी । करिहों चढ्न चढाव तैयारी ॥ ' 
असकहिसीता निकट सिधारयो । रानि सुनैना बचन उचारयो 
चारिहु भगिनिन केर सुखदानी । चढ़े चढ़ाउ आशु महरानी॥ | 
रानी सुनैना सुनि सुख पाई । भगिनि सहित सीतहि नहवाई। 
रत्न ग्रथित अंबर पहिराई । चिते चौंध चख गई समाई ॥ : 
कनक पीठ सीतहि बैंठाई । मनिन जटित भूषण पहिराई॥ 
नख छोरन नखंमाहि छ॒आई । नाउनि तहँ कोपर ले आई ॥ 
जे पद लाल प्रवालहु तेरे । शिव अज उर पुर करत बसेरै ॥ 
ते पद महेँ नाउनि बड़ भागिनि। जावक लगी देन अनुरागिति . 
दो०-अमर जतन करि जन्म बहु, लहै न जिन पद रेनु। 

ते पद नाउनि कर लसत, निजजन के सुरधेनु ॥ | 
चितवत चारु चरण अरुनाई । नाउनि जावक देन भुलाई ॥ 
जगमह जिनका जोवति योगी । किये महा उरनख संभोगी ॥ 
जावक सहित लसत नख कैसे । उदित अमित अंगारक जैसे । | 


Oa, 


( ३१७ ) 
हद तीलमणि नूपुर भाये । मनो कमल बहुषट पद आये ॥ 
| ब अँगुरिन मुदरी सुहाहीं । कंज कोश मनु रवि परछाही ॥ 
कपुतिनखननिकटछवि देहीं। धरयो परिधि जनुशशिनभनेही 
|| श्वय अगुरिन लखि कोमलताई। नवरसाल दल रहत लजाई। 
| क्व पदसम सरि करन सरोज्‌ । सहि आतप तप ठानत रोज। 
| जब न भयों सिय चरण समाना। तब झारत केशर दल नीना 
बह्यो नखत पति नख संमताई । ताते विधि कालिमा लगाई । 
॥ गुल्फसुल्फ छविक विजन कहहीं।नहिं गुलाब कलिकासमलहहीं 
१ ध्ोये चरण जलज जेहि थारा । भो जोहत जावक अनुरागा ॥ 
दो०-जिन पद लेस कृपा करत, पावत देव विभूति । 

ते धोवत अपने करनि, धनि नाउनि करतूति ॥। 
भ] नहछू चारु मातु करवाई । भूषण वसन विमल पहिराई ॥। 
|| पुरट पीठ पुनि भगिनि समेतू। बेठाई सिय सजनि निकेतू ॥ 
श्री सतानन्द जी का विवाह मुहत सुनाने 

।। छन्द चोबोला ॥ 

ताही समय जनक पठवायो सतानन्द मुनि तब आयो । 
उठि आसन दीन्ह्यो सुअवधपति चरण कमल शिरनायो। 
विश्वामित्र वशिष्ठ आदि मुनि मण्डल भूप बुलायो । 
यथा योग्य आसन बँठायो दे सबको बारबार शिरनायो । 
गौतम तनय कह्यो भूपति सो विनती कियो विदेह । 
बीते चारि दंड दामिनि के ब्याह लग्न मुनि लेहू। 


000 
( ३१८ ) 
गो धूली बेला महेँ ह्नै हैं, काल्हि टार को चारा | 
महाराज लै चार कुमारन करे पवित्र अगारा' 
।॥ विवाह के लिये बस्तु संचय करना ॥ 
दोउ ब्रह्मा रिषी बशिष्ठ गाधिसुत सहित जनक पहु जाहू | 
वेद विधान साज सब साजहु 21 भाख मुनि नाहू | 
_सुनिके सतानन्द सानन्दित ल॑ रधुकुल गुरु संगा। 
विश्वामित्र समेत चल्यो तहं रग्यो प्रीति के रंगा ॥ 
_ मुनिवर जाय जनक मन्दिर महे पाय परम सत्कारा । 
साजे सकल ब्याह सामग्री जस विधि वेद उचारा || 


कंचन कलस धरे प्रतिद्वारा धरि उत सबविधि सब उपहारा : 
्रह्मदास मणि हेम जंगाये। सरल खंभ दीपक थैल भाये ।। ; 
प्रति देवन के पूजन काजे । वेदी बनी स्वर्णमय राजे॥ : 
तिन मंडपहि कुमारन ल्याई । तियन मंगलिक रुचिर चढ़ाई! : 


सो०-नृपं राउर तिय बृन्द, गावहि क्रीडहि अभिलाषत । 
छन छन प्रति आनन्द, उमगत दसदिशि ये तहाँ॥ 
* ' बराती सूचना & 
सुनत सुमन्त तुरन्त हजारन परिचारन बुलबायो । 
डेरन डेरन रघूबंशिन्ह के शासन संवाद पठायो ॥ 
आवै आज पहर दिन बाकी सजी समाजहिं सारा । 
सजे मत्त मत्तंग तुरंगहु पैदर सुख पे अपारा ॥ 
शावन धाय पुकारन लागे जस सुमन्त कहि दीने! 
आवन लगे बराती सजिसजि सक्र सरिस सुख भीने ॥ 


/ 


/ 
/ 


( ३१६ ) 
ओर बाजिन की राजी एक ओर गज वृन्द । 
एक ओर रथ के गथ पथमहुँ पैदर खड़े सानन्दा ॥ 
तौंवत झरने लगी चारोदिशि बाजे विविध नगारे । 
| हिनहिनात हयवर छहराते घण्टा शंख अपारे ।। 
दो०औरहुँ बाजन बाजतभे मच्यो सुहान शोर । 
चढ़े विमानन देखहीं बरषै सुमन च हुँ ओर ॥ 
।। इलह श्ुगार ॥ 
| औरंगहि पोशाक छुवाई । ल्याये सचिव निदेर्शाह पाई ॥ 
| प्रम पूज्य वर्गेन पहिरावा। दयौं अपन नेगिन मनभावा ॥ 
| रिषय शग अपनौ हित साधी। शुभ उसनीव रामसिर बाँधी। 
पीत सुरंग दियो पहिराय चमाचम चारु मनोहर वागो । 
मंडित मोतिन जाल विशाल बिचै बिच हीरन,को शुभलागो । 
| कटि में पटुका छविछाय रह्यो क्षिती छवि-छोरन की छहर । 
| न नूपुर ते पद पंकज में रघुराज भजे भवशोक हरै ।। 
| हीरक कटनकर में चटक हीरन छटा छुटै घनी । 
नवरत्न अंगद बाहुमूल अतूल बिचब्रिच बहुमानी । 
मानिक सुपन्ना पदिक मोतिन जाल सोहत सेहरा । 
मनमीन फाँसन हेतु मनुमनसिज रच्यो कलसेहरा । 
अचूक राह दार जरतारी । टकी सुरत्नन रुचिर किनारी ॥ 
र स्वर्ण तन्तुमय रचन दुकूला | कटिकर वस्त्र स्वर्णमय फूला ॥ 
पनरथ कलित सीपनव बृम्दन । लसे उपानह्‌ पदजंग बन्दन ।। 
|| भर्वाभरन रतनमय राज । लखत वनत यख सिख तिनकाजै । 


I ` 


( ३२० ) 
जेहि भाति वरणउ वषण भुषन राम विवाह श्रृंगार को, 
मात कोशल्या रुचिर कजल दृगन देती भई । 
निज पाणि राई लोन बारन उतारी पावक में इई 
वरन रोचन तिलक रूचिर सुवासिनिन रूचिसौं करो | 
प्रतिकलित रत्न सुवर्णमय असमौर माथे पर धरो ॥ 
अति धन्य रबिकुल नाउनि जिन पंकजपग जावक दियौ। | 
श्रीशरण कहि इहि भाँति समश्चूंगार सब भाइन कियौ। . 
जेहि भांति साज्यो वसन भूषन रामविवाह शगार को । 
तेहि भाँति तीनहु बन्धु भूषण साजी श्रुगार सुभाइ को। . 
केकि कठ द्रति स्थामल अंग । तड्ति विनिदक वसन सुरंग। 
ब्याह विभूषव विविध बनाए । मंगल सब सब भाँति सुहाए॥ 
सरद विमल विधु वदन सुहावन । नयननवल राजीव लजावन 
सकल अलोकिक सुन्दरताई। कहि न जाइ मनही मन भाई॥ 
नख शिख दुलह वेश बनाई। मौर बाँधि स्वासिन सुख पाई॥ 
अनुपम दुलह वेश सुहायो । कोटिकाम कमनीय लजायो ॥ 
दो०-देखि मातु प्रमुदित भई, नयनन फल गुनि लीन । 
हलह्‌ रतनन पालको, पधरायो सुख भीन ॥ 
कोशिल्या गुरु पतनि युत, दियो दिठौनां चार । 
आरति करहीं सलक मिलि, राई लोन उतार ॥ 
आये सज्ज बाजी भलो, को छबि बरनि सिराइ। 
चढ़े तिनहि रघुवंश मणि, गुरु चरनन सिरनाइ ॥ 


ति” रुसमा 
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( ३२१ ) 
नश्य महारानी गुरुपतनि मुख्य कह दीन्हो दीठोन । 
पवगोत निन युत आनी नीराजन किये मृदित मन । 
राजा दशरथ जी के सिगार 


` उत भूप पहिरयो पीतपट दीन्यो मुकुट पोखराज कों । 
पोखराज केउर हरजामा जरकशी . सुखताज को ॥ 
कटि कसो पट्का पीत माला पहिरि पीत प्रसून को । 
मिथिलेश को समधी सज्यो सुख दून देखत सुवन को ॥। 
पंच धृति अब होवन लगी । परिक्षन मातु करहि अनुरागी ॥ 
आरति कीन्ह करी विधिलोका । चूमि वदन:पढ़ि मंगलओका 
तहि अशीस रघुवर नर जाना। आये जहाँ बराती नाना ॥ 
पेखन दूलह वेष वराती । प्रेम पगे हुलसत मन माती ॥ 
चढे तिनहि रघूवंश मणि । गुरु चरनन सिरनाय ॥ 
धरि धीरज नूप अयेसु दीन्हा । चढि चेले रघुवंशमणि तिन्हा 
दृलह्‌ रघवर अशयोहि पधारे । देखि देखि सब भये सुखारे ॥ 
परम दिव्य हयरसिकविराजे । अमित,सुयंजेहि लखतहि लाजे 
चमचम चमकत मेरु समाना । देखत लाजहि देव विमाना ।। 
। बैठक उच्च हयन पर सोहै। छत्र चमर हलरत मन मोहै ॥ 
शुभग सुचंचल अनुप हय । नख शिख भूषन धारय ॥ 
सो०-श्थाम करन पर अस वारतेही,सिन्धुर अश्व लखिहारी । 
दशरथ राजै वर गजहि, ऐरावत जन ईन्द्र । 
सुचिकर सोहै सुरुचिर रथहि,कुल गुरु सहित मुनिन्द्रा । 


हन पा 


( ३२२ ) 

॥ बरात चलना ॥ | 
बजी ुंदुभी दिग धुति छाई। सिमिट चली सुन्दर कटकाई | 
भरत शत्रुहन लछिमनलाला । चढे अश्व मनमोहन वाला |, 
सकल बराती रुचि अनुसारी । चढ़ि चढि जानहि चलेसुखारी, 
पदचर अमित संग मह सोहैँ वती बरात मदन मन मोहे । 
गुरु अनुशासन प्रइ महीपा । शंख बजाइ चले कुलदीपा | ' 
बिविध वाद्यवत देहि सुनाई । वरषहि सुमन देव समुदाई । | 
आगे बढ़े दुरद्र धवजधारी । ध्वजमत्त हय बहुते छवि भारी । ' 
बढ चढ़'बीर सजे तिन पाछे। चले तुरंग नचावत आछे। 
परे सवारिति के पुति नाना । कढ़े चढ़े तिन सूर सुजाना ॥ | 
जावहिं कृत्रिम वाग अनन्ता । चित्र विटप वाजिन छविवंता। ' 
चंमत जोति समूहम केरे । चले प्रकाशित होत घनेरे ॥ : 
केचित मनुजमुरितिपुनि याही।बने बिचित्र कहिजात सोनाहों। 
नाना कौतुक साथ बराता । जात चले रस रस हरषाता ॥ | 
दो०-अगिनि विषय कोतुक सुचिर,मारग उचित अपार । ; 

होत जाहि होर्वाह खुशी, देखत राजकुमार ॥ 
बहुतक जनरन कंकन धारी । राजत तिन राजी तहे न्यारी॥ । 
बाजेअमित कहहि किमिमामा। मंगलमय सब बिधिअभिरामा . 
देवन लखे राउ मनमाही । जात चले व्याहन सुत काँही ॥ 
ब्रह्मा विष्णु महेश न्रिदेवा । भ्राये शक्तिन सहसुख सेवा ॥। | 
शेष सुरेश गणेश'खड़ानन। आथे देव सब शुभ ध्यानत।! . 
रघवंशी कौमार समाजा । चलेउ जात प्रमुदित अतिश्राजा । | 
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। ( ३२३) | 
| बेत्त धार तिनभाहीं । देखिय नति सुंचोलत जाही । 
|| र०विमानन गगन बिच, जहेँ जहें दशरथ जात । 
` देबहुँ तकि तह तहे चलत, लखि लखि हिय हेरषात ॥ 
ऊंचे सुर जय जय करहि, भई समय अनुकूल । 
भंजुलि भरि भरि बरन पर, वरषत आवहि फूल । 
विव समुज्ज्वल छत्र लगाये । अचिभूती बह दाहिन बाये ॥ 
| रद मदै गति बाँधि कतारे । शमत चले गयन्द देतारे ।। 
| तिनके पृष्ठ अवधि नरनाथा । लिये असंख्य अवनिपति साथा 
| उन्नत तिने छत्रन की राजी। हंशमाल समेसुभग विराजी ॥ 
| पाठे सविधि क्रमेलक आली । इमि बरात पुरवीथिन चाली । 
| बरख फिरयो जनकपुर के दिशि तुंग ब्योम फहरात । 
बाजन बाजत बिविध भाँति के चली सुचाय बरात ।। 
फहरि रहे गजवर निशान बहु मुख्यं निशान समाना । 
पुतर सवार चले चमकत पट चटपट सोहत नाना ।। 
राम बन्धु युत बीच विराजित चहुँदिशि सखा सुहाये । 
तिन पाछे शत्रुंजय गजपरं अवधनाथ अति भाये ।। 
चढे मतंग महीप उभय दिशि गुरु अरू कौशिक राजै । 
जनु ऐरावत चढ्यो पुरन्दर, शुक्र ल बृहस्पति भ्राजे ।। 
देखि देखि दशरथ को सुर मुनि कहहि कौन असभागी । 
त्रिभूवन पति को चल्यो विवाहन पुत्र प्रेम रसपागी || 
पमाचार सब लोगन पाए। लागे घर घर होन बध्षाए ।। 
पुनि सब कथा लोग अनुरागे । मंग गृह गली संबारम लागे ।। 
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(३२४) 
भवन चार दस भराउछाहु । जनक सुता रघुवीर विहृ | 
ध्वज पताक पट चामर चारु । छावा परम विचिव बजारु || | 
कनक कलस तोरन मनिजाला । हरद दुव दधि अच्छत माला 
जहुँतहेँ जुथजुथ मिलिभामिनि । सजिननसप्तसकलः दृतिदामिन्नि 
विधु वदनी मृग सावक' लोचनि । निजसरुप रतिमान विमोचनि 
भंप भवन किमिजाइ बखना । विस्व विमोहन रचेउ विताना। 
गावहि सुन्दरि मंगल गीता । ल ले नाम राम-अरु सीता॥ 
दो०-सोभा- दशरथ भवन कइ, को कवि वरने पार ।. | 
जहाँ सकल सुर सीसमनि, राम लीन्ह अवतार ॥ .. ' 
मंगलमय निज निज भवन, लोगन्ह रचेवनाइ। ' 
ब्रीथीसींची. चतुर सम, चौके चारू पुराइ॥ ' 
॥ अगवांती लेन चले भयाजी॥ ..  ' 
खबर राजमन्दिर में पहुची आवति चली बराता। . : 
कह्यो विदेह बोलि. लक्ष्मीनिधि जाहु लेन तुमताता। ' 
जनककुमार सुनत चढि बाजी चल्यो लेन अगवानी ।. ' 
धरे पुरट घट गावत मंगल गीत. सुहावन भामिनी ॥ ' 
दो०-लक्ष्मीनिधि के संग में, सोहत. राजकुमार ।  .! 
छटे छबीले छविभरे, गवने, पंच हजार ॥ : ॒ 
अगवानी आई निकट, रूकिशे सकल बरात। . । 


लक्ष्मीनिधि बन्दन कियो, नृप पूछी कुशलात।. . ' 
सुत विदेह को नेहबश, अवधनाथ हरषाय 1 ... 
पाणि पकरि निज नागमें लीन्ह्यो चटक चढ़ाय॥. : 


॥ 
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( ३२५ ) 
दर उतके पुरिजन अखिल, देखत जात भलठाम । 
ठोडहि लाजा सुमन मृदु, चढी अटन पर बाम । 
| ५०-ूर्य्यास्त समय बरात प्रविशी जनकनगर सुहावनो । 
= देखत बराती नगर शोभा इन्द्रनगर लजावतो ॥। 
फहरे पताके तुंग चहुकित विविध रंग अनंग सों । 
तोरन कनक तडित जडित घट पुरट द्वार पतंगसों ॥ 
वर रंभ खंभ खड़े अनेकन द्वार द्वार विराजहीं । 
अतिशय उतंग अवास हिमगिर श्युंग शोभ पराजही । 
सींची गली सुरभित सलिल विस्तार बृहद बजार को । 
द्रवनाधिपति सम बनिक बैठे करहि बस्तु प्रचार को। 
शारद छटा ऊंची अटा छन छटासी युवती चढ़ी । 
अति हर्ष वषि प्रसून लाजावर लखन चोपहि मढ़ी । 
आई बरात बजार महे नर नारि दूलह देखहीं । 
दशरथ जनक अरु भाग्य अपना अधिक उरहि उरेखहीं! 
घरघर बजत बाजन विविध मिथिलापुरी ध्वनिमयभई 
देते बरातिन नारि नर करि युक्ति गारिहि रस मई । 
यहिविधि भाँति देखतनगर हाँस विलास बहुविधि करतई 
मिथिला मनहर पुरिहि सिधाई। चित चोराय दियं धूममचाई 
वनरा सुभग जात पथ माही । निजवश कियो काहिधौं नाहीं। 
बड़रे छली अहेरी नयना । करत चोट हिय हुलसत पैना ॥ 
मुख मुसुकनि मनुफूल बिखेरी । बितरि सुवासहि मनमतिफेरी 
दुलहा स्वबशकियो वितचोरी । प्रगटि प्रभाषुर खोरिन खोरी 


Be, 


( ३२६) 


वनरां मुँखं देखंत॑ सुँधिं भूली । प्रेम विवश भइ चित्रलिबैली 
सोइव॑नि बनेरी रसँमैयंसामा । मिथिला वीथिन विह्रललाम ; 
वंशी करेंनिं चितैवेनि संखिडा री । मधुमुसुक॑निरंसरूप कियारी 
बनहिंविलोंकेत तैनितेहिं औरा | करतॅकेसकं हिय हीवतबौरा 
सिहर लँटँ लठंकेनि लैंखि ओली । देखलेत मनकरत बिहाली 
नेख शिंखं ब्याह विभूषण धारी । चोरेतँ चित्तं चैतुर नर नारी 
सुभंग सुंशौंभितंज रकंसिंजामा ।त्रिभुवैन सुन्दर उंपरनाललामा ; 
पहिंरे पिथर वियंहुती धोती । नीको लगत बना छवि सोती | 


दो०-मंनंहँरै बनेरा जन जर्नाह, अनुपमं आंनन्द दीन। ; 
जनकलली सौभाग्य सुठि, अस प्रीत मरस भीन॥ 


जनके लड़ेती सुन्दर श्यामा। पायो दूलहि मन अभिरामा ॥ 
तोलिये दूनहुँ धारिसुपालरी। श्याम अधिक श्यामासखि भलरी 
एक कहै सखि दूलहु एका । तरकि न जार्वाह किहे विवेका ॥ 
यहि प्रकार मिथिलापुर नारी । गगन मध्य सब सुरतियप्यारी ; 
लखि लखि बनरा बेष सुरंगा ।कहहि सुनहि सब प्रीतिं अभंगा | 
सुभग बरात बनी अनुरूपा । यथा लसत दूलह सुख भूपा ॥ | 
निमीनगर नवनारि नवेली । चढी अटारिन सहित सहेली ॥ | 
वरषहि सुमन नवल अनुरागी । मनहर शयाम सुभग रसपागी | 
सुखकर श्यामहि सकल समाजा। लखत सप्रेम विभोर विराजा 
दूनहु ओर अधिक रस छायो । बाजत बाद्य बहुत सरसायो ॥ 


लूटत सुख रस सबि लुटावत । जात बरात सोह सुठिभावतं । | 
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( ३२७ ) 
आवत जानी बरात गृह, आनन्द मच्यो महान । 
| सकल बराती रस छके, हिये अमित पुलकान ॥ 
| „४८ कढत बनी लाजन करहीं। कोटिक्राम समछनब्रि उ रधरहीं 
|| जनन क्री लाज निवारी । नीके थिर दृग लेहि निहारी ।। 
ई; धुय नयन भरि लेहीं । करि वारने व्रिपुल धनदेहीं + 
। अमित प्रकाश वाना मुख हेरे। उदय किये जनुचंद्र घनेरे । 
दबत इक बह सुख महसानी । गाव हि गीत सुगद गदवानी ।। 
| इह कियो विधि ने मनभावा । चिर आयष को फल हम पावा 
| हप भूप कन्न महेँ जैसे । ये सब क्रुर मनोहर तैसे ।। 
प्रमविधि समजो री सुभक़ीनी । वढ़हि परस्पर प्रीति अछीनी । 
दो०-भागावान सम्बन्ध भल, काहिन यह (प्रिय लाग । 

माँग अचल ओडिके, पावहि चिर सौभाग ॥ 
| सम स्वना प्रतिभवनसुहाती । होइ चक्रित चित अखिलबराती 
| सबपुर मध्य समान उछाहू । जनु सबह्रीं घर होत बिवाह ॥ 
| जेहिजिहि गलिन दुलहवर कढ्ही । तहँतह अकथन्नी अमुदबढ्ही 
| मुनत खबर आये इहि ठौरे । गुह गुह की ज्ुब्रती उठि-दौरे ॥ 
|| करहि काम सो देहि विहाई.। एकै चढ़हि -प्रसादन जाई ॥ 
| आातायनःमहे वदन लगाई । लखाह इक उत्तम सुराई । 
बिन ज़िनकों अगता सुधि होई । करि राख्ने मंगल प्रिधि सोई 
राजत घुवरन तुल्य शरीरा । धरे त्रिविध रंगन बर रीरा ॥ 
| दो०-क्रिये सिगार जुस प्रतव, कोव्रिद -सकल फसान । 

बराह नपुर किकिती, मनसिज मुखन समान ।। 
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` ® पुरतारियों का परिछन & । 
दो०-भाग्य विभव अवधेश कर देखि देव ब्रह्मादि । 
लगे सराहन सहसमुख,जानि जन्म निजवादी। 
शिवं ब्रह्मादिक बिबुध वरुथा। चढे विमानहि नाना जुथा | | 
प्रेम पुलकतन हृदय उछाउ। चले विलोकन राम विआह || ; 
देखि जनकपुर सुर अनुरागे। निज निज लोक सबहि लघुलागे, 
चितवहि चकितबिचित्र बिताना ।रचना सकलअलौकिकनाना | 
नगर नारि नर रुप निधाना । सुधर सुधरम सुसील सुजाना ॥ | 
तिनहि देखि सब सुर सुरनारी । भए नखत अनुविधु उजिब्ररी | 
विधिहि भयउ आचरजबिसेखी । निज करनिकछ कतहुँनदेखी | 
दो०-सिंव समुझाय देव सब, जनि आचरज भूलाहु। | 
हृदयं बिचारहुधारि धरि, सिय रघृबीर बिआहु ॥ | 
सकल सराहहि विभूती पेखी । सहित तिरदेव शेषनहि लेखी। | 
जनकपुरि नव निरखत भागा । लजि त्रीदेवहुस्वपुर विरागा ॥ ' 
अति आच रज मय सृष्टि बनायो । सहित त्रीदेवन देखीं लजाये ' 
शंकर देखे देव भूलाये । कहि प्रिय बचन सबहि समुंझाये ॥ ' 
द्वयो तत्व समुझि पुनि लेहु । जेश्रीपति ते राघव येहु॥। 
अहहि अनंत अण्डकर नायक । सत चित आन्द सब सुख दायक ! 
शक्ति अनंत अण्डको कारणी। करुणामय नितस्वबस बिहरिणौ | 
श्रीसीता तीनकर विवाहा। यह वैभव चाहव अवगाहा ॥ | 
इनको नाम सुअमग लहारी। दायक सहज पदारथ चारी ॥ | 
देखिलेहु किन मोद विशाला । बड़ भागन पाइय असकाला ॥ | 


( ३२६ ) 
सबके मनके भ्रमगयञ । पुनि कौतुक देखन चित दयऊ ।। 
दो०-ताथ चतुर दशभुवन के, सकल विशव करतार । 
| दसरथ भुपति के सुवन, सबके प्राण अधार ।। 
| रहत प्रेम के भार भरीसी। चलहि मंद गति काम सरीसी ।। 
गानर्करत परिछन कहूं आवहि।निरखि नयनभरिहृदयजुड़ारवाहि 
|थिरकराय आरती उतारे। थारन मै मोतिन भरि वार ।। 
तिपुन तिलक मिस परसहि गाता । बलिबलिजाहि फेरिदुबहाता 
| गत्सत्य के भावहि पागी। रहैँ गये पर द्वारन लागीं ।। 
| दृष्टि लगार्वाह जलग दिखाहीं । बरबस जाहि तृप्ति लहिनाही 
| नरन नरन महे सुरस हुलासा । देखत फिरहि विचित्र तमासा 
| कोऊ तिनहि पिछानहि नाहीं । प्रेम मगन मन तन सुधि नाही 
| नृपहि सराहि सराहि सुजाना ।वरसहि फूल अंजलि भरिनाना 
| राम रूप मोहन छवि रासी । लखहि सुथिर शंकर अविनासी । 
| प्रह नयन लगे अति प्यारे । हते असम प्रति वदन विचारे ।। 
पल प्यालिन भरि भरि सुखपाई। पियहि अनुपम रूप लुनाई ।। 
रहो शैलजा थिर हवं हेरे। लिखि दीनी जनु चित्रचितेरे ।। 
उभय द्रगन आपुहि गनि हीनी। लखत रूप अनिमेष प्रवीनी । 
राम स्वरूप बिलोकि विधाता | बाढ़हि.हरष समायन गाता । 
आठ नयन की जब सुधि आवै । तब तब मनहीं मन पछतावै । 
दो०-ट्वादश दगन सोषट वदन, देखहि श्रीरघुबीर | 
विधि ते तौ बड़भाग हम, अधिक न होय अधीर । 
जब परंतु सुरपति तन देखहि। तब न भाग वरदूसर लेखहि | 
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। कहे परस्परं देव समाजा । आजु धन्य सब महँ सुर राजा ॥ 

' किहिकौ असं हम सुकृति बिचार । सहस नयनसो राम निहारं 

। प्रभतन चितय इन्द्र मंनमाना । गौतम शाप भइस वरदाना || 

| भूपति भाग्य विभूती पेखी । सहित त्रिदेव शेष नहि लेखी |, 

। सकले सराहंहि धनि धनि भूपा । अण्ड बीच इक अहैं अनपा । 

` जनकंपुरी नव निरखत भागा। लखि त्रिदेवहूँ स्वपुर विरागा। 

। निमिपृरे नर नारिअवलोकी । सहित नारि सव छकं सुरोकी। 

| प्राण चन्द्र लखिंलखत मलीना | देवपुरी तिमि सुर सब दीना 

 छ०~इत्यादि चित्र बनाउ अगनित अल्प भइ बर्णन करे। 

| श्रीरामं दुति सनमुख बिलोकत चित्त जूर्वतिन केहरे। 

. इमि-राजद्वार प्रवेश लौंकित गजन क्रम-२ सोंबढ़े। . 
पुनि उतेरि बंधुन सहित गुरुवश सुभग घोरित पे चढ़े। 
॥ दूलह कां रूप' वर्णन ॥। 

सो०-हेरिं राम कौ रूप, नख शिख ते सुन्दर अधिक । 

मोहें सुर मुनि भूप, पुलके तन लोचन सजल ॥ |. 


दो०-श्यामल केकी कंठ सम, तडित विनिन्दक बास | 
भूषन विविध विवाह के, पहिरे मंगल रास ॥ 


रघुवर वदन सदन सुषमा कौ । शारद ससिन उचित उपमाको 
दुग विशाल नवकंज समाना'। संब माधुयं अलौकिक जाना ॥ 
भावत मनहि बनत नहि भाषा । पूरन करत दृष्टि अभिलाषा 
विरद सुनावहि वंश प्रसंसी । संग अनन्त कंवर रघवंशी ॥ 
चपल तुरंग नचाबत जबहीं । आगे आन सुचालं दिखवंहीं ।। 


( ३३१ ) 
` नकुल मनिजेहि ताजा ।तिहिगति देखि लजहि खगराजा 
| एकल अंग शोभन सौं छयऊ। किधौं अनंग तुरंगम भयऊ ॥ 
| दुन गतिन रूपकर मानौ । मोहन त्रिपुर मनोरथ ठानौ ॥ 
| दो०“रतन विविध सुषनन में, लाग्‌. जोति अमंद । 
| भावत जात लगाय को, ठगत अमर मुनि बृन्द ॥ 
आवत जानि वरात गृह, आनन्द मच्यो महान । 
सकल बराती रस छके, हिय अमित पुलकान ॥ 
| सो०-जब मिथिलापति द्वार, आई अवध बरात वर । 
_ तिहिछन को सुख भान,बरणि पार किमि जायकवि । 
'| दो०-मिथिलाजन तिमि अवधजन, तिमि सुर सबै अपार । 
| : तिमि महि के वासी मनुज, प्रगटयो पारावार ।। 
॒ छ०-रानी सुनेना सहचरि, तदल. दधि भरि थार। 
| रामभाल टुकली दई, सुकुमार.कौशलेश कुमार ।। 
महामणिन के छत्र पुनि, राका ईन्दु, आकार । 
< पठवायो मिथिलेश के, चारि दुलह हित चार ॥ 
कोशल छत्र उतारि कै, मिथिला छत्र लगाय.। 
मिथिला के परिकर चले, दूलह संग. सुहाय ॥। 
कहेहि परस्पर मुनिन समाजु। सम समधि देखे हम आज्‌ ॥ 
दोउ नृप कीन्हे मुनिन प्रणामा । कहे कृपा तब पुरयो कामा ।। 
मुनि अशीष दै वचन उचारे। भय्रो मनोरथ पूर्ण हमारे ।। 
| मिल्यो बहुरि दुलह मिथिलेस। जन्म जन्म कर मिटयो कलेस 
भरत लखन रिपुशुदन काही । मिल्यो विदेह विदेह तहाँही ।। 
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दशरथ चरण परयो कुशकेतु । मिल्यो अंक भरि रघुकुलकेतु। 


मिल्यो बहुरि पुनि चारउ भाइन । सोसुख एकमुख कहिजाइन 
उभैय सस्वर वन्दे जामाता। अम्बक प्रम अबु उम गाता | 
ताह वसिष्ठ दुलह एक ओरे। वठाए आसन इक ठोरे। 


॥ 
। 


` गौतम सतानन्द आदिक मुनि । बठेजनक ओरदोउ विधि गुनि 
विश्वामित्र वसींष्ठ उदारा । बढ दुलह ढ़ीग गुनि अधिकारा । | 


लगी झरोखन में सुखसानी । दुलह देखि सुनना रानी॥ 


सिद्धि नाम लक्ष्मीनिधि रमनी । जनक पुतहुछमा छबि छवनी | 


और बृद्ध जनक कुल नारी। लखि दुलह तनमनधन वारी। | 


जो सुख भयो सुनैना काही । असको भाषिक कोविद नाही ॥ 

मंजुल वाजन बाज अपारा । गाये इहि सुर नर मुनि दारा ॥ 
दो०-जनक महल के द्वार को, चौक महा बिस्तार। 
भरत भीर जस जस मनो, तस तन बढ़त अपार । 
बाह्य द्वार पर समधी से मिलना | 


| 


जनक अवधपति आबत जाने । सानुज बढि आगे सनमाने॥ ' 
गजते कर आलंव उतारे । मिले मनौ प्राननते प्यारे॥ | 


दो०-बस्त्रन मणि भूषण सों, राजा जनक उदार । 
अविरल राज समाज सों संमविधि किय सतकार। . 
|| द्वार पूजा ॥ 
देखे राम बन जब दूला। रोम हषं हुव मनअति फला ॥ 


इक कर सौं हय वाग समारे। इककर स्वर्ण मौर पर धारे ॥ . 


सतानन्द वय परम प्रवीना। प्रथम तिलक तुरंग परकीना ॥ 


( ३३३.) 

ज उतरि द्वार ढिग आये । गीत अनर्गल जुबतिन गाये ।। 
| (बके पिता जिनहि श्रुति गावें। तिनके पिता अनेक बनावं ॥। 
|| समय विलोकि देखि सरलाई । मृदु मुस्क्याय चितय रधुराई। 
| र्म दार्मय पीठन . पाहीं । बैठारे सुचि चोंकन माहीं ॥ 
| सतानन्द आचमन करावा । पढ़े संकल्प जिमि श्रुति गावा ॥ 
| दो०-प्रमुदित राम नरेश ने, प्जे | कलश गणेश । 
| हस्तारधाकर मौर सौं,जल छवायो मिथिलेश । 
$| बस्तु विविध थारन मह लीने । ठाढ़े सचिव उक्ति मनदीने ॥ 
| पूजन जोग चाहियत जोई। देत विलंब करे: नहि कोई ॥ 
॥| त्रिभूवन तिलक रामके भाला । दीना निजकर तिलक भूवाला 
।| ह्य गय वस्त्र विभूषण नाना । परम अमोलक रतन प्रधाना ॥ 
अस अगनित साहित्य ललामा । संकलपे बैठे तिहि ठामा ॥ 

कक खचित वर वसन बनाये । चित्रविचित्र रंग तिनभाये ॥ _ 
॥| परिचर तहँ विदेह के ल्याये। डारि पाँवरे अतिसुख छाये । 
| गोपुर ते अन्तहपुर द्वारा । परी पौढ़ विस्तार अपारा ॥ 
| जनकराज महिषी छविखानी । सजी सुवासिनि अति हरषानी 

रचि आरती कनकमणि थारा। पठई जहाँ द्वार के चारा ॥ 
| द्वार द्वार थल रचो. बनाई । मोतिन माणिक चौक पुराई । 
/| नक कुंभ करि वदन स्वरुपा । न करि मंत्र अनूपा ॥ 
थापित करत माहे तिहि काला । भो प्रत्यक्ष गणनाथ विशाला 
| गौरि अवाहन किय सन्मानी । मुति त भइ प्रगट भवानी ।। 
बलि "या 
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दुलह दरस लालस मनमाहीं । समय समय सुर गरत | / 
उभंय-और।|भासन अति पावन।धरे पुरोहित शुचि छविछादून | 
दो०-राजत भई मुत्ति मंडली, दुलह दरस अभिलाष । `: / 

द्वार चार करवावने, बैठे युत श्रुति साष।। `, 
गौतम -शतानंन्द बड़ ज्ञानी याज्ञवल्कय आदिक मतिखानी। / 
उज्ज्वालित आरती अपारां। लीन्है पाणि पुरट के थारा॥ / 
खड़ी सुवासिनि किये कतारा। कनक कुम्भ शिर सजे अपारा। / 
भई भूमि थिर मनहुँ दामिनी । गावहि मंगल गीत भामिनी | / 
सचिव सुदामन जनक पठायो । लक्ष्मीनिधि कहूँ वचन सुनायो ; 
महाराज अस दियो निदेशा । ल्यावहि सुतन सहित अवध्चेशा , 
रहै चौक महेँ खड़ी वराता । आवहि रघुकुल बृद्ध विज्ञाता॥ 
राम सखा सब संग सिधारे । देखें दुलह द्वारन विधि चारे ॥ _ 
सचिव सकल मिथिलेशनिदेशा । राजकूंमरन सो कह्यो अशेशा ' 
जनकक्‌ंवर दशरथ पदं बन्दी ।पितु रजाय सब कह्यो अनन्दी । 
सुनि कौशलपति अति सुख पायो । तुरंगन ते कुवरन उतरायो ' 
चारि सुखासन वरन चढायो । सखा और कुल बृद्ध बुलायो॥ ' 
भयें पालकिन राउ सवारा । शोभा निरखि धनद हियहारा। । 
दो०-सब तुरंग मातंग रथ, ओरहुं सकल बरात।  ! 
खड़ी करायो चोक महेँ, बाजत बाजन ब्रात || 1 

परत पावड़े वसन अनूपा । करि आगे दूलह सुख रुपा॥ ' 
राम भरत लक्ष्मन रिपुशोला । तिन पाछे दशरथ महिपाला। । 
चल्यो द्वार को चार करावन । जनु विधि लोकपाल युतपाबन । 
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ही अटा अंतहपुर नारी । लखि दलह छवि तन मनवारी ।। 


वे जनक इत दशरथ राऊ। रत्न लुटायत लहत अधाऊ॥ 


|३दूटहि जन तैउ लुटाव । हषं विवश नहि धनमन लाबं ॥ 
| क्र तुरत सुमन्त बुलाये । सादर सुखद निदेश सुनाये ॥ 
[खुकुल गुरु कौशिक मुनिराई । दोउ आनहु पालकी चढाई ॥ 


ग्रहि विधि अतहपुर के द्वारे। ले दूलह नरनाथ पधारे।। 


पतानन्द तह अवसर जानी । बुलवायो जनकहि मुदमानी ॥ 
तहूं आरती उतारन काजा । सजि सुवासिनी सजी समाजा |. 
ध तिनमधि तियनको रूप वनायो। शची गिरागिरिजा सुखछायो 


तेउ आरती उतारन आई। और देवदारा: मन भाई ॥ 


तं दूलह जब अवध महीपा । द्वारचार की चौक समीपा || 
| आयो मुनिमंडल ले भारी । तब वशिष्ठ अस गिरां उचारी। 


धरहुसुखासन वरन उतारी | अवधनाथ आपहूँ पधारी ॥ 


| भसकहि पढ्न लग्यो स्वस्त्याना। उतरि भूप युत कुँवरसचैना 


चौक समीप कुँवर करि आगे। ठाढ़े भये भूप अनुरागे ।। 


| तहाँसुवासिनि परमहुलासिनी।सजी सकंलमिथिलापुरबासिनी 


तोर्सह तृण लखि दूलह अनूपा। भग्य सराहत दशरथ भूपा । 
दो०-ते उतारती . आरती, सलिल' डारती भूमि । 

नयननि पलक निवारती,लेती मनु मुख चूमि । 
उत आयो मिथिला को रॉजां | इत सुत युत कौशल महाराजा 
मिले बरोबर भूपति दोऊ। जय जयकार किये सब कोऊ ॥ 
ह परस्पर मुनिन समाजू । सम समधी देखे हम आजू । 
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दोउ नुप कीन्हें मुनिन प्रणामा । कह्यो कृपा तब वूरयोकामा | 
मुनि आशिष दै बचन उचारे । भये मनोरथ पूर्ण हमारे। 


मिल्यो बहुरि दूलह मिथिलेशा । जन्मजन्मकर मिटयो कलेशा | 


भरत लषण रिपुसून काहीं । मिल्यो विदेह विदेह तहाँही । 
दशरथ चरण परयो कुशकेतू । मिल्यो अंक भरि रघुकुल के 

मिल्यो बहुरि पुनि चारिउ भाइन। सो सुख इकमुख कहीजाइन 
उभे श्वसुर बन्दे जमाता । अम्बक प्रेम अंबु उमगाता ।। 


तहँ वशिष्ठ दुलह एक ओरे । बैठाये आसन इक ठोरे।। : 


दो०-शीर ध्वज निमिकुल कमल, कुशध्वज ताको भ्रात । 
भवन और बठत भये, इक आसन अवदात ॥ 


गौतम शतानन्द आदिकमुनि । बैठ जनक ओर दोउविधि गुनि 


विश्वामित्र बशिष्ठ उदारा । बैठे दुलह ढिग गुणि अधिकारा , 


लगी झरोखन में सुवासीन । दूलह देखि सुनैना रानी ॥ 


॥ 
स्‍/ 


र] 
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सिद्धि नाम लक्ष्मीनिधि रमनी । पुतह छमा छमि छमनी॥ ` 


ओरहु बृद्ध जनककुल नारी । लखि दूलह तन मनधन वारी । 
जो सुख भयो सुनैना काहीं । सके भाषि कविकोविद नाहीं ॥ | 


S neg — ~ AS 
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मंजुलबाजन बजत अपारा । गाय रहीं सुर नर मुनि दारा ॥ 


लाग्यो होन द्वार कर चारा । कियो वेद विधि मुनिनउचारा 


पुजन भयो जोन तिहि देशु । लिये प्रत्यक्ष हवे गौरि गणेशू ॥ | 
करवायो मुनि वेद विधाना। माने आपन भाग्य महाना ॥ 


वेनु थम्भ पूजयो भगवाना। जनु निमिकुल यशध्वज फहराना 
तेहि अवसरलक्ष्मीनिधि आयो। सारा जोरी चारकरायो । 
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(रथ जवर समेत समाजू। को बरने जस मोंदिक आज्‌ ॥ 
तदि तथे बनन छ वारा । सुनु वशिष्ठ गुरु गाधि कुमारा 
[जियो अब लगगहुं कर काला । मण्डप तर वर, चलहि उताला 
॥ ।। मण्डप में चारों भाई समाज चलना ॥ : 
| साताथ पद पंकज ध्याई । उठ्यो अनन्दित कोशल राई ॥ 
| तानन्द गुरु गाधि कुमारा । करि आगे.मुनि और उदारा । 
पुति आगे करि दूलह चारी । अन्तपुर कहं चल्यो सुखारी । 
परत पाँवड़ें वसन नवीना । पढ़हि वेद मुनि वृन्द प्रवीना ।। 
| राम ब्याह गार्वाह सब नारी। देहि सुवासिनि आध्यं सुखारी 
| कक्ष तीनि बीभूति अपारा ।. निरखत हरषत अवध भुवारा । 
| गये खाश रनिवास दुवारा । जहें ते नहि पुनि पुरुष प्रचारा 
| दोऽ-धवल धाम ध्रुव धामइव, चामीकर के चारु । 
| हिमगिरि मन्दर मेरू जिन, जोहत मानत हारु॥ _ 
| चौक चन्द्र शाला छविमाला। रजत कनक को-बनी दिवाला । 
| चित्रविचित्र और सवशाला। लखि ललचत अमरावति पाला 
| राम निरखि स्वसुर विभूति । मनमहँ गुनी सीय करतूती ।। 
| निरखि बिदेह विभव अवधेशा। मनमहँ करत अभित अदेशा. 
क्रों सुरपुर इव शक्र बसायो । ब्रह्मा सदन धों इत चलि आयो । 
किधौं विदेह भक्ति जियजानी । हरिहर पुरी आय निरमानी । 
निज तप बल यह विभव अपारा । लह्यो विदेह दीन करतार । 
पहि विधि देखत सुख अवगाहेत । दशरथ बारहि बार सराहत 
गये डयोढी अंतहपुर केरी । सजि नारी तह खड़ी घनेरी ॥ 
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हें निवास पौर अधिकारी । जोरि पाणिजय जीव उच्चारी, |. 
दो०-लीन्हं परिकरन करनते, चमर छत्र बहु नारि। | 

चली चलावती चाय भरि, करि दूलह ्षलिहारि। 

श्री सुनैना जी चारों भाई की परिछन आरती 

छ०-सिय मातु धोलति प्रेमरस,अतिचाव सरसत मनभली | , 
लिये बोलि गोतनिन साज सजि प्रिय हेतु परिछन मंगली । 
बहु गान मंगल हषि हियपुर नारि गार्वाह स्वर रस. 
मुनि ध्यान त्यागत योगरत मुनि हषि देखि दूलह फंसे | 
दो०-मंगल साज सम्हारि शुभ, आरति सहस सजाय । 

चली मातु परिछन करन, राम वरहि हरषाय ।। 
गावत मंगल मंगल हेता । सोह रानि सब सखिन समेता ॥ 
पहिरे अनुपम भूषण चीरा। मोहहि रतिहि सुसोह शरीरा ॥ 
कंकन किकिन नूपुर बाजे । मनहुं सामगति सरस सुभ्राजै ॥ 
दुलहा भाव भरी वर नारी । जात चली परिछन हित सारी। 
औरहि सुरतिय छदम सुवेषी । बनी नारि सब सुभग विशेषी। 
जाइ मिली रनिबासहि सोही । बिन पहिचान सुनैना मोही ॥ 
देखत मगन भई सब नारी । पाइ नयन फल देह विसारी ॥ 
अनुपम दुलह मनोहर देखी । गति चकोर भन्दै चंदहि देखी | 
नखशिख निरखि बनाकी शोभा ।मनमतिनयन सवनकरलोभा | 
दो०-मातु सुनेनहि सुख भयो, मन बानी से पार । 

दुलह मनोहर गष लखि, भरी हिये रसधार । 
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रुदित मातु हरषहि मनहि, प्रेम न हृदय समाय । 
परिछन कर लखि लखि वरहि, भाव उमंगहि गाय। 
| (छत समय नगर अरु व्योमा । बाजत बाद्य महासुख भोगा 


हल गान होय चहुं ओरा । सुख उमड़त आनन्द चहूँ ओरा 
न्ति पाठ बोलहि द्विजराई। चलत मंद मनहर सुख छाई ॥ 
१ रत छटा चुअत जनुभूमी । भरि प्रकाश मंडप रसझमी ॥ 
हिप्रकार रघुवर रस पागे। आये मंडप लखहि सुभोगे ॥ 
। पुभग सुआसिन बनेउ विवाहा । बरहि बैठायो देय उमाहा ॥ 
| बरषहि सुमन करत जयवानी । हरषि पुलक मनमोद महानी। 
' ह्थाइ गई भीतर गहिहाथा । चारों कंबर लये तिन साथा ।। 
मंप महेँ करि आदर भारे । उचित आसनन पर बँठारे ।। 
` दोऽ-आरति करि रघूलाल की, अमित निछावर कीन्ह । 
| नाऊबारी भाट नट, महा मृदित मन लीन्ह ॥ 
।। समधी समधी मिलन अंतह पुर में ॥ 
| समय समुझि शुभनिरहुतभूपा । मिले दशरथहि प्रेमअनूपा ॥ 
| शारद शेष गणेश विचारे । खोजत उपमा कतहुँ न पारे ॥ 
` इनसम सरस न तीनहुँ काला । पुनिपुनि कहैं सुबुद्धि बिशाला 
ह त्रिदेव सुर कहहि परस्पर । ब्याह बिलोक लखे बहु घरघर 
सुर नर असुर नाग मुनि केरा । देखे नहि अस मिलन सुवेला 
` सबहु भाँति सम दूनहु भूपा । सुतवित नारी गुण अनुरूपा ॥ 
दो०-आजहि सम समधी pg hi सु Ey | म 
रंचक घट इक एक नहि, ल 
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नप प्रशंसि सुर वरपहि फूला । समधी देखि मगन मन भुला । 
प्रीति प्रशंसा सह सुरनी । दुहु समाज सुनि मोद महांनी । 
गुरु वशिष्ठ कौशिक पद माथा। नाये नृपति द्विजन द्रग पाथा 
सत्र अनुपम पाँवड़ डारी । भूप मुनिहि ले चलेव सुखारी । 
मंडप देखि भूप अनुरागे । अकथ अलौकिक रसमह पागे | 
जनक सप्रेम सुआसन दीन्हा । तेज पुँज पेखत मन लीन्हा || 
सोह भूप सब रिषिन समेते । द्विज समाज नृप मंत्रिन जेते ।। 
राम. सखा सब लहि सतेकारा। सोहें आसन हषे अपारा ॥ 

दो०-वामंदेब्र आदिक रिषय, पुजे मुदित महिस । 

दिए दिव्य आसन सबहि, सब सन लहि असीस 


पुजे भूपति सकल बराती ! समधी समसादर सन भांती ॥ 


आसन उंचित दिय सब काहु । कहिकाह सुख एक उछाहु ॥ 
सकल बरात जनक सनमानी । दान मान विनती वरवानी ॥ 
विधि हरिहर दिसि पति दिनराऊ। जे जानहि रघुवीर प्रभाऊ 
कपट विप्र वर वेष बनाए । कोतुक देखहि अति सचु पाए ॥ 


पूजे जनक देव समजाने । दिए सुआसन विनु पहिचाने॥ . 


दो०-रामचन्द मुखचन्द्र. छबि, लोचन चारु चकोर। 
करत पाने सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर ॥ 
।। श्रीजनकजी दुलहा के पुजन करना ।। 
दो०-पदेउ स्वस्तिक बचन द्विजन गणेश पुजाइ । 
बुलवाय दुलह तह क्रम सो अरध दिवाई ।। 


h 


खे ~ 
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| तक्र राम कर गहिमुद माही । बेठीरे सिघासन पाही ।। 
| (ष्ट तिष्ट बोले मधु: भीनी। कुश पेग पहिरन हित दीनी ।। 
| हुए के सुचि जुग बिष्टर टोरी । दक्षिन पदतट धरिस बहोरी 
| षन कहेव जोरि. जुगपाना । पह .विस्टर लीने भगंबाना।।। 
॥ अक्षत हरद रत्न कुश धारे । धरे चारमनि भाजन भारे ।। 
| तना सुमन सुगंधन सानी । तिन. मह भरेउ देव सरिपानी । 
| ब श्रीरघुनन्दन प्यारे । इक सौ -तिनके. पाई पखारे ॥ 
।| आदि विष्णु भो भो श्रीनाथा । करहु ग्रहण पादारघ पाथा | 
इ विसर पद बाम को, कीना हासिन पाप 
पात्र एक रत्नन जटित, धरो राम के हाथ॥ | 
$| भरध भजनन कोजो नीरा:। तामह छोड़त भो नूप धौरा ॥ 
| अप यह अधं विशालां । लीजै सो मम दत्त कृपाला ।। 
| आचारंज बच जनक सुजाना । चार समुद्रन को किये ध्याना 
| वाहन कीने मुद छाये ।तेजवान मुनि हवै तह आये।॥ 
गनो जल कुँभन मह कीने । ते नुप अग्न मुदित घरि दीने॥ 
| तदुल हरद दभ तिन माही । भरे रतन जिन मोल महाही । 
'| तिन कभन के जलसन रावां। तीन वार आचेमन करावा ।। 
हो अनन्त सगर कुल दीपा । लेह आचमन कहेउ महीपा । 
१०-बक हृदय श्रुति दगन सों, दर्भ | i दिवाई। 
कियो श्रोत बंधन बहुरि विधिं सौ तिरहुतराई ॥ 
` नि मधु पर्क हेत. मलिवांना । उत्तम धीउ क पल आना ।। 
| पिपल तान सहतं पल एक । स्वण पात्र में लियस विवेका । 
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वेद मन्त्र पढ़ राम प्रवीन 
तप अंगुष्ठ तेज॑नी लाई 


दयो राम के दक्षिण हाथा । हृदय प्रीति कहेउ लेहु ममनाथा | 
। ताहि सप्रीति सुधा सम पायौ। 


परखि प्रेम राघवे सुख पायो 
इहि क्रम तीन वारवहे लीना । सागर सलिल आचमन कीना 
पुनि पुति रथे लेके रघुराई । अपने दोऊ दृगन छिवाई ॥ 
दो०-कुश गोरी थापन कियो, बहुरि राम रघुनाथ । 

सब उपचारन सौ कलित, पूजो अपने हाथ ॥ 


कुश इक जनक लियो निजपाना । ताहु गहेउ राम भगवाना। ; 


निजतिजतनको खैचि निपाला। ताहूविनसोकलुषकहाइहिभाला 


प्रायश्चित हेत श्रीमाता । गो सहस्त्र को दीनेउ दाना ॥ ; 
पय बंतिनि नव वत्सन वारी । वसन विभूषण सो श्वुगारी ॥ 


राम करत गन नायक पुजा । लिन्ह प्रगट मनोरथ पुजा ॥ 
प्रगट गौंरी सो पुजन लेहि। राम बंधु युत कर धरि देही ॥ 


गुरु वसिष्ठ तहेँ वेद विधाना । अनल थापया वेदि मतिमाना 


प्रगटयो परम प्रकाश हुतासा। ज्वाला बढ़ी दाहिनि आसा॥ 
जनक सबंधु बसीष्ठ बुलाये । तासु पानि मधुपर्क दिवाये ॥ 
गनपति पुजन आदि चारा । करवायो गुरु गाधि कुमारा ॥ 
सतानन्द सो दोंउ मुनि गाये। बनत आशु अवसियहि बुलाये 
मिथिला पति शुभ वसन मगाये । जे वरहेत प्रथम बनवाये । 
गुंफित नाना रतन सुरंगा। भूसित करे राम के अंगा ॥ 


। । कुश सौ ताहि विमिश्रित कीना. 
' | विनय सहित किचितसु उठाई ।। : 
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|| तद तरपति i जानी । आयसु दीन्ह जाय महारानी ॥ 
| ,,-हतात्द आनन्द भरि,कह्यो सुनेनहि जाय। 
' जाहि जानको वहिनिन संग,भई घरी अब आय ॥ 
| (६ निंदेश सुति सुमुखि सुनेता । हरषित भई अमित सुखऐना 
गु पतनिहि वर बृद्ध कुलीनी । कुल समानि जे नारि प्रवीनी 
हि बुलाय कही सुनि लेहीं । देविलली कहूँ आशिष देहीं । 
| बुति देहि अशीष सिय कहँ जय जथ संदा जय जथ लली । 
| अहिवात पूरन हो अचल जगसुर सरी जब तक थली ॥ 
प्रिय होहु पति कहं प्राण सम गिरिजा महेशहि जस प्रिया । 
क्ष्मी यथा प्रिय विष्णु तस पतिदेव राखहि नित हिया ॥ 
' जनक पाट महिषी जगजानी । कही सखिन सो मुदित बखानी 
| दो-उमा रमा शारद सबहिं, कपट. नारि शुभ रूप । | 
| सियहि सँवारन सब लगीं, करि शगार अनूप ॥ 
नखशिख सीताहि सुभग सिगारी । चली लिबाय मनोहरनारी 
॥ कोमल कलित पाँवड़े परहीं । अरघदीन्ह द्विज शान्तिहिपढ़हीं 
| मण्डप तर अब चर्लाह कुमारी । संग सखिन सब साजु सवारी 
| मृनत सखी लै सिय तहेँ गमनी । मंगलगीत गाय गजगवनी । 
| चले चारुचामर चहुँ ओरा | छजत छत्र छवि छैक्षिति छोरा 
| वोलहि सखी नक्रीव सुखारी । जय जय जय मिथिलेशकुमारी 
पानदान आदिक सब साजा। संयुत सोहत सखी समाजा ।। 
| सहितभगिनिसखिमण्डलमाहीं।शोहत सियछवि कहिनहिजाही 
॥ मन्दर मन्द पग धरति जानकी । छवि सिगार रसरूप खानकी । 


अ ,  अ 
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रा | 
मनहुँ मशालन मण्डल भासी । दीपहिं चारि महताव प्रकास, ) 
भूषित भूषण अंग सुदेशा । चमचमात साडी वर बेधा || |. 
खौरी सुभगः शीशमह राज ।. स्वणेतन्तु मणि खचित सुभ्राजै । 
मौरिजटितमोतिनतिनकेगुच्छा ।झ मककुण्डलढिगहिनथ गुच्छा । 
सिय शोभाःको कहै ,बखानी । अमित त्रिदेवी अंश समानी॥ ! 
वनित्तन बीचि सोह अस सीता । नखत वींच जनु चन्द्र पुनीता | 

मैथिल:नारि सहित सुर देवी । कराहि गान मंगल सिय सेवी।। 
दो०-सोहति बनिता बृन्द महे, सहज सुहावन सिय। , 
छवि ललना गनमध्य जनु सुखमा अति कमनिय ॥ ; 
आवत दीखि वरातिन्ह सीता । रूप रासि सब भाँति पुनीता। ; 
सबहि.मनहि मन किए 'प्रनामा । देखि राम भये पुरन कामा। ; 
हरषे दसरथ सुतन्ह समेता । कहि न जाइ उर आनंद जेता। . 
मुनि त्रिदेव सबसुर दिगपाला । सहित समाज छके सुखजाला 
जय जय धुनि सब करहि सुहाई । जहँ तहेँ नारिन मंगल गाई। ; 
आँगन गगन बहिर पुरमाही । होत कोलाहल सब थल पाही । | 
पंच शब्द धुनि जह तह छाई । कहि न जाय सुनतहि मनभाई। | 
पुनि कुल गुरु शुभआायसुमानी ।सियहिसुआसन दियसुछसानी | 
कुवरिन पीछे बंठ बिदेह्‌ । सहित अनुज कुशकेतु सनेहु ॥ ` । 
दो०-निजकुल केरि रीति सब, कहत. सूर्य सुखमान। | 

सुनि कुल रु दोङ करहि, ब्याह सुवेद विधान ॥ 
. ॥ देव पूजन ॥। | (20 । 
विधि कराये पढि मन्त्र अचारा। गिरिजा गनपपुजावहिवारा 
0० 


ठग उ्डाा 
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पुर लेहि प्रगटि प्रियपूजा । आपन भाग गिनै नहि दूजा। 
(मुख राम हि जनक सकासी। शोभित सिय बैठी सुख रासी। 
| ओधोनेत्र निरखनि सियरामा । प्रेम पागि इकराम अकामा । | 
| हरकन जाय सुखद रसरीती । मन बुधि वानी पार अतीती । 
| दद रूप धरि कहबिधि ब्याहा । उपरोहित तस करे उछाहा । 
क्‍ हगेउ होम होवन हरषाई । आहुति लेहि अगिनि प्रगटाई ॥ 
| . ॥। श्रीसुनेना अम्बाजी को आना ।। 
कत्या दान समय शुभ जानी । आवन कहेउ मुनिन पटरानीं । 
| जनकपाट महिषी सिय माता । जेहि समान नहि रचाबिधाता 
| सिय मातु सोभित एक जग, सुख सुजल सुन्दरता सती । 
| गुण रूप शीलहुं धामधनि, पाहुन मिलीजस जगमनी । 
| क्षिय अंक खोलि अम्बकहिँ, लखि लाभ ललचहि सुरतिया । - 
| मुनिराज आयेसु कहि कुँअर, मंडप चलन हर्षण हिया ॥ 
| मनमोद मोदित अम्ब सुंनि मंडपहि' सुआसिन सहचली । 
शुभ शब्द नूपुर गान प्रिय श्रृंति शान्ति धुनि होवति भली । 
नृप बाम दिसि राजी निरखि,वर मने मुदितं नहिं जा कही 
| ति मातु भागहि पुष्प झरि सव सुरन बोले जय सही ।। 
| जनक सुनैना सोह हिमगिरि मैना सोह जस । 
वर दुलहिन लखि मोद, बढ्यो महावात्सल्य रस । 
त, -पुनि बशिष्ठ आयसु भई, राम दहिन दिशि सीय । 

बठह आसन सुभग सुची,सुनर्ताह तससखि कीय । 


i ला 


00) ` 
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दलह दहिनिदिश राजतिसीया ।छबि श्युंगार सुखमा कमन | 
देखत राम जानकी जोरी । नयनवंत सुख सिन्धु हिलोरी ,, । 
जनक तवहि मुनि आयसु पाई । कनक थार अ तिशुश्र भाई | 
सुचि सुगन्ध मिश्रित जलपूरा । स्वर्णकलश जडित रतननपूरा i 
धरे राम के सनमुख लाये । भूप मुदित मन सुख न समाये || £ 
आनंद सिन्धु मगन निमिराऊ। लगे ` पखारन पायं प्रभाऊ ॥ 1 
परस करत पद कमल राम के । साने सुख श्यामल सुधामके | £' 
रामसिया पदकंज पखारत। जिनहि शम्भ्‌ हृदि कमलसम्हारत £ 
दो०-पद धोवत सुर जय जयति, बोलत झरन प्रसून। । 

_ मुदित निशान बजावत, छनछन नवसुख दूत ॥ 1 
दम्पति जनक पखारि सुपादा। पायो हृदय अमित अहलादा।' , 
सुख मग्न देव समाज संब, लखि लखि हृदय पुलकावहीं । * 
धनि नुप पखारत पाद पंकज भाव भावित भावही ॥ 
शिव ध्यान ध्यावत जाहि निशि दिन रमतयोगी मन जहाँ। १ 
रज धारि पावन मुनितिया, मन मुदित गवनी पति पहाँ ॥ १ 
जेहि चरण सुरसरि वारि सूचि, करपूत त्रिभूवन प्रतिघरी। | 
प्रक्षालिते पद भूप निमिवर गति लही पावन करी ॥ 
जय जय जयति जय जय जनक सब बोलि कहहीं बलि बली| 
धनि राम जाकर . पाहुने हैं मिलयो सिय पुत्री भली ॥ 
सो० -मुदित पखारत पाद, रघू कुल मणिवर वेष को । 

जनक हृदय अहलाद, देखत युगल किशोर कहें । । 


पाउन्ड 


rts mn . 


( ३४७ ) 


' ति जनक पखारि सृपादा । पायो हदय अमित अहलादा । 
| कुरि लोक कुल रीतिहि घारी। पाद पखारत निमि नरनारी 
| नरक कह्यो मम सब परिवारा । चरण प 
| व भाँवरी आदि विधि होई । ये दुलेभ पे ड्‌ पद कहे कोई ।। 
इनक वचने सुनि सब हरषाने । चरण पखारन को उमगाने । 
| ध्ोये चरण मुदित कुशकेतू । चरन पखारत निमि सुख लेतू । 
| इनक भ्रात सह नारि ललामा। धोये पद सनिसुखसियरामा । 
| तक सुवन लक्ष्मौनिधि आये। सिद्धि कुअरि सहअतिहिसुहाये 

दम्पति बैठि हरष हिय छाई । भगिनि भाम पद धोवंसुहाई । 
तक्ष्मीनिधि ने पाय पखारे। लहे मोद जब युगल निहारे ॥ 
| दो०-निमिकुल के सब बृद्धजन, आये सहनिज नारी । 
भये परमपद योग्य सब, रघवर चरण पखारि ।। 
जे सुरमुनि को रूप धरि, बैठे रहे समाज । 
चरण पखारे ते सवन, निमि वंशिन के व्याज ।। 
| फिर सब जनक कुट्म्बिन आये । प्रक्षाले श्रीपद सुख पाये ।। 
| भृमि सुवन मंगल मतिवाना । चरण पखारि महामुद माना । 
| कृत गुरु दोउ समय शुभ जानी। शाखोच्चार {कीन्ह सुखदानी 

वर दुलहिन करतल करजोरी । कीन्ह तिमाडुल गुरुन्हबिभोरी 

।॥ शाखोच्चारः वर पक्ष ॥। 
गुरु पद पदुमा पराग बंदि, ve ब 
शेष शारदा बंदि, शभु 1: 


खारि लेय सुखसारा 


0000. 


( ३४८) 
दिव्य सच्चिदानन्द राम जेहि कुल महे प्रगटेड । 
` नव दूलह वर वेष धारि एहि मंडप हलसेउ ॥ 
वंश बखान सुजान बृन्द, सन आज सुनावौं। | 
सिय दुलह की कृपाकोर मति निर्मल पावौं ॥. 
प्रथम विष्णु के नाभि कंज प्रगटेउ चतुरानन । : 
तिनते भये मरीचि ताहि सत कश्यप तप धन ॥ 
विवश्वान महराज ताहि सृत मनु भये सुन्दर । | 
श्रीइक्ष्वाकु प्रसिद्ध ताहि सूत भये तदन्तर॥:- - 
श्री व्रिकुक्षि ते वाण ताहि अनरण्य महावल | 
श्रीपथ पुत्र त्रिशंकु ताहि सुत धुन्धमार बल ॥ 
ग्रुवनाश्वात्मज, मान्धाता सुत.सन्धि विमलयश। | 
श्रीश्रव सन्धि भरतसुत असिंत सगर असमंजस ।। 
अंशुमान सुत श्रीदिलोप सुत भए भगीरथ । 
श्री ककुत्स्थ सुत श्रीरघुसुत कलमाष पादवर ॥ 
श्रीशंखन -के. भये सुदर्शन - अग्निवर्णं तेहि। 
शीष्ग केमरू ` भये प्रभुश्क - अम्बरीष जेहि ॥ 
श्रीमत नहुष ययाति नाभाग  समुज्वल । 
श्रीअजके भये महाभाग दशरथ कूल कुण्डल ।। 
. 5 ॥ कक्िलिः ।। 
तिनके सुखधाम अभिराम लोक लोचन के, 
शंभु हिय मानस मराल गुनखान हैं। 


| ( ३४६ ) 
| व्वदानन्द घन शील निधि कोमल चित 
१ हट] भेल» म 5 |; 
| नेमवश प्यारे उदार असमान हैं । 
| बह ताज साजे मध्य मण्डप बिराजे, 
| काम देखि लाजे साजे मो 


महः के कमान हूं ।। | 
' श्रीराम भरत, लखन शत्रुहन लाल, / 


सुख के देवैया चारो नोशे जन प्रान हैं । 
स्वस्ति श्रीमत्सकल जगदघध्वसन परमोदार बिनोद 
विचार सदाचार सच्छास्त्राध्ययन . विद्वज्जन गोष्ठी प्रकाश 
` वशिष्ठ गोत्र वाशिष्ठेक प्रवर श्रीमन्नाभ्रागवर्मण- प्रपोत्रः १, 
श्रीमदअजवर्मणः पौत्रः २, श्रीमदशरथवमंणः पुत्र: ३,प्रयत- 
| पाणिः शरणं प्रपद्ये । स्वस्ति सुवासो भूषयोव रकन्ययोम॑गल 
। मास्ताम्‌ । इति वर पक्षे वारत्रयं पठेत्‌ ॥ .. 
) शाखोच्चार -केच्यः पक्षे: ॥ 
श्रीगुरू मूरति हृदय धारि गणपति सिरनावौं । 
गिरिजा शंभू प्रसाद पाइ निमिकुल गुन गावौ ।। 
जेहि कुलमहेँ श्रीपराशक्ति मिथिलेश ललीजू । 
प्रगटी करुणाधाम भगत हित कमल कलीज्‌ । 
निमिमुत श्रीमिथिराज ताहि सुत i ba 
ऊदावसु महाराज |; तावच. के ज्‌ १ म 
देवरात सुत भयै दृह Ri स 
श्रीसुधृति सुत धुष्ट केतु हत वाई सुनि ॥ 


( २५० ) 
श्रीमरू पुत्र: प्रतीन्‍्धक तेहि सुत भये कीतिरथ। : 
देवमीढ़ महाराज विबुध सुत भये महीध्रक ॥ 
दो०-कीतिरात सुत भये महारोमा यशध्वज। ; 
सवर्णरोम सुत हस्वरोम के भये सिरध्वज॥  ! 
॥कव्त्ति# २ । 


ताहि की लड़ती सुकुमारी शोभाशील खानि 
Eni जाको मुखचन्द्र देखि चनद्रहुँ लजात हैं। | 
रूप की उजारी देखि दामिनीह फीकी पर, 
क्‍ भूषन अनेक अनमोल सोहै गात हैं।। | 
उमा रमा शारदा न उपमा में आव नेकु, ॥ 
क्‍ रतिसत कोटिह को कहै कौन वात है। । 
जानकी माण्डवी, उमिला, श्रुति कीरति ज्‌, | ! 
चारो दुलहिन आज अतिहीं सुहात हैं ॥ 
स्वस्ति श्रीमत्सदाचारा चरण परिलब्ध गरिष्ठादि ! 
मुनिगण जे गीयमान यशश्शरच्चन्द्रकर धवलीकृत जगत्त्रयस्य ' 
गोतम गोत्रस्य गौतमाङ्किरसाण्यायेति त्रिप्रवरस्य श्रीमत्स्वणं । 
रोमवर्मणः प्रपौत्रीं १, श्रीमत्‌ हृस्वरोमवमंण: पौत्रीं २, ! 
श्रीमत्‌ शीरध्वज बमंणः पुत्री ३, प्रयतपाणिः शरणं प्रपद्य ` 


बस्ति सुवासोभूषयोवं र कन्यपयोमंगल मास्ताम । इतिकन्या 
पक्षे वारत्रयं पठेत ॥ 


( ३५१ ) 
॥ पाणिग्रहण कन्यादान ।। 

सीता मम सुता सहधर्मचरी तव । 
तीच्छ चेनां भद्रं ते पाणि गहणीष्व पाणिनां ॥। 
` धरमंचरी तुव सहचरी, सदा संचरी संग । 
छायासी माया विगत, दायामय सब अंग । 
मेरे पंकज पाणि में, पंकज पाणि लगाय । 
लेहलाल अवधेश के,लली मोरि चितचाय । 
बोले जनक सुनहु रघूनाथा। प्रण काम सुखप्रद साथा ॥। 
गुण आगरी प्राण प्रिय वाला । रुप उजागरि धर्म विशाला ॥। 
| शील विनय संकोच स्वरूपा । सब प्रकार तुम्हरे अनुरूपा ॥। 
सब विधि अहे अलंकृत कीन्ही । ग्रहन करहु मैं आयसु दीन्ही। 
' दो०-अस कहि दम्पति हरषि उर,सीतहि हाथ बढ़ाय । 
` रामहिसौपेउ मंत्र पढि तन मन गयो भलाय ।। 
पढ़िं सुमन्त्र यहि भाँति ते, छोड़ि दियो जलधार । 
सुरपुर नरपुर नागपुर, माच्यो . जय जयकार ॥। 
धूवपुर लों अरु भूमिं भरि, भूतल में इकवार । 


वाजन बाजे विविध विधि, भो सुख पारावार ॥ 
एकवार बोले सकल, जय जय दशरथ लाल । 


जय जय जनकलली भली, हम संब भये निहाल ।। 
।। हवन विधि ॥ 


` भमिधि मगाय समय कहदीनी । वेदी द्विजन प्रज्वलित कीनी । 
' सोधि द्रव्य साकिल्य बनावा । रघुकुल मनि सौं हवन क रावा 


( ,३५२ ) 
द्ो०-चतुरासीनि ; सुआहु तै, दहै. राम. निज पानि। । 
_ मंत्रन जुत तन धरि अनल, लई भाग्य बड़मानि॥. | 


करिश्र ति रीति होमशुचि कियऊावरदुलहिन गठबंधन भय । 
` द्रावरि होत लगी हरषाई । प्रमुदित सुरन निसान बजाई ॥ | 
` बरषहि पुष्प देव. हरषाई । मंडप मगल गीताहि गाई ॥ | 
विप्र वेद बहु विरदहि बन्दी । कहहिजर्यात जय सबहि अनंदी | 
दो०-मुनि आयसु लक्ष्मीनिधी, कंवर सिय भ्राता मतिवानि | । 
लाजा परसत हरषि हिय, भाम भगिनि के पानि) । 
धर्मधीर लक्ष्मीनिधि .-आये। उत्तमः धान सूप महे ल्याये.॥ । 
सो सिय राघव के कर राखी । परन लगी भाँवर जिमि भाषी । 
आगे सिय रघुनन्दन पाछै । देहि सुअगिन्निः प्रदक्षिण आछे ॥ | 
दंपति रूप मनोहर राजै । नहि तिहुँपुर उपमा तिन काज ॥ | 
मनिखंभन प्रतिविम्ब दिखाई । तासु तर्कना इकचित आई ॥ | 
धरै विपुल तनरति रति नाहू । अवलोकत रघुराज विवाहू ॥ : 
दरश लोभ इत्‌ सकुचव होई। प्रगटत लीन होत जनु सोई॥ : 
भयो समाज.सकल ,अनिमेषी। भये मगन:जिन वह छवि देखी 
छऽ-युग सखी सिग्न के संग की, अस कहि हसि हसि क॑ तहा 
धीरे चलहु कछु, लाल है सुकुमारि जनकलली महाँ ॥ 
सुनि दुलह नयतत नवाय रहत लजाय मृदुमुसक्याय के । 
अरविन्द पुरणचन्द देखत रहत ज्यों सकुचाय कं ॥ 
जबलोपरी तय भविरी तबलो सिया आगे चली। | 
उनि चारि भांवरि देतमे भे ुलह आगे छविभली। 


So सा 


( ३५३.) 

| रही सिय पुरसर चलत तब अस भली सोहत रही । 

| जात आगे भान के सित भानु पृरणिमा लही ॥ ` 

व भये दशरथ कूवर आगे चलत जनक कुमारी के । 
द्रतसत मानहु चन्द्रमा पीछे प्रयात तमारि के ।। 

सय दुलह भांवरि अग्नि की दोउ देत प्रमुदित मोहहीं । 

॥ धवय पाति नीचे दुलह कर आगे चलति सिय सोहहीं ॥। 

(सतत सुलाजा प्रेमयृत तन मन दशा सब खो गई । 

| श्रीनिधिहूँ सिया दूलह लखी अनुपम छटा आनंद मई ॥ 

हु देव वरसत सुमन सुख मन मुदित वाद्य वजावहीं । 

प्र मोह त्रिभूवन राम सिय सेहरा सिरन झमकावही ।। 

। पतबीच दामिनि दिव्य जनु बनरा वनी लखि लखि परै। 
सिरमौर मौरी सोह सुठि युग चमक विद्यत लज मरै ॥ 

सिया भूषण घ्रतिबिम्बयों तन महेँ लसत अतिलाल के । 

| बनु नखत आदित चन्द्र छाया मधि खसे जल श्याम के । 

|| प्रभु पानि शोभित सिय सहित मरकत मनहु कंचन कसे। 

' बनुगौर लागत राम सिय साँवर लसे प्रतिबिम्ब से ॥। 

| पहि भांति सप्त पदी कराये कुमार गौतम को सुखी । 
| वेदी निकट ठाढो करायो राम सीता शशि मुखी ॥ 

| ताजा परं सन लाल लक्ष्मीनिधि करायो करन सों । 
| बीनह्यो निछावर सकल जमु वर वधू रतना भरनसों ॥ 

| भावरि भयो आनन्द अपारा। भाग विदेह कह को पारा ।। 

| गुर वशिष्ठ तब कही सुवानी । कुँवर नेग पावे सुखदानी ।। 


( ३५४ ) 
दशरथ सहित प्यार प्रभूकीना । दियो मणिमाला प्रेम प्रवीन | 
राम बाम दिसि आसन एका । बर्ठाह सिया बिलम्बन नेका || | 
सखिनं सुनत शुचि सिया उठाई । दूलह वाम दीन्ह पधराई॥। ( 
लखिलखिदेवसुमनबहुब रषहि। वजत निसान मेनहिमनहररषाई ( 
पुनि वशिष्ठ अनुसासन पाई । भये जथाथित आसन आई ॥ ¦ 
॥ प्रतीज्ञा वर दूहिन के ॥ | 


सात वार सिय वांछित दीने । सिय पे पाँच बचन प्रभ्‌ लीने। । 
गुरुं निदेश लै पानि सिंदूरा । सिय सिर दीन्हे रघुवर पूरा ॥ 

सिय सीमंत सिन्दुर लगायो । कमलकरन सो लगेउ सुहायौ ॥॥ 
मनहुँ जलज निज अरुण परागा । देत सुससिहि सुधा अनुरागा ! 
बहुरि सुंआसिनिसेदुर दीन्हा । चिरअहिवात मनहुकरिचीन्हा ॥ 
सह त्रिदेव सब सुर को वामा । मंगल आशिष देहि अकामा ॥ ! 
अक्षत पुष्प हाथ निज लीन्हा । सुरनर मुनि समाजं सुखभीना 
मंगल पढ़हि सनेह सम्भारी। जयति राम जय सिय सुकुमारी।। 


पुष्प बरषि सब भरे उमाहा । कह त्रिवाच भो राम विवाहा | 


दो०-यहि विधि सीताराम को, श्र ति विधि भयो विवाह । |; 
देखि देखि सब सुख मगन, साने महा उछाह ॥ | 
छ?-बठ वरासन रामु जानकि मुदित मन दशरथ भए 
तन पुलक दुनिपुनि देखि अपने सुक्त सुरतरुफलनए ।. 

भरि भुवन रहा उछाहु, रामं विवांहुभा सवही कहाँ । | 

केहि भाति वरनि सिरात रसना एकयहुंमंगलु महा ॥ | 

( 
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( ३५५ ) 
।। तीनों भाइयों का विवाह ॥ 
£ ॥ जनक पाई वसिष्ठ आयसु व्याह साज संवारि कै । 
॥ (वी श्रुति कीरति उरमिला कुअँरि लई हेँकारि कै ।। 
| तवद आवहु यहि ठोरा। पूरहु लाल मनोरथ मोरा ॥ 
वत्दे जब आयसु दी "हा । शुदशेना बोलि तब लीन्हा ।। 
८ बैठायो कुशकेतु को, गाँठि जोरि प्रिय सदासना तारि। 
| लियो अंक सो मांडवी, तिमि संकल्प उचारि ॥ 
हुई भरत मांडवी कुमारी । जनक अनुज कुशकेतु सुखारी ॥ 
ति बाजे बाजे नभ माही। वर्ष फूल देव हरषाहीं ॥ 
निग्रहण करि मांडवी केरो । बँठयो भरत सकुचि प्रभूनेरो। 
'मातु सुभद्रा बेठी आई । गठवंधन मुनि तुरत कराई ॥ 
| रो°-लखनलाल आपहु इते, सनमुख बैठहु आय । 
करहु उमिला कन्यका, पाणिग्रहण हर्षाय ॥ 
| पुनि विदेह के वचन सुहाये लखन लाज वश नयन नवाये ।। 
| वैन्हयो स्नाहि सासन रामा । बेठयो लखन जायतिहि ठामा ।। 
| हैँ उमिला अंक बेठाई । लै कुश अक्षत निमि कुलराई ।। 
| "हिकं मंत्र सुता करकंजू । धरि लक्ष्मण कर पंकज मंज्‌ ॥ 
| शन्तीमती कर जल ढरवाई। दई लखन उमिला सुहाई ।। 
' तिहि अवसर वाजे पुनि बाजे । वरसहि सुमन देव जय गाजे । 
| पहि विधि पाणिग्रहन कराई । बैठे लखन उमिला सुहाई ।। 
` बहुरि बचन मिथिलेश उचारा। अब बारी रिपुदवन तुम्हारा 
` पाणिग्रहण श्र ति कीरति केरो । करहु मुहरत मुनिन निबेरो । 
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सकुचि शत्रुहन प्रभु रुख पाई । बेठे कुशध्वज सन्मुख क् ई। 
पढि सुमन्त्र संकल्प समेतू । दिय श्रति कीरति कहे कुशे ँ 


000 


श्र ति कीरति रिपुदवन लजाई । बैठे निज आसन पै आई |, | 


बजे मधुर बहु भाँति नगारे। मंगल गान उमंग अपारे | 
दो०-यहि बिधि चारिहु दुलह को, चारिहुँ बधुन सुहाय । 
पाणिग्रहण कराय करि, प्रमुदित निमिकुल राय । 


जेहि विधि सिय रघुवीर केर,सुखद भयो शुभब्याह। : 


सकल कुमारन ब्याहे तिमि, कोन्हे अति उत्साह । 
यहि विधि चारिहु दुलह को, चारि हुवधुन सुहाय। 
पानि ग्रहन कराय करि, प्रमुदित निमि क्लराय ॥ 
जेहि भाँति रघृपति भाँवरी लाजा परोसनहुँ भयो । 


तेहि भाँति तीनहूँ बन्धु भाँवरि चार विधिवत हबं गयो 


छ०-निज दिव्य दूलह संग शुचि दुलहिन सुमंडप राजहीं। 
जनु ब्रह्म चार स्वरुप बनावनि शक्ति सहसुख भ्राजहीं। ` 
लखि देव चोगुन रंगरस भरि प्रेम दुन्दुभि बहु हनी । 
सुर वृक्ष फूलन बृष्टि करि, आनन्द जयतिवना वनीं । 
_॥ राजाओं की कन्याओं का कन्यादान ॥। 
दो०-दस सहस्र नृप प्रथम जे, भये विगत अभिमान । 
तिन आपति आपनि सुता, अरपि प्रभू कह आन। 


न 


विनय करी भो राम विलासी । कीजहु इनहु सिया की दासी। : 
कृपा दृष्टि प्रभु सब तन जोये। करे असंख्यन प्रेम समाये।। | 
चारहु कह पा राजे । को वरणं सुख आनंद आजे ॥ ` 
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तिकि निछावरि करहीं। आनन्द उ ह 
| (विदेश भु दसन लीना । बहुरि हृदय अवलोकन कीना 
| दहृ दलह दुलहिन देखी । सब समाज सुख लहेउ विशेषी॥। 
| (रथ सुख को वरनिन जाहीं कह सियराम मोदमन माहीं ॥। 
तुत वधू निहारिन हारी । तुच्छ गिनै सब सुख फलचारी। 
। (इज दीन्हो जनक बहुता । को कवि कहे नहीं कहिजाता 
ति वर वधू विभुषण नाना । जटित सूर्य शशिमानी प्रधाना । 
अमित निचोलअमोलललामा । दियोजनकसुख भरितिहिठामा 
पारिजात पुहुपन की माला । पहिराई मिथिला महिपाला॥। 
त्र विभूषण विविध प्रकारा । मनि सुवरण नवरत्न अपारा 
ह्य स्पन्दन दास सुदासी । धेनु अलंकृत काम दुहासी ।। 
| देख सुरेसहि लागत लाजा । पायो दाइज दसरथ राजा । 
'बहि न जाइ कछु दाइज भूरी । रहा कनक मनि मंडपु पूरी ॥ 
{जन कियो वर वधुन समेतू । षोडष विधि नृपनिमि कुलकेतू 
' माधु साधु मुनि देव बखाने । दानि शिरोमणि जनकहि जाने 
रो०-दीन्ह जाचकन हरषि हिय, नृप दशरथ बहुं दान । 
उबरा सब जनवासहि गयो, देवहुँ हने निशान ।। 
जनक मुदित मन मुनि सब केरी । कीन्ही पूजा विविध सुखेरी 
| संकरो । भक्तिवि सारय 
है अवसर जानि सहितनिज भ्राता । उठयोविदेह विनोदनाघाता 
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कौशलपति को पूजन कीन्हयो । हयगय वसन विभूषणदीन्ह्यो 
स्पन्दन शिविका सजे अनेका । भाजनविविध भाँति सविवेका 
देयहु' अंगन. अतर लगायो । मोद मूल तांबूल खवायो हि 
दियो अँगूठी रतन प्रधाना । बहुरि विनय वस बचन बखाना ! 
तब सम्वन्ध जो; भयो नृपाला । मारे भाग बढ़ गई विशाला ।| 
भयो महान आपके: नाते । सबविधि गिनिये. मोहि निजताते। 
दो०-राजभूतिः परिवार गृह, सेवक सुत तब नाथ । 

मोहि मानि आपन सदा, करहु छोह पद माथ ॥ 
वोलयो पुनि विदेह करजोरी । परिचारिका दारिकाः मोरी ॥ | 
भाग्य विवश.-तुम्हरे घर जाहीं । तजि खेलन जानेकछु नाहीं। | 
समय सम्हारव क्षमि अपराधा । अवलो लहींन कौनिहुँ बाधा ; 
इतते उतसुख विभव महाना । पेशिशु भाव कछू नहीं ज्ञाना। | 
राजरीति सब दिहहु सिखाई । करें न कछु विन: शासनपाई । 
रहीं कुमारी प्राण पियारी । भई सकल सुत वधू तिहारी ॥ 
चारहु कुँअरि यथा तब प्राणा । मानहि लरकिन्ह तथा समाना |) 
करुना करन योग ये.वाला । नयन पुतरि समवली भुवाला॥ .. 
मोर मान इनकर कुशलाई । बहुत कहाँ लगि कहां बुझाई ॥ | 
पुत्रवक्ष पुनि आयु कुमारी । को इनते अब मोहि पियारी ॥ | 


जिमिमिथिलालिमिअवधअगारा।जानहु सबविधिसुखउपचारा ॒ 
नयन पूतरी सरिस कुमारी । बसिहैँ सदन सदा सुखारी ॥ 


भयो कष्ट आवत यहि देशा । बोलि पठायेऊ सुनहुँ नरेशा ।! . 
सो अपराध क्षमहि हिय हेरा । जानहु सदामोहि निजचेरा।। 
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नर्क वर विनय सुप्रीति । बोले दशरथ बचन सप्रीति ॥ 
तम सबा मोरे नर नाहा । रहे सदा रहिहेँ च चाहा ॥ 
विनय रस दोउ नृपछाके । कहैं परस्पर सुंखमर्न साके ॥ 
दोण्यह शुभ तन सम्बन्ध ते, भये हमहुँ धनि रूप । 
पुत्र कोति, जय, भूति भली, लाधे ललित अनूप, ।। 
राजन देहु रजाय अब, जनवासे : कहँ जाऊँ | 
निशा अशन कूवरन सहित, करन हेतुचलिजाङं। 
।। चक्रवर्ती को जाना ॥ 
| कही विदेह आप पगु धारे । बाकी केछ्क विधि व्यवहारे ॥ 
| चार कराय सुतन पठवे हौं । अब नाहि कछूक विलंब लौहों । 
| बालक नींद दिवस अलसाने । किमिकरिहौं विलंब जि यजाने । 
| शुन मिथिलेशहि बारहि वारा । करिप्रणाम मुनिजनन उदार! 
पनि नुप चले मुदित जनबासा । वरनत जनकप्रीति सहुलासा 
विश्वामित्र वसिष्ठ समेतू । चलयो भूप जनवास निकेतू ।। 
विविध भाँति पुनि वजै नगारा । भये सयंदन सब असवारा | 
भयो सुमंत सहित तिहिक्राला । चली संग चतुरंग विशाला ।। 
इत भूपति जनवासे आयो । शतानन्द उतवचन सुनायो ।। 
` मंडप महेँ सब रानी आई । कुंवरि कुंवर चुमाइ सुख पाई । 
गावन लागि सखिन विधिनाता । परमानन्दन जाय बखाना । 
॥ कोहवर परिकरण ॥ 
` बोली तहाँ सुनैना रानी । बोली सखीजन सुखी सयानी ॥ 
लै दुल हिन दूलह कहँजावी । हिलिमिलि कोहवर चारकरावो 
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सुनि  उमगान्यो अनुरागा । सखिन संग जुरि कै बड़भागा 0 
गावहिं गीत मोंद रससानी । दुलहन सो असगिरा बखानी | |. 
चलहु लाल कोहवर सुखदाई। चारहु बंधु उठे मुसक्याई | | 
आगे आगे चलीं सुवासिनि । अध्ये देत हिय माँह हुलासानी। 
तहाँ लक्ष्मीनिधि को नारी । सिद्धी नाम तुरत पगुधारी ॥ ॒ 
राम पाणि गहि चली लिवाई। जोरे गांठी चारिहु भाई॥ . 
दो०-पुनि पुनिः रामहि चितव सिय, सकुचति मनु सकुचैन । 
हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पियासे नैन ॥ 
आगे दूलह दुलहिनि पीछे । उभय और सब सखी तिरीछे ॥ 
सिय सह कोहवर चली लिवाई । तसे अलग अलग सब भाई। 
जनकनंगर की संखी सयानी । बोलहि व्यंग भरी बहुबानी ॥ 
चलहुँ कुवंर कछ धीरे धीरे । सुनियत घरके अहो अमीरे॥ 
दो०-शोभा अमित न जाय कहि, सुधर दुलह वरवेष। | 
` नेति नेति कहि' सब लखहि, हारे शारद शेष ॥ 

. स्याम शरीर सुभाय सुहावन क्‍ । शोभा कोटि मनोज लजावन 

' जावक जुत पदकमल सुहाए। मुनिमन मधुप रहत जिन्हछाए 

। पीत पुनीत मनोहर धोती । हरति बाल रबि दामिनि जोती। 

कल किकिनि कटि सूत्र मनोहर । बाहु विसाल विभूषनसुन्दर। 

पीत जनेउ महाछवि देई । करमुद्रिका चोरि चित लेई ॥ 

सोहत व्याह साज सब साजे । उर आयत उरभूषन राजे ॥ 

पिअर उपरना काखासोती । दुहुँ.आँचरन्हि लगे मनिमोती । 
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कल ऊए्डल काना । वदन संकल सौंदर्ज निधाना 
र भृकुटि मनोहर नासा । भाल तिलक रुचरता निवासा 
तहत मौर मनोहर माथे । मुंगलमय मुकुता मनि गाथे ॥ 
/०“गाथै महामनि मौर मंजुल अंग सब चित चोरहीं । 
पुर नारि सुर सुन्दरी वरहि विलोकि सबतिन तोरहीं 
बदर दुलह चारी सलोना अपार श्रंगार मनोर उजेरो । 
धामल किशोरलला सबको चित चोरहि नैन निहारो ॥ 
। निज रुप प्रकाशहित चारो दुलह मण्डप कीन्ह उजीयारो । 
| तह पै दुलहे भेष सजे मनमोहन मुरति है वर चारो ॥ 
।। कवित्त ॥ 
| याम गोर जोरी अनुप लसँ मण्डप तर 
निज तन- प्रभा सेःकरत उजियारी है। 
बहुदिशि चन्द्रमुखी ठाढि अनुराग भरी 
करि के चूमावत घरे कोहवर तयारी है । 
भारती उतारति पर भूषण मणि वारिं बहु, 
| चलन केहेत सखि पॉवड़ेहु डारी है । 
| पहि छवि सदा मेरे नयनो में छाय रहो 


I ` रघुनन्दन प्यारी जनक की दुलारी है । 
|| गर के छेकाई नेगचार भली विधि करं, | 


हि ` आप किछु कहैं किछु लाल से कहावहीं । 
देइ गारी सब नवला निहाल होत, 


नवल बचन व्यंग सुनि सुख पावहीं ॥ 


al 


( २६२ ) 
जैसो सुख सरसत कोहबर की दुआरी, 
कंसे को बखाने कोई बानीमें न आवहीं। | 
दो०-कोहबर में दूलह सहित, चले कुंवर बर चार। ! 
होस विलासहि करन हित, सखियन रोकी द्वार। 
एक सखी पिय के भूजहि,गाहे तिरछे करि नैन। । 
बोली मृदु मुसकाय के, परम रसीले बेन॥ । 
॥ श्रीलालज्‌ बचन ॥ 
प्राण प्रिया मोहि जाने दो भीतर, द 
बाट क्यों रोकत योवन माती। : 
मुसकाइ लुभाय लियो मन को, 
सब यारन के जियरा तरसाती ॥ 
` उठाय के घृंघूट घेर में घुमत, 
नेन के सेन से मैंन जगावती। 
काह फिरो इठलात प्रिया तुम, 


जाय लगो कोइ और के छाती॥ : 
॥ सखी बचन ॥ | 


ठाढ़ रहौ अब. लाल यहाँ पे, नहि बल चले तिहारो। 
देहु नेग जो रीति यहाँ की, तब कोहबर पगु धारो ॥ . 
यहां नहीं कोउ अहे ताइका, सहर्जाह मारि गिरायो । 
नही ऋषि नारी पग छुवाई, जेहि डारयो कहाँ पठायो । 
नहि इत अबला चाप लेकर के,क्षपटि किप्रो दुइ खण्डा । 
यहाँ नारि मिथिला के प्यारे, सकल चपल है सण्डा ॥ 


( ३६३ ) 
दहित मम नेग दीजिये सुजश 
(तमीहनज्‌ सुनहु साँवरों, कोहेबर 
हि सखी अस बचन सुनाई । बोले लख 

।। श्रीलखन लालज । 

गातुम चाहत नेग सखी सब, नेकं ज 


गरन बने उनसों कछ नेगु,सो मैं तुमको सबही भरि दैहों । 
| बहप पूरी परे नहि जौ तौ तुरंत खवरि ज नब्रास पठहों । 
है रधुवंश कुमार घनो 'वसुनायक' में तब हेतु बुलैहौं ॥ 
तखनलाल को सुनि असबानी । कही सखी एक चतुर सयानी 
।। सखी वचन ॥ 
| लाल बोलते बचन आप कस, सुधा समान रसीले । 
देखन में लागत अति सूधो हो छटि छयल छबीले । 
हम तो मागत नेग आपनो तुम मुदरस गरवीले । 
चुनन्दन ज्‌ नेग दीजिए, प्यारे रसिक रंगीले ।। 
भसवानी भाषी सखि जबहीं । बोले भरतलाल हँसि तबहीं । 
।। श्रीभरतलालज्‌ वचन ॥ 
दैन हेतु मोहि अवधपुरी सों, आपुहि लियो बुलाई । 
अब उल्टी माँगत हमही सों, सुनि अचरज उरछाई | 
दैन काम है प्यारी तुम्हारो, लेन हमारो कामा । 
' जोतुम दियो लियो हम सदासी, और करो कछूनामा । 
| "रेत वचन सुनि के एकनारी । बोली बिहँसि बचन सुकुमारी 


लीजिए भारी । 

जाहु करारी ॥ 

नलाल मुसकाई ॥। 
। 


हुँ जो हमहूँ सुनि पैहों। 


( ३६४) 

| ।। सखी बचन ॥। | 
सुनहु जगत के सार भरतजी, रस के बचन कहें सीचे | । 
जानि परत है निज भगिनी ढिग जाय जाय रसचीखे। 1 
मिले मोहि चितचोर आजु तुम कवन सहाय बुलैहौ । £ 
“यहाँ नहीं बल चले रावरे मारि गुलच्चम खंहौ । £ 
नेग चुकाय जाहु कोहबर में, सुनहु लाल: सिख मोरी | ( 
रघुनन्दन नहि सको देइ तो,विनय करो सिय करजोरी। ॥ 

सुनत सखीन के बचन रसीले । बोले रिपुहन छल छबीले ।। 

. ॥ रिपुहनलालज्‌ ॥ 


` नेगहि लेन की चाह सखी अस जोतुम्हरे चितमाहि समाई 


ले चलिये संग चारों भाई को,लीजिये नेग सबै भरवाई। 
जेहि विधि सो सुख होय तुम्हें,करिहैँ नितही हम सोइ उपाई। 
द्वार तजो हठ छाडि के भामिनी, काही करवत प्यारी हँसाई 
सो०-सुनि रिपुहन के वैन, भइ निहाल सुकुमारि सब । 
बोले राजिव नैन, बचन अमिय रस बोरि जब । १ 
क्‍ ।। श्रीराधवज्‌ बचन ॥। 
विश्वामित्र मुनि ज्ञानी पिताजी से माँगि आनि, | 
संग में न हम कछ लाये हे सहेलिया । 
देर होत जाने देहु बात मोरि मानि लेह क्‍ 
ः ठाढ ठाढ चरण पिराये हे सहेलिया । 
दिल एक साथ लायो, प्यारी तुम लियो चराय । 
तिरछी नजर को चलाई हे सहेलिया ॥ 


HS 


( ३६५ ) 


1 ही प्रिय मधुमय बानी । विना दान बिक गई सयानी ।। 
| व अमूत्य आज मै पाई । सहस नेग सम जायन गाई ॥ 
| दीर अब सिया दुलारे । कोहबर चलो प्राण के प्यारे ॥ 
| हरे दरशन हित सब लागीं । आई सखी भवन अनुरागी ॥ 
| (सिक राज रघुनन्दन प्यारे । रजनी भर सुख लेहु दुलारे ॥ 
करो मोहि चरनन को दासी । यहि अभिलाष रही उरखासी। 
| द्रो-मणि जर तारिन को वनी, आसन मन अभिराम । 
| तहं तहे बेठति भई कुअरी कुअर सुखधाम ॥ 
॥ कोहवर प्रवेस ॥ - 
| दो०-मंगल मय दुलहिन सिया, इलह मंगल रूप । 
मंगल कोहबर के भवन, प्रविसे परम अनूप + 
॥ -कवित्त ॥ | 
१ कोहवर घर वर्णन ।। 
' मणिमय महल है विसाल सप्तावरण, 
चित्रित बिचित्र बनो शोभा अधिकाई हैं । 
मध्य के भवन स्फटिक मणी की भीत, | 
| बनेउ है चन्दोवा चन्द्र सूयं हः लजाई है ।। 
' मूंगा अरु मोतिन की झब्बा लटकाय धने, 
हीरन के झालर ललिते लहराई है । 
दर झरोखा जाली रतन रचित बगी, 
_ नवरंग मणिन कीं लटटू लटकाई है ॥ 


( ३६६ ) 
॥ पुरइन बाँस पुजाना ॥ 

. रानी सकल समाज ते, सुआसिनी लै संग । 
विधि व्यवहार करावहीं, गान सहित बहुरंग । 
पुरइन बाँस पुजावहीं, दुलहा दुलहिन हाथ। 

` मांतुशिवा पुजवाइ के, सबबिधि भई सनाथ । | 

. नर नरायण पद कमल, करि प्रणाम सियराम | 

` ताहि भांति अनुजहु करी,दुलहिन सहित प्रणाम । 

पृथक पृथक विधि सब करे, दुलहा दुलहि समेत । 

मगन गान रनिवाँस सब, करते तालहि देत ॥ 
आगे सिद्धि सखि सब पाछे। सुरतिय सम पर भूषण आछे ॥ 


| 
| 
| 


| 


` वद्रीदेव ' पुजन करवाई | विप्र बधु सब चार कराई॥ | 
तहाँ कमला शशीकला पियारी । बोलि बचन भरी सुखारी ॥ | 
` हमरे कुलकर जो कछ चारा। हमकर वंहै सहित बिचारा ॥ | 
ऐ अजान जानहि कछ्‌ नाही। कहते आई यह घर माही ॥ 
असकहि दुलह दुलहिन ढिग आई। चार करावन लागी सुहाई. 


 ॥ देवि पूजन ॥। 


आये रधघुवंशिन के देवा | तुम सो लाल करावन सेका ॥ 
तिनको सिर नावहुं सब भाई | इन्है देवी: कौशल्या पठाई ॥ 


भरत विहँसि तब बचन बखाने। रंगदेव तजि देबन जाने ॥ 
जिनके घर देवन बहुताई । ज्ञान विरागः योग अधिकाई ॥ 
ते सेवन देवन को जानै । देवन रीति भुवन महँ आनं ॥ 
कहै बचन पैहो नहि पारा । सखि कर बहुं कोहवर चारा ॥ 


Ree, 


( ३६७ ) 
गाय वर मंगल गाना । चार करायो सहित विधाना ॥ 
हं रनिबास हसिरस माचा । सबही कर अतिशय मनराचा । 
।। देवी पूजन ॥ 
व्र सिद्धा रघुवर ढिग आई । कहि मृदु बचन सनेह जनाई ।। 
४56 लाल सब अनुज समेता । चलहु देवि घर पूजन हेता ।॥। 
वारो कुंबर उठे तत्काला । चले सकल जनु राज महाला ॥ 
[कोई कोई भेद सकल यह जाने । विहसति मदन भेद बखाने ।| 
तित कह नयन सेन समुझाई। सिद्धा गई लबाई रघुराई ॥ 
मूरति निकट गये जब रामा। कहि सिद्धा तुम करहु प्रणामा । 
| राजकुभर हे मुनि मनहारी । यह्‌ देवी कुल पुज्य हमारी ।। 
बिनय उक्त तेई रीझे। नाहि करो तबहीं ई षीझे ।। 
| तते शी नबावहु माथा । लेहु अशिस पुलकि रघुनाथा ॥ 
| तेह चित इहँवाँ के आये । द्वोथिथि मंगल इनाहि मनाये ।। 
| गई रिझे जप तप कीन्हे। नाईं खुषी गान मन दीन्हे ।। 
रो०-केवल कर जोरे द्रवति, इनकी सरल. सुभाव । 
सर्वो विघ्न विनास कर, सब कामना पृराव ॥ 
बेगि पाय परू दीन है हसि वोले रघुराय । 
क्रोध अनुग्रह किमिलषों बेठी बदन दुराय । 
कहि सरहज गृहि गोचरी, माया इनकी नाम । 
मुख सब कहनदेखाबहीं द्रवति करत प्रणाम ।। 
तुम अश्नान करी नहीं, छुबोनइन कहे लाल । 
बरबस राम छअत भये, हँसी सकल नव बाल । 


ed dt 


... ७... 0०01 - मद: 


( ३६८ ) 
कहि रघुनन्दन पद तरी हमरी लई चोराई । 
ताकह निज कहति, अनुचित कहिन डेराई ॥ 
तुम सबका हम कहें ठगहु, नांना युक्ति लगाय । 
सकल कला हम जानहीं, दीन्ह बशिष्ठ पठाय ॥ 
सब सरह जह सती भई, लालन मुख निहार । 
ननदोई सरहज सहित करत अनेक बिहार ॥ 
पुनि आई निमि वंसिन की सुता 
सुहाई दूलह देखन नारि जुरि आई | 
आई सारि सरहज सम्बन्ध 
`, गारी देन बाँधी पर बन्धु ॥ 
फटिक पुतरि धरि दूलह चारो 


| बचन रचन कहि: अनुरागे । 
यह कोशलपुर केरी कुमारी 


| मिथिला महेँ आई सुकुमारी ।! 
तुमाहि देखी लाज बसन बोलती 


. नहि आसए उरकी कछ खोलती ।. 
भगनि मनाय लिवाय जाहु-घर 
करहु समीप चुक सांवर वर ॥ 
|| मुदरी विधि ॥ 
अनुशासन रतिवास पाइ के सखी सयानी । 


मणि जराव के थार बिमल कमला जलआनी ।॥ 


छ 

( ३६४ ) | 
` हमलला के निकट चमेली सखि धरि दीन्हा । 
' न्िरखि बदन छबि सिन्धु राम को अतिसुख लीन्हा ॥ 
| पुग वराटिका रतन की रानी सबहि देखाइ के । 
. कमला जल मणिथार में ताकह दई ड्बाइ के ।। 
| बिधि रानी उच्चार करी सबही सुनाइ के । 
| दुलहा दुलहिन वोर सब बिधि बुझाइ के ॥ 
| सुनहु राय के सुअन सुनहु तुम राजदुलारी। 
' जोत कपदिक जलते लैहि पहिले सोइ हरी ॥ 
' ताते शीक्ष निकालहू कहि मंगल गावन लगी ॥ 
` जन्त्र अनेकन बाजही -परानंद सुख जगमगी ।। 
पार्वति, कहि सुनहु लाल रघूलाल बिहारी। | 
' लेहु कपदिक अँचि थारते विजय तुम्हारी ॥ 
` ' रामकुँअर जब जनक थारमहेँ कर दीन्हो हैं । 
| सिय मुख शशि प्रतिबिब रत्नमें लषि लीन्हो हैं ॥ 
नाह चालत भूजको लला मनमें अतिआनंद भाई। 
सिय शारद के कहेते पिय करतर ते ले लई ॥। 
| पहुँचि में श्रीराम लाल तवरत्न विराजे। 
' ताहि मध्यमणि बृहद येक तहँ सिय छबि छाजे ॥ 
लखि पियरस बस हारिगे विजय भई श्रीजनकजा । 
सखियन हास बढ़ायऊ रामलाल तब गे लजा ॥ 


` लषन अरु शत्रुहन हारि गगे यहि रीति। 
e+ कीरति अरु मांडवी भई उमिला जीति ॥ 


। ( ३७० ) | 
सिद्धा लक्ष्मीनिंधिं प्रिया, रघुवर सों वरंवयन। | 
बोली रौरे हार॑ली, सिये सों राजिव नयन॥। / 
अब तो सब रेस रीति में होइहि रौरे हार । 
चेतक छबि इत कूँवारि सब, तुम शक्त विहार। / 
॥ जुया खेल को विधि ॥ 
जो तम्हरे कछ मन अभिमान । हमहि है बड़ चतुर सुजान ॥ | 
खेलहु लाल जुआ यहि ठाउ । जीते चतूर धरायो नाऊ॥ 
दो०-असकहि रत्न अनेक धरि, कनकथार भरि बीर। ॥ 
लगी खेलावन विमला सखि,सियको अरु रघुवीर । 
। ` ॥ सर्वया ॥ 
मुसक्याय सुनेन नचाय तब कहे सिद्धिं कहै हँसि क बतिया। | 
न जया में लाल ललि से जीतन पंहौ लगाय रहे अपनिघतिया 
सिय आज न लाज को काज कछु छल छाजि छटे रघुराइपिया | 
मतो बातजई मिंथिलांपुरकी पछितात जई सिगरी रतिया ॥। 
सजनी कोउ सिद्धि की बोली तहा, . | 
` अब जनि हैं सत्य सखी सिगरी। 


यदि हारि गये लला इतते 
रघवंशिन बात सबै विगरी ॥ 


सति भे नहि कौशलनाथ सुते 


यह विस्व में कीरतिह बिगरी। | 
रघराज के श्यामल गौरन की | 


नहि न्याय की नीति अवै निगरी ॥ 


( ३७१ ) 
दह त्यौं दुलहीन को जुआ सखि, ॒ 
$ यान लै सिद्धिं खेलावन लागी। 
मुक्तामणी मानिक हीरन 


पाणि उछालन' लेगी सुहागीन ॥ 
दागे होन यथा के खेल, ... 


हसति परस्पर निजदाव . सभार ह 
| हारे लला अरब हारे लला 


अस भाषति देति तिया बहु तारी ॥ 
जीती हंमारिं लली रघ्राज, | 


मगाओ द्रूत अनुजा मूनि प्यारी । 
कही नागरी कोउ मिथिला को । करहु कला करिकलाचलाकी 
[ज लो हारेन तब रघराज, | 
क्‍ सोहारे गहो सिय पायनं पावन को 
आतुरी चातुरी भूलि गई सघ, | 
सोहनी रूप कीरति अनोकी ॥ 
रावरे को ठगिवो रह्यो आवत वाउुरे की पहीचाना को । 
जानकी जानी इतीन सुँजान लगे जुया खेलन को ॥ 
चंचलता न चली रघराज करीलली सीछटा छल छको । 
पटका छोर पर्करि सुकुमारी । हंसी बोली लक्ष्मीनिधि प्यारी । 
लेहुँ काह मुदलालन लहकौरी । करहुकुँवर करकेली सकरौरी 
मिश्रीयुत दघि देहु खवई। कुबरि खवहें पूति बरियाई ।। 
कहुँ सिद्धि पुर्ति गहि पट छोरी लालन कहें मनभाई 1 
रामहि लगी सिखावन गौरी, देखहि सियहि खवाई ।। 


(३७२) | 
लाइनि ततिक दिखाय संकोचहि लीन्ही निज गुठानाई। 
देखत दशा हँसि दे तारी रघवर सरहज सारी ॥ 
अति संकोच लखि दूलह लाजे दिये वोर बुधवारी ॥ 

हास विलास विविध विधि होत कोहवर में साज 


बिधि कराइवे हेत राम दिशि पारवती हैं। 
जनक नन्दनी बोर शारदा परम सती हैं। 
मंगल समय बिचारि विधि लहकोरी आई। 
दधि मिश्री मणि जटित थारवहु सहचरी लाई ।। 
दुलहा दृलेहिनि के निकट धरि दीन्ही अनेंदभरी । 
मंगल गान करें सखि चहुँदिशि कोहवर मेखरी || 
पावती कहि मधुर बन रघुनन्दन सों हुसि। ' १ 
लहकोरी निजकर खवाइये सिया वदन शशि ॥ ! 
रघुनन्दन सकुचात कमल कर संपुट कीन्हे। | | 
मन्द मन्द मुसुकाई सबन के चित हरि लीन्हे॥ 
पारबती तब आपने करते रघबर करधरी । 
जनकलली मुख देति है देहि मिश्री आनंद भरी । 
सिद्धि कुअरि हँसिसो सुधा दियो अधर लपटाय । 
यहु के रस पिय चखि लहु रहे लाल मुसकाय ॥ 
॥ लहकोर ॥ 
मानो अहि निजमणि प्रतक्ष करि शशि के मध्य में । 
छवि अभृत को ग्रहन करत अति प्रेम बध्य में ॥ म 


। | 


( ३७३ ) 

। अपनी मणि शशिहि देत अस छबि ह्वे आई । 

' ऐसहिं कर अहि वदन इन्दु त्रैबार सोहाई ॥ 
| कै गहिं विधि रघुकुल तिलक दघि मिश्री खबाइते । 

सब निज प्रियन षबायउ ये केहि छवि सब ठौर भै ॥ 
बृहुरि शारदा जनकलली . कहुँ लगी सिश्वावन। . 


| छवि अमृत को ग्रहन करत अति प्रेम बध्य भे ।। 
रामलाल को मुख निहारि जो चेदत जावात। 


। दधि मिश्री मुख इन्दु देहु मन भावति प्यारी । 
| गद विहँसि गई गृहि सकोच में जनक दुलारी । 
अपनो जूठन जानि के नहीं उठाबती कर कमल । 
बिसारद निजकर धरी सिय' सरोजकर अतिअमल । 
| तगी सवावन रामलला मुख दधिः मिश्चि को ।। 
पुघट वोट निहारी अन मुख भई लषिपिको। ; 
` फूली कंचन बेली मनहूँ फलतरु तमाल को 
पृम्मन करत सप्रेम सारदा लषि विहाल भो। | 
ताहि समय को उपमा कविजन हृदय विचारही। 
म बुधि चित अहमित विसरि जातन बनत उचारहीं । 
हे रघुवंश कुमार लाल अति प्रेम समेता । 
' रामृत कुंअरिन कि लेहु पावहु सुख हेता ॥ 
एहि विलासमथ बचन सुनते रघुवर मुसुकाने । 
| रहि समय की प्रीति रीति को कोन बखाने ॥ 


न” दा 


( २७४ ) 
बहुरि शारदा जानकी कर कमलनि को घरिलई। 
धवि मिश्री को लेन हित थार उपर करधर दई ॥ | 
बहुरि हाँस रस युक्त कहति हे राजदुलारे । 

एह लंहकौरी बाहु प्रेम युत प्राण हमारे । 
ऐसी स्वादिक वस्तु तुमहि नहि प्राप्ति भई है । 2,१६4 |+ 

` कौशल्या यद्यपि खवाई दई वस्तु कई है ॥ 
तुम जननी के प्राण सम यद्यपि तुम सबको लहै । | 

इन कन्यन की जठरस अति दुलभ मोमन कहैं ।। 


॥ दुलहा सखी हास सियाजू को जूठन ॥। ? 
रस स्वाद के ,भौन प्रवेस किये 
अबही कहुस्वाद कहाँ से बताऊ। ९ 
' सुधि पाई जबै मुनि. नारद से 

. तबते हिय में अति ही अकुलाऊ । |; 
चलि के विज के संग आय यहा, 


_ उवलोकि पुरी सौं महा सुख पाङ । 
करुणा करर के 'जय-माला' मिली 


तब.ते चितं चौगुन चाह बढाउ । | 
रस स्वाद हमार अधीन है आपके । 


प्यावीं जबै रस स्वाद बताऊ । 
हम भूखे हैं दिनने अनेकन के | 


नहिं थोरि सुधा करि पान अर्घाङ | 


| ( ३७५) 
| पने हम हैं तुम जानति हों, 
प्सपूरण दो जेहि शीक्ष मोटाऊ। 
(व साज समाज संयोग ज्रे, 
| ` केहि कारण हो अजहुँ . ललचाऊं । 
| हेण्न्यो कहि लालन चुप रहे, सबके हृदय चोराप्र । 
 सिधिकुअरी अति नम्र होइ, कही सुनहु रघुराय । 
।। कवित्त ॥ 

| ओह प्राण प्यारे अबधेश के दुलारे, 

आप मिथिला में 'कृपाकरि आपहीं पधारे हुँ । 
धारे हैं अंग-अंग कोटिन मनोज छबि, i 
मिथिला निवासिन पर जादु पढि डारे है ॥ 
| डरे हैं घायल करि नैनन के बानो से, 
| कसकत हिय रेन “दिन होत नहि न्यारे है ॥ 
| यारे कोई चाहै नाहि, काम धाम भावे नाहि, 
आपके सनेह सुधा छाके मतवारे हैं ॥। 
| दो०-सिद्धि कुंअरि हँसि सो सुधा, दियो अघर लपटाय । 

यहुके रस पिय - चाखिलो, रहे ललन मुसुकाय ॥ 
सियकर अँगुरिन मणिजराव के क सोहे 
तेहि नग महँ पिथ मुख मयंक प्रतिबिब लषो है ॥ 
| मगन भई छवि देखि आँगुंरी चालति नाही । 

मोहि गई सिया पिया इन्दू मुख की परिछाही ॥ | 


Do उ 


( २७६ ) 
शारद नही उठावही मेरो कर असमन रही । 
चष चकोरि श्रीजानकी रघुवर मुखको शशि कही ।| 
दसा प्रेम सिय देखि पिया सुधि भूलि गई है । 
तैसहि सब रनिबास नेह में बिबस भई है |, 
कोहबर में जे रही ताहि क्षण सब बरभागी । 
. सब दुलहिनि दूलह सरोज मुख के अनुरागी । म 
तहँ की सकल विलास, सुख नहि वचनन में आवई। 


मन बुधि बर वाणी अगमता कहेँ कबि किमि पावई॥ ' 


.॥ हवीस खीरख्योन विधि ॥। 
मेवा मिश्री युत हविष्य मणि थारन आई । 
सरहज सब निजकर सरोज ते धरि सब ठाई ॥ 
बहुरि अमित पकवान थार सहचर ले आई । 
_ लाई बहुरि मलाई अपर सब तरह मिठाई ॥ 
ललित कटोरन में घरी दघि माजून बनाई के । 
सब दुलहन कों कहत भई पावहु प्रेम अघाई के ॥ 
चली हाँस की बात.लाल तुम काके जये । 
कौशल्या है गौर राय षुनि गौर सोहाय ॥ 
तुमको देखत श्याम ताहि ते शंका आई । है 
ल्‍्क्षमण काहे गौर स्याम तुम देहु बुझाई ॥ 
मातु पिता अनुरूप जग पुत्री पुत्र सोहात हैं। 
मातु पिता तब गौर है यह परपंच देखात हैं | 


( ३७७ ) 

| भ उमिला स्याम राम कहि मृदु सुसुकाने । 

' सुनहु कुअरि अब श्याम हेतु हम सत्य ।। 

| (तेमेरो अंग स्यम रग श्रुंगार रूप हम । 

है शगार को श्याम रंग अँगार रूप हम ॥ 

तति मेरो अंग श्याम छवि धाम काम सम । 

निध्या करि बोलति भई है परत्व पुनि गौर को ॥ 

थाम जहाँ मोहित रहें तुम आये इतदौर को । | 

दो०-सुनहुँ सुमन मकरद हित मधु पहि कौन बौलाई । 
भ्रमर आपु ते आवई, जहे सुगन्ध रस छाई ।। 
सुनि सरहज रसमम्म॑ को फुली हिय अरविंद । 
सब के मन अति मोद भई भाकति मुख रघुनंद । 
निध्य करि कोई प्रशन बहुरि पिय उत्तर सुनिके। 
जनकनन्दनी मुदित बात सब मन में गुणि के ॥ 
मंद मद मुसुस्याति दमिनि तिहि लजावति। 
झीन वसन के ओट देषि पिय मन अगरावति ॥ 
लषि लषि पिय मन हषंअति मनहुँ रंक राजा भयो । 
सिय मुखचन्द निहारि के विरह ताप पिय मिटि गयो। 
ननदोइ ते बहुत हाँस रस सरहज कोन्ही। . 
मन भावत सुख ढुहु और दीन्ही अरु लीन्ही ।। 
भोन भई उपनेति सिलय सूची झारी लाई ॥ 
सहचरि सबकी मुख धोवाई दीन्हीं अंगु छाई ।। 
बीरी ललीत संवारी के साशु सकल दुलहन दई। 
सहचरि कुअरिन को वीरी ललीत सुख भई ॥ 


HT २ 


a लल 


( ३७८ ) 
यशध्वज नँदन प्रिया जाहि रति मोहनि नामा । 
नख शिख मधुर सरूप सुन्दरी छबि की धामा ॥ 
महरानी ते बसन ओट करि वात जनाई । 
बडी बेरतेमौर शीस पर हे रघ्राई॥ 
उतरि जाइ तो अति भली रानिन की सम्मत लई। 
मौरि लई उतारि के कुलही पेन्हन को दई ॥ 
बहुरि दई गुलचाइ हसन लागे रघुराई । 
पानदान वीरी समेत सियवर ढिग आई ॥ 
मणि कोपर गरीदाष बादाम बिराजे । 
लौंग छोहरा किसमिसादि सब मेवा भ्राजे। | 


श्रीसिद्धा बोली तबे खाहु लाल वीरी ललित। 
बहुरि खाहु मेवा मधुर अतिसप्रम मिश्री सहित । 


पानदान जो रामलाल ढिग सखियन राखी 
बीरन में छल भरे भेद कोइ सकइन भाखीं ।। 
जब रघूवर कर लई खोलि के देखन लागे। 
उड़ी फुदगुदि फुरर मधुर स्वर बोलत भागे ॥ 
दशवीरा तक खोलि के देख्यो ये कहिवात है । 
रसिक शिरोमणि नवल छवि मन्द मधुर मुसक्यात है 
सखियन हाँस बढाइ जे रघलाल बिहारी। 


कुअरि सकल मुसुक्याति वोट घंघट छविकारी 1! 
नयन कोर रघुकुल कुमार निरखत सो शोभा । 


विहसिन मधुर निहारि सिया की मन अतिलोभा | 


( ३७६ ) 

प्रिया सुखमानि के वीरी ललित सुगन्ध मई 
' अपने करते ल्याइ के रामलाल कर में दई ।। 
| „रों कुअर प्रणाम करि, लइ बीरी निज हाथ । 
पावन लगे निशंके स्वै रानी निरखि सनाथ । 

॥ सातौं सरहजों के नाम ।। क्‍ 

जनक पुत्र लक्ष्मीनिधि सिद्धा तेहि प्रिया नाम । 
कुशध्वज के हैं श्रीनिधि, निध्या करि तेहि बाम ।। 
यशध्वज के धितवत्त हैं, रति मोहनी प्रियाजानि । 
विरध्वज के पुत्र त्रय, प्रथम देव दानि नाम | 
चित्रकांति तिनकी प्रिया, रूपशील गुणखान । 
अज्ञा पर दोसर तनय, रूपशील गुणखान ॥ 
सोदर्यं गभिता नारि तेहि, मंगल मोद निधान । 
तृतिय वंश प्रवीण हैं, मन मालिनि प्रिया जान ॥ 
केकी ध्वज के पुत्र येक सेवा पर छवि अन । 
मदनांवलि तिनकी प्रिया,.जेहिछवि कहत वनैन || 
इतिसातों रघूलाल की, सरहज सुख की रासि । 


रहि सिय वरढिग करत अति,विविधि भाँति की हाँसि 
।॥ देवि पूजा ॥ 

अपर सहेलिन संग ले, तेहि कोठरी माँहि । 

जो लीला करने चहति,सो कोइ जानत नाहि। 

सब दुलहिनि की पदतरी, किकरि ते मगवाइ। 

येक मूरति निर्मान करि, वस्तर दियी उठाइ ।। 


किक याह 


( २०० ) 
_॥ देवी पूजन ॥ 
झला बोर तापर धरी, चदर येक अनूप । 
अंग छपा बैठी मानो, कोउ एक सुधर सरुप ।। 
तब सिद्धा रघवर ढिग आई । कहि मृदु वयन सनेह जनाई ॥ 


| 
( 
| 
( 


उठहु लाल सब अनुज समेता । चलहु देबि घर पूजन हेता ॥ : 


चारो कुअर उठे तत्काला । चले सकल जनु राज महाला ॥ 
कोइ कोइ भेद सकल यह जाने । विहसति मदन भेष बषाने ॥ 


तिन कहुँ नयन सैन समुझाई । सिद्धा गईं लवाइ रघुराई ॥ | 


मूरति निकट गये जब रामा | कहि सिद्धा लुम करहुंप्रणामा । 
राजकूंवर हे मुनि मन हारी । यह देवी कुल पुज्य हमारी ॥ 
विनय सुनत तेई रीझ। नाहि करो तबहि ई षींझे॥ 
ताते सिध नबावहु माथा । लेहु अशिस पुलकि रघूनाथा ॥ 
तुम्हेउ रिझे जप तप कोन्हें। नाई खसी गान मन दीन्हें ॥ 
दो०-केतल कर जोरे द्रवति, इनकी सरल सुभाव । 
सर्वा विघ्न विनास कर, सब कामना पुराव। 
बेगि पाय परू दीन हवै, हसि बोले रघ्राय। 
क्रोध अनुग्रह किमिलषों, बैठी बदन दुराय॥ | 
कहि सरहज गृहि गोचरी, माया इनकी नाम । 
मुख सब कह न देखावहीं, द्रवती करत प्रणाम ।! 
तुम अश्नान करी नही, छवो नइन कहुँलाल। 
नब राम छुअत भये, हँसी सकल नव बाल ॥ 


( ३८१) 


| कहि रघुनन्दन पद तरी, हमरी लई चोराइ । 
| दहे निज देवी कहति, अनुचित कहिन डेराइ। 
तुम सबका हन कह ठगहु, नाना युक्ति बनाय । 
सकल कला हम जानहीं, दीन्ह बशिष्ठ पठाय ।। 
सब सरहज हसती भई, लालन. मुख निहार । 
ततदोई सरहज सहित, करत अनेक बिहार ॥ | 
अब जाइये जनवास को, लाल होत अतिकाल । 
कालि कलेउ के समय देहौं उतरु रसाल ॥ 
युनि सरहज के युक्ति युत, बैन मंजु मुसुक्याय । 
प्रम सुधा वरसत श्रवन, कहे बचन रघुराय ॥ ` 
5०-सुनि सिद्धि के अस बचन सुन्दर, रचन पाय हुलास । 
चारिहु कुँवर प्रमुदित उठे, करि विविध हास विलास । 
दिय छोरि गाँठी सिद्धि सुंदरि वर बधुन की सकुचांय । 
चाररहु कुवर चारो सासु को. सहुलास शीश नवाय ।। 
` गहिभाँति चारिहु बंधु द्वारे आ. गये सुखछाय ॥ 
तेहिकाल मिथिला पाल संयुत लाल आयो धाम । 
मिल राम वारहि बार भरतहि लषण अरु रिपुशाल ।। 
करजोरि सब माँगे विदा शिरनाय दशरथ लाल ॥ 
भेटेयों बहुरि लक्ष्मीनिधिहुं प्रभु i ल । 
चारहु कुमार, सवार भेइत गये गह बि है ।। 
गवने कुंवर जनवास को सुन्दर अजा सब संग।॥। 
के सजाये हय तब पांचा । श्याम कर्ण देखत मन राँचा ।। 


( ३८२ ) | 
कुंवर्रह कह हेय लाल चढ़ाई । देहु तुरत न पह पहुचाई।, “ 
सुनत कुँवर अति भये सुखारी । हयन चढ़ा ईणहे चारी ।। म 
आपहु चढ़े सखने संग लीने । जे गुण शीलहुँ प्रेम प्रवीने | | 
दो०-सखन बीच दूलह लसत, नाचत जात तुरंग। - 

सम. व्रयस्यक सबहीं फबत, देखत बनत सुदंग | / 
_ छ०-ब्राजी उछाल नयन चालत चले राजकुमार । | 
मैथिल सखा राजकुमार गवने संग पंच हजार WE. 
फहेरात विमल निशान आगे तुंग द्व असमान। | 
मनु तासुँ पवनहि पाय तारा बृन्द नभ विलगान । 
_ बाजत अनेकन दुन्दुभी नाहि शोर भवन समात । 
पुर नारि नर मोदित खड़े पथ बृन्द बृन्द बतात । 
गल मुख पद सुभ भूषण भूषित चसचम चमक सुभाय। 
मनहु मदन हय रूप विराजित परसत प्रभु ललचाय ॥ 
हर्याह नचावत अंति थिरकावत दूलह राम सुवेसा । 
अमित काम वारततिन ऊपर, सिहरा मौर घनेसा ॥ 
चारहु दूलह जात सुसोहैं सह लक्ष्मीनिधि सारा । 
हास विलास होत मगमाही हँसहि सबै निमिवारा | 
` देखि देखि सुर होहि सुखारी, वरषहि बहु बिधि फूला। ) 
भन जव कहहि प्रेम रस पागे, दुन्दु हनि अनुकूला । ) 
देखहि चढ़ी अटारिन्ह नारी, भरी प्रेम रस बाँकी ! | 
दैनह कहहि सुनाय सुदूलह जात बहिन रक्षा की ॥ ! 
_उनत लाल सकुचहि हिय हरषत मँथिल हँसत सुभागे | 


3 ० जी 


( ३८३) 

(पुरी दासी सकल खड़ी महल के दवार । 
|" बत लाल निहारहि नयननि 
उतरी सवारिन ते सकल दैणेह चारो भाई समेत । 
बले महल अति मुदित मन विप्र आशिष देत ॥ 
#यहि भांति चारिहुं कुंवर आवत भये बर जनवास | 
देखन बराती सबै ठाढ़े नहि समात हुलास ॥ 

तजिके तुरग उमंग भरि एक संग चारि कुमार । 

पितु कियो निउछावरे पद बन्दि बारहि वार ॥ 

आई सव माता आरती करि निछाबर कीन । 
गई भीतर मातु लिवाय चारो,ललन मोदहि भीन। 
हिल मिल किये भोजन सबै व्यंजन विशेष निकाय । 
कीन्हे शयन पर्यंक निज निज अरुण नैन अलसा || 
तहं सकल कौशलनंगर बासिन बढ़ी अ तिशाय प्रीति । 
ताहि राम व्याह किसाबिती वणेत निशागय बीति ॥ 
पो०सकल वराती जागते, लहे प्रमोद प्रभात । 
बन्दी जन विरुदावली गाय उठे अवदात ।। 
/ रोवत झरन लगे सब टौरा । भये दृन्दुभि के कल शोरा ।। 

उठ्यो चक्रवर्ती महराजा । सुमिरि आत्म राम छवि छाजा ।। 
गतकृत्य सब भूप निबाही । दीन्ही दान समायन उछाही । 
कुल तिलक उठेयुत भाई । करि क * सुखदाई ।। 
| पहित बन्छु पितु के दरवारा। भायै चारहु राजकुमारा ।। 


मेष बिसार ॥ 


( रे) 
उतै जनक सब साज, भरि शतानन्द के संग। 
पठवायो जनवास मह, हित व्यवहार अमंग ॥ 
तुरंग नचावत मग छवि छावत बाजत बिपुल नगारे ॥ 
चोपदार जांगरे अलापत जनक नगर पगु धारे।। 

छ०-द्वार समीप देखि अतिसुन्दर मणिमय चोक संवारे | | 
राजकुंवर रघुवंशिन के तह ठाढ़ भये मतवारे॥ ' 
लक्ष्मीनिधि तब उतरी तुरंग ते चारह कूवर उतारे । । 
पानि पकरि रघुनन्दन जी को भीतर महल सिधारे। : 
द्वीप द्वीप के जह महिप सब जनक समीप विराजे ॥ 
बेठे सभा सकल निमिवंशी सुरअंशी इमि छाजे। 
रघुनन्दन तहं अनुज लखन युत सादर पाय जुहारे। 
देखत उठे सकल निमिवंशी जनक निकट बैठारे॥ | 
इते सुनेना सखी पठाई । लक्ष्मीनिधि कहुँ निकट बुलाई ॥ ' 
जनवासे अब लाल सिधारौ। लै आवहु लिवाय वर चारौ ॥ ` 
इतहि कलेऊ करहि कुमारा । भवन विभूषित होय हमारी ॥ ' 
दाज्युनि विदेह नन्दन चल्यो, दलह लिवावन काज। 
चढ़ि तुरंग मढ़ि मोदरस, संग सखान समाज ॥ १ 
गयो जहाँ राजत रघुराजा । सभा सभायत राज समाजा || 
लक्ष्मीनिधि भावत लखि राजा । भयो अनंदित सहितसमाजा ॥ 
ore भणामा । आशिष दई भूपमति धामा । | 
यो । चिबुक परसि बोल्यो कहँ आयो ॥ | 
सक्ष्मीनिधि कह हे महराजा | भेजहुँ कुवर कलेऊ काणा ॥ 


( ३८५) 
| ह्यो लं जाहु कुमारे। का पृछहु मिथिलेस दृलारे ॥ 
वु लक्ष्मीनिधि भयेउ । लालनिकट आशुहि चलिगयऊ 
र कह्यो चलिये रनिवासा। भातु बुलायो दर्शन आसा ॥ 
| तत कलेवा बन्धु समेतृ ` आशु पधारिये रघुकुल केतू ॥ 
| ॐ रघुनन्दन चारिहु भाई। पिता चरण पंकज शिरनाई॥ . 
हवर सज तरले तुरगा । चले सखा सब सोहत संगा ॥ 

| शर डगर तिमि नगर मझारी । फैली सुधि आबत वरचारी। 
रुर नर नारी लखन हित, बैठे अटारी द्वार । 

कहेहि कलेऊ करन हित, आवहि राजकुमार। 

।। विदेह का मिलना ॥ 

मिलि विदेह आशिष दई, ले गये भवन लिवाय । 

यथा योग्य भ्रातन सखन, सहित लाल बठाय ॥ 

करत भये सतकार बहु, अद्धन अतर लगाय । 

दे वीरी पूछि कुशल, प्रेम अम्बु दृग छाय ॥ 

प्रभु बोले करजोरि के, आप कृपा कुशलात । 

जेस लक्ष्मीनिधि अहै, तंसे हम सव भ्रात ॥ 
४०-तहाँ सुनना की यक आई सहचरी । | 
ट वर बुलाबन हेतु महाँ मुद उरभरी || 
ऐमहि आवत देख सुनैना आई धाय के । 
तीनहु' अनुज समेत आरती करि बेठाय के ।। 


हाँ लक्ष्मीनिधि नारि सिद्धि भावत भई । ति ५ 
करन कलेऊ हेतु विनय करत भई ।, 


सनमुख बैठी सिद्धि सहित सखियान के । 


( ३८६ ) 

उठे राम लै बन्धु कलेऊ करन को । 
बैठे आसन माहि महामुद भरन 
व्यंजन विविध प्रकार थार भरि ल्याय के । i 
_ मुख 'सरहज अति सुख पाय परोसे आयके , | 


को | 


| 
` गारी गावन हेत स्वरूप गुमान के || | 


| चितलाय सुनहु चितचोर छयलघनु धरि सांरी, 


` ' ` सरहज की प्रेम भरी रस गरी। 
अवध बिहारी और वस्तु तो सुलभ अनतहूँ, | 
` यह तो सुलभ य हाँही।। 
यह रस स्वाद मधुर गारी को औंर ठोर कहँ नाही। ( 
चुनिचुनि हम सब गुनगन गावहि सुनहुं गुनहुँ मनमांही 

कवहु रसिक सुनि हँसहि ठठाके कबहु मन्द मुसुकाही । | 

नित रहै विलसती यह विनोद कोहवर अवध बिहारी। | 
दो०-यहि विधि मिथिलापुर युवति, गारी गावत जाहि। । 
मन्द मन्द भोजन करत, सकल बन्धु मुसुक्याहि॥ | 
यहि विधि भोजनकरिअभिरामा । किय ।चमनबन्धुजुतरामा | 
उठि चामिकर चौकन जाई । बैठे धोय कर पद सब भाई ॥ ; 
उुकुटन शिरन सुधारत माहीं । आय सुनैना कह्यो तहाहीं | , 
कोशल मुकुट उतारहु लाला । मिथिला मुकुट देहु यहि काला । 
है मणि मंडित धरिथारन। मुकुट चारिवर भाप ॥ 
हरायो चारिहुँ वर माथे । पंद्यराग मरकतमणि गाथे ।' । 


~ PC, ., .' ुकु 


( ३०७ ) 


| | | कोमल फूलन की हे । लालन गर पहिराय विशाला 
| ,द विदेह महिप पटरानीं । नेग कलेवा कर सुखदानी ॥ 
| हृ जौन रहै अभिलाषे । तब प्रभु जोरि कञ्जकर भाषे ।। 
ही नेग जननी अब दीजे । लक्ष्मीनिधि सम मोहि करि लीजे 
तुत सेवक तू महतारी । देह अम्ब रुचि यही हमारी ॥ 
| हों०-शील विनय रस के भरे, मधुर लाल के वेन। 
सुनत जनक रानी युगल, भरि आये जल नैन ॥ 
तालन नात हमार तुम्हारा। यही रहै सबंदा बिचारा ।। 
| एमस्तु वोले रघुनन्दन । सदा प्रनत जन पर अभिनंदन । 
बंस पाइ सुनेना रानी । गई अनत सिधि आगम जानी । । 
| तुम्हरे दरस हम भये सुकृत पुनित सकल प्रकार सो । 
महिमा तुम्हारी भूति महिमा कौन करे उपचार सो । 
| हम दियो तुमको सोपि चारहुँकूंवर ताजि छल छन्दको । 
| चालन करन पालन करन तुम पिता देन अनन्द को ॥ 
| कौशल नगर मिथिला नगर कें आप एक अंधिश हो । 
यामेन दूसरी बात कछु तुम बिषय कमं अनीश हो॥ 
दशरथ वचन सुनि सब सभा सद साधु साधु उचारही। 
दशरथ सनेह विदेह लखि दुग वारी धारहि ढारही ।। 
बोल्यो वहुरि निमिवंश भूषण काल्हि महल धधारिये । 
' गेरि कै कृपा निज कुंवर युत मम भवन जुठन डरिये ।। 
। माँगी विदा निज भवन गवन विदेह लहि पुखसार है ।। 


RR 00” 
( ३८८ ) | 
पहुँचाय द्वार हि देश लो अवधेश चले मिथिले श को । 


करि सबिध वन्दन सहित हने पाय मोद अशेश को | 
_ ॥ शीष्टाचार दोनों राजा मीलन ।। 


दो०-युनहु लाल अभिराम अब, करहु जाय आराम | 
साँझ समय मिथिला नृपति, आईहै हमरे धाम | 
द धावन तह आशुहि आये। अवधनाथ यह खबर जनाये | | 
दरशहेत मिथिलापति आवत।सुनिदशरथ अतिशय सुखपावत ' 
कियो सकल दरवार तयारी । लियो बंधु सरदार हंकारी हि 
राम बन्धु यूत लियो बुलाई। नर भूषण आये सुखदाई || ' 
दो०-महाराज नवखंड पति बेठायो सहित समाज । 
राज मण्डल नखतसम चन्द्र सरिस रघुराज ।। . | 


।। छन्द गीतिका ॥ 

। मिथिलेश आवत जानि कौशलनाथ चारि कुमारलं। , 
| कछु लेन आगे चल्यो सकल उदार वर सरदार लै॥ 
। चलि द्वार देशहि मिल्यो मुदित महीप सो मँडित महाँ। ' 
मिथिला धीराज प्रणाम कीन्ह्यो भुजन भरी मुदित तहाँ॥ ` 
गहा राम चारहु बधु कीन्ह प्रणाम जनक महिश को। 
मिलि मुदित मिथिला नाथ हाथ पशारि दीन आशीश को। 
अबधंश को अभिवंदि कुशध्वज मिल्यो कँवरन जायके | | 
तिहि राज कवर प्रणाम कीन्ह सलाज शीश नवाय के !! 
पुनि आये लक्ष्मीनिधि गह्यो पद कोशलेश नरेश को। । 


( ३८६ ) 


ः (हिंविंधि परस्पर मिलिसकल पुनि पछिकुलश अनंदसो। 
| नेश चले लेवाइ जनकहि पकरि कर अरविद सो ॥ 
| इ सज बैठे एक आसन दहिन दिशि मिथिलेश है । 
| दे सुकोशल राज राजत और बीर अशेश है ॥। 
आगे विराजते लाल चारहुँ बंधु लक्ष्मीनिधि युते । 
दहिने कुशध्वज और निमिकुल बीर एक एकन थुते ।| 
| बहु भांती शिष्टाचार वचन उचारि अवध भुवार को । 
करजोरी बोल्यो जनक आपु समान यहि संसार को । 
तिमिवश पावन कोयो दीन्हो सुयश मोहि दराज है । 
किमि करो प्रति उपकार गुणि उपकार आवति लाजहै । 
प्रेम मगन नृप गिर उचारी । कहियो पितुहि प्रणाम हमारी ॥ 
पुति कहियो अस सो सुखदाई। जो महि होंइ रजाई ॥ 
रक्ष्मीनिधि तहँ बन्दन करि कै । गयो महल मुदित मनभरीकै 
| अश्लनाथ निदेश सोहावन । दियो. सुनाय पिता कहँ पावन । 
अर सुगकारनति हिवारा। कोन्ह्यो जनक तुरत हकारा ॥ 
| दियो निदेश रचहुं ज्योनार । त्रिभुवन व्यंजन विविध प्रकारा 
ह मिगरे सुपकार सुनि शासन । लगे रचन ज्यवनार हलासन ॥। 
॥ जेवनार परिकरण ॥ 

रो०-मिथिलापति ज्योनार हित, बोलि पठाये नाथ । ` 
जो आज्ञा प्रभू दीजिये, करों वेगि धरि माथ || 
` भ बचन सुनि परम सुखारे । गुरु विष्ट असवचन उचारे । 


( ३४० ) 
दो ०-अवसि चलिय-मिथिलेश गृह,आजु उचित असआहि। 
ले बराति निज .संग में, भोजन करनो चाहि ॥ 
विजोइ भई जनवास में, नित्य नेग सब कीन। 
दृतियःविजोइ चलतभये, भोजन दिशि चितदीन ।. 
सुनेत महीपःजुड़ानी छाती । जेवन चले साथ ले बराती॥ 
इतै करी अवधेश तैयारी । महल पधारन हेतु सुखारी ॥ 
साजें सकल मुन्दर रघुवंशी । जे त्रिभुवन महँ विदितप्रशंसी । 


चारि कुमारन भूप बुलाये। चारि उतंग मतंग चढ़ाये ॥ , 
नाम जासु शत्रृंजय नागा । जिहि विलोकि दिग्गजसदभाग ॥ , 
तापर भयो भूवाल सवारा । जिमि ऐरावत शक्र उदारा ॥ 


दो०-राम लखन दक्षिण दिशा, बाम भरत रिपुशाल , 
'चारिच्चारु चामर चलत, सोहत छत्र विशाल ॥ 


सजी सन्य सब .बजे: नगारे। फहरत लगे निशान अपारे ॥ ; 
प्रतिहार बॉलहि.यक ओरा । मंजुल करहि जाँगरे शोरा ॥ , 
पुरवासी देखन -सब धाये | देखि-२ धनि-२ सुख छाये ॥ , 
-जहं तहें.कहहि जनकपुरवासी । धन्य-२ नृप अवध निवासी ॥ | 


भई खबर महलन महेँ जाई। आवत अवधनाथ नृप राई ॥ 
राज समाज सजि सब साजा। बैठ रह्यो विदेह महराजा ॥ 


समधी भागम मनहि बिचारी । आगे लेन चले पगुधारी ॥ 


द्वार देश अवधेश निहारी । कर गहि जनक लियो उतारी ॥ 


\ 


कीन्ह प्रणाम परस्पर दोऊ । बन्दे यथा योग्य सब कोऊ 1. 


| 


( ३७१). 
दी बन्धु बन्दे जनक, सहित बन्धु युत बन्धु । 
गील सिन्धु को रामसम, नागर नेह प्रबन्धु ॥ 
पांवरे महल द्वार लौं, वसन अनूप बिछाथे । 
तेहि पर सुतन समेत चले, दशरथ नृपति मनभाये ॥ 
आस पास महराज बन्धु सब,अति छवि शोभा करही । 
रघुवंशी जेते कुमार, टूलह सँग मन हरहीं ।। 
सकल बरातिहि मण्डपहि आये, अति शोभा भई । 
जनक मुदित भार्वाह सहित, पदपखारि आसन दई ।। 
| (दर सबके चरण धोवाये। जथा जोग्य आसन बँठाये ॥ 
नि वशिष्ठ आदिक विप्रनको । धोये जनक हर्ष चरननको । 
पति दशरथ के पाय पखारे। शील सनेह को बरनै पारे ।। 
| रम सहित पुनि तीनों भाई । धोये चरण हृदय हुलसाई .॥ 
ध्ये चरण चारु सबहीं के । सीच्यो सलिल सदन सव नीके । 
बवधनाथ कहें सहित कुमारा । रघुवशिन तिमि और अपारा 
| भोजन मन्दिर गये लेवाई । यथा जोग्य आसन बैठाई ॥ 
रुल गलिचा पन्नन के प्यारे । बैठाये तिन राज कुमारे ।। 
गडिति चन्द्रमणि चौकी चारु । बँठाये कौशल भरतार ।। 
| मखमल बिछे सुपीढ़न ऊपर । बैठी सव बरात सुख तापर । 
॥०-बीरसिह अरु सूरसिह जय . शील सिह बर । 
' विजय सिंह श्रीरतन भानु परताप दिवाकर | 
शशि शेखर इत्यादि सब रघुवंशी Roa 
` पीताम्बर पहिरे सबै, धन्य भा न उर बसं ॥ 


100 


हि . 


( ३४२ ) 

गोप ग्रीव वर लसत रतनमय जडित सबन को | 
मुक्तामणि की माल नाभि लो i बरन को ॥ 
दुलहुन की शोभा अनूप सो वरनि न जाई। 

पहिरे मणि भूषण अपार नखशिख छवि छाई || 
मंडप के चहुंओर अवधवासी सब सोहैं। 
रुपशील गुण भरे लखत नयनन मन मोह ।। 
भूषण वसन अनूप सबन के सुन्दर राजं । 
कोटि काम मन हरण कान्ति छविभौन विराज्ञे |। 
परदा गिरी अनूप झलि मिलि वरनि न जाहीं । 
पुरवासिन को भौर गान धुनि अधिक सुहाहीं ॥ 
पंच शब्द धुनि होत विविध नूपुर तहं बाजं। 
मानहु रागिनि सकल आय नृप धाम विराज ।। | 
जब नृप समुझे सकल वराती बैठे आदर। ० 
पकार नृपसुनि निदेश पत्रल परसन लगे आगर! 

हरित मणिन के पत्र कनक की कोल जराई ॥ 

से पनवारा विमल सवन के ढिग पहुचाई ॥। 
स्वणपात्र जल भरे सुहाये । | सबके दहिने ओर धराये ॥ | 
. दो०-सब सुआर मणिथर लै, परसहि अति हर्षाय। ` 
सूपोदन प्रथमहि दियो, छोड़ि सुधृत सुखछाय ॥ 
परस्यो ओदन विविध प्रकारा | मोती भात सुनाम उचारा॥ ' 
केशरि भात नाम शशि गातु । कनकभात पुनि विमलविभातू ' 
"र्ण पीत अर हरितहुँ वरणै आदेन विविध कौन कविवरण । 
| 


॥ ( ३७३) | 
| pp "गारा । इक इक पुनि बहुभांति अकारा 
| सरस शुचि सुखद सुवासे । परसे मुदित सुआर सुधासे । 
(वि भाति पकवान सुहाये । जनकहुँ पावन हेतु निहोरे ॥ 
|; कवलि कारि सकल बराता जेनन लागि मुदित मन भाता 
[6 जानि सुर्मेथिल नारी। गारी देन लगी सुखकारी ॥ 
| गरिपुर्ष ले नाम सुगावे । पावनहार प्रमोदहि पावै ॥ 
(रथ राउ मुदित मनहोही । हँसहि समाज सहित सुखजोंही 
|४०-अगनित वस्तु अनूप भूप तुम सब बनवायो । 
व्यंजन विविध प्रकार सार अमीय जनु लायो ।। 
5 RnR 
पुति के शुभ गारि पिथारी लहैं सुखभारी सबै अतिमोद भरै : 
मुक्याय के ग्रास उठावत पावत जेंवतं माहि विलम्ब करे । 
पुरे धुनि वाणी मनोहर जो सब ब्यंजन को सुख स्वाद हरे 
शति के सुखदायक मंगल में रसना रस के सुख भूलि परे ।। 
| ४०-श्रवण करत राजाधिराज अवधेश सुवन सँग । 
| सब भाइन मिलि हँसत राय प्रमुदित नाना रंग ॥ _ 
| राम वन नु अनरागे । भोजन करन लगे सुख पागे ॥ 
" त Ler कर लीने । कोशलपति आगे रि दीन्हे । 
| क्यो जोरिकर तिरहृत माही । याते और पदारथ नाहीं । 
| और सकल रावरी विभूती । हमरे तौ इतनी करतृती । 
| मर्नाह तुर्माह जेवावन लायक हा रविकुलनायक 
EE ॥ । 
केह्यो अवधपति सुनिय विदेहू । की? कृपा आजुतुम देहू । 


लकी 


( २४४ ) 
सो सादर हम सिर धरि लेही । असदाता पेहैँ पुनि केही । | 
हँ ॥ गारी गान॥ | 
सुनहु राम दूलह मनभावन पावन रूफ तुम्हारी जी। | 
पै एकबात सुनी हम ऐसी माय तुम्हारी छिनारी जी ।। | 
आजी रही तुम्हरी रघुनन्दन बांकी निपट चलाकी जी। | 
कामकला की सब गुण छाकी डोलत परपति झांकीजी | . 
जो तुम्हार नानी सुनु न्यारे सुखदानी गुण खानी जी ।। 
रसिक. बात में बड़ी सयानी सकल बात हम जानी जी । 
मामी रहि तुम्हार सुखधामी अवलन में रहि नामी जी । 
अति चटकोली रसिक रंगीली करत अनेकन स्वामीजी । 
रामलला तुम्हार जो मौसी गुण शोभा उजियारी जी ॥ 
रूप सवारी गलिन गलिनमें करति फिरति बहुयारीजी। . 
फूफू रहि तुम्हार जो प्यारे सो जोवन मदमाती जी | १ 
पान चबावति मृदु मुसुकावति परसों प्रीति लगातीजी | | 
बहिन तुम्हारी नाम शान्ती दइ सन्तन सुखकारी जी। ' 
विभान्डक के पुत्र शंगी' रिषि तिनके संग सिंधारी जी। : 
राजकुमारिन सहित जहाँ लगि है र घूबर को प्यारीजी। ' 
मम आइन के हैं सारे सब दुइ बापन वारे जी। 
रामलला युत भले सखा सब सुनिये गारि हमारी जी । 
भे बराती। सुनत गारि नहिहोहि अर्घात 
भाजन बीच महारस छायो । पुनि पुनि परसि सुआर सुहव्यो। 


नेहि और पुनि भीरहुं लेई । शब्द सुनत प्रेमारसः देई ।' 


कर 


| ३६५) 
अ कु बरणि लहै नहि पारा । महाँमोद मन संरहत सारा । 


| बमन करि पुनि पान सुपारी । पाई सकल बरात सुखारी ।। 
॥पंगी विदा जान जनवासे । कहयो बचन तब जनक हुलासे । 
हि विधि कहौ जान अवधेशा | जान कहत जियहोत कलेशा 
| शल नायक बंदि विदेहू । गमन्यो वर्णत जनक सनेहू ॥। 
| नकह बोलि घराति लीन्हे। भोजन किये सवहि सुख भीने ॥। 
|| इते हरषि दशरथ जनवासे बजत बाद्य वहु कौतुक हाँसे ।। 
॥ राजकूंवर सब कोहवर जाना ॥ 

चलहु लाल अबहों कोहबर में संमय नेग की आई । 
बले रसिक मणि हंसि सरहज जो संखियन मंगल गाई । 
कोहबर आप्र विराजे छविनिधि वन्धु सहित रघुराई । 
तेहि क्षण पुरकन्या बहु आई सरहज सबहि बुलाई 
सादर सो बेठायो निज ढिंग चमकत अंग गोराई 
हाँस कुशल सब गान प्रंवीणी चितवन में रसिकाई 
लेखि छवि धाम राममुख निर्मल सबके नयन लोभाई 
` वचन विलास अनेकन उचरत दुहुँ दिशि अति मनाई । 
।। हास्य विनोद ॥ | 

रो०-वसन रुचिर बहु मोल के, झीनी अतिहि सुगन्ध । 
पहिरे सब नारी मुदित, छवि निधि रूप वसंघ ।। 
न्द्राह वरुण कुबेर गृह, जो संपदा प्रमान । 
अधिक ताहि ते नारि एक,भूषण बसन परिधान | 


कल अल 


ने भयो यहि विधि भाता। देखते सुंनत कहत सुखदाता । 


| 
१ 


( २६६ ) 


जगमगात भूषण सकल, मणि मोतिन चहुंओर। £ 
निरखि मगन नृपसुबन सब,रतिपतिके चितचोर। ( 

| ।। छन्द ॥ 
सिद्धा कही रघुवर सुनाय मृदुवचन अनूठी । 


तियको पिय सुख विन सकल सुख लागत झूठी । 
_ताते तुमहिं बुझाय कहौं, जो जग व्यवहारा। | 
 सर्बोपरि सुख है विशेष समवयस विहारा ॥ 
शान्ता भगिनि तुम्हारि विपिन रिषिसंग दुख पावति । 
कबहुँ रहति उपवास कन्द भषि दिवस गमावति || 
कोइल नाहि करील बृक्ष पर रहि सुख लहई । 
हंस कुमारी नहीं मानसर तजि निरवहई ॥ ६ 
ताते सुनहु सरोज मुख, अब बिलम्ब नहि कीजिए । 
शान्ता बहिन बुलाइ कै, आरज सुत कहें दीजिए ॥ 
सुनि सिद्धा के बैनं अपर सरहज मुसुकाई। | 
भली ठीक रचि दीन्ह, मानिहैँं यह रघुराई ॥ 
रभुनन्दन सरहज के बेन, सुनि मृदु मुसुकाने । 
सवंगुणन के सीव, शत्रुहन कहहिं बरवाने ॥ 
उनहु चारु बदनी तुम्हरी मति मोहि सुहाने । 
एही चलन तव ग्राम तो,हम सव कर कल्याण। 
हेम सब तुम सब एकवय, चलह अयोध्या सुखकरे । 
“पर नारि तब ग्राम सब,लेहि बराती मन हरी | 
हसे राम अनुजहि समेत, सब नारि नहि हुँसाई । 


|; 


( ३४७ ) 
| दो हाँस अगनित प्रकार को, कोहवर में छवि 
(क सखी बोलत भई, सुनहु लाल चंचल महाँ । 
चलती तो तब संग में, तुम लोलुप मोहि सुखकहाँ । 
| होई सखी कहि जान देहु यह बात सयानी । 
लखहु राम को रूप सहज आनन्द सुखदानी । 
| तयत श्रवन कोलाभ आजु बिधि सब विधि कीन्ही । 
क्‍ सुकृत भयी सहाय जो मनभावत सुख लीन्ही । 
| परहज पान खवावहि अभित हाँस अससुख भई । 
सिद्धादिक नारी सबै मनवांछित सब सुख लई । 
।। अष्ट सरहज के नाम ॥। 
| दे०्जनक पुत्र लक्ष्मीनिधि, सिद्धा तेहि प्रिय नाम । 
कुशध्वज के है श्रीनिधि, निध्या तेहि नाम ।। 
यशध्वज के धृतवतं हैं, रतिमोहिनी प्रिय जान । 
बीरध्ब्रज के पुत्र त्रय, प्रथम नाम देव दान । 
चित्र कान्ति तिन की प्रिया रूपशील गुणवान । 
अज्ञापर दूसर तनय, महाँ सुशील सुजान ॥ 
है सौन्दर्य गंभीरता तिन प्रिया मोद निधान । 
तृतीय वंश प्रवीण है मनमालिन प्रिय जान ॥ 
केकी ध्वज के पूत्र एक, सर्वो पर छवि ऐन । 
मदनांवती तिनकी प्रिया,जेहि छवि कहत बनैन ।। 
5०-इन सातो सरहजहि लाल की सुख को रासी । 
रहि सियवर ढिग करत अति विविध भाँति को हाँसी 


HS र साह 


( ३६८ ) 
तब सिद्धा कहि सुनहुलाल, रघुलालें बिहारी । 
हम कहूँ अति अभिलाष चलेव हम संग तुम्हारी । 
लक्षण संबै लखि'लेहु, बुद्धि निधि विद्या भारी । 
हम तो सेंउब सर्वकाल, पुनि रह आज्ञा कारी 
हँसि बोले सीतारमण शुभ लक्षण तब अंग है । 
लेव संग छाड़ेव नहीं, मो मन अधिक उमंग है । 
दो०-यहिं विधि अमित विनोद करि,विदा माँगि पुनिलाल। 
आये जनवासे सकेल, अति हृषित नृपलाल || 
| # इति कोहबर विनोद ॥। 

दो०-छोड़ दइ तब द्वार को, दुलहा दुलहि समेत । 
कोहवर में गवनत भये, बनत न उपमादेत ।। 
मणि जरतारिन की बनी आसन मन अभिराम । 
तहाँ तहाँ बेठति भई कुंअरी कुंअर ललाम ॥ 

रानि सकल समाज ते सुआसिनि ले संग । 
विधि ब्यवहार करावहीं गान सहित बहुरंग ॥ 
उरइन बाँस पुजावही, दुलहा दुलहिन हाथ । 
मातु सिवा पुजवाई के, सब विधि भई सनाथ ।! 
"९ नारायण पद कमल, करि प्रणाम सियराम। 
ताहिभाँति अनुजहि करी,दुलहिन सहित प्रणाम ।। 
मगन णि सव करे,दुलहा दुलहि समेति । 
"1 बास सब करते तालंहि देति ॥। 


( ३६४ ) 
$ पद बातीं मिलावन छ 
। त मिलावत बाती लाल तुम कयो न मिलावितं बाती । 
ह मिताये मसत दम्पति मन नेह दीन दीन अधिकाती । 
की प्रभाव विदित जग सो काप केहि नही जाती । 
| तव विहाये मौलायो वावी बीती याम गुण राती॥ 
'पज्ञावती मुसुकावती सखियन सबही प्रेम रंग राती ।। 
| रहे न टारत वाती लाल अग्र काहे न टारत बाती । 
| गती देख संशय उर उपजी लिखे मातु कहुँ पाँती ।। 
गह न होय धनु तोरेअ शंभु को मारेऊ ताडका धाती । 
होउ जननी भगनी न सिखलायो वाती लागे ताती ॥ 
गी ले जंहो नगर अयोध्या मातु कौशिल्या काती । 
| सवन बनाय भौन कस होई रहेउ पठयो बोली बराती ॥ 
कीटारो की भगनी हारो जौ तुम्हे सुगम सुहाती । 
गे मागो सोई देउ लाड़ीले मणि माणिक बहु जाती ।। 
गाल दोशाला मोल बहुकेरे जो तुम्हारे अधिक सुहाती । 
। बिहेसी बयन बोलेउ रघुनन्दन हमरे कुल नही लहाती । 
कै क॑ सुमति चारी जनि कहाँ है जौ हमरे संग जाती । 
पुनत बचन मुख मोरी हँसी सखी कोउ कोउ असकहती । 

' भरीसखी खोट छोट जानी सब जानो रधुवंशिन की जाती । 
गो मागउ सो दीयो सासु सब लालन वाती मिला रसवाती 
नागी असि सै मनाय शंभु सुर छोह मोह मदमाती । 

' षेनी रहे लालन लाडली सब अचल भीति दीन राती 


RR... 


( ४०० ) 
जन परिषत सो सुख किमि कहि सकं हिया शारद सकुचाती। 
दो०-साँझ समय सानन्द नप, निमिकुल मणि अवतंश। 

निज समाज लै हषंयुत, गे जनवास प्रशंस ।। 


आज चतुर्थी क्म विधाना । ताकर सब साजहु समाना || 


शतानन्द कहँ जनक हुलासे । बर चारों पठयो जनवासे ।। 
गौतम सुत चलि अवध भुवाले। कह्यो चौठारि कर्महि हाले | 
राउ कह्यो मम गुरु पहि जाहु । तिन युत कुंवरन कहें लै जाहु 
गौतम सुतः वशिष्ठ पह गयऊ | विश्वामित्रहि आवत भयऊ | 
समाचार सब दियो सुनाई । सम्मत कट्यो दोउ मुनिराई ॥ 
दो०-तह वशिष्ठ चारिहु कुंवर, लीन्हें आसु बुलाय । 
रत्न जाल की पालको, दुलहन लिये चढ़ाय ॥ 

गाधि सुवन अरु आपहुं आशू । चढे एकरथ सहित हुलासू ।। 
पंच सहस संग राजकुमारा । छरे छबीले तुरंग सवारा ॥ 
अगनित परिकर विविध नकीबा । चले संग बोलत जय जीवा 
चारि चारु चामर अति चारू । करे कूवर शीशन संचारू ॥ 
एकाचन्द्र छत्र छबि छाजे । मुछ्ल विविध विशाल विराजे॥ 
यहि विधि चारिहु कवर सुहाये। ज नकभूप रनिवासहि आये। 
है वावत सुनत सुनैना । कलश साजि लिये महिषि सुनैना 


पठई मंगल हित अगवानी । गावत चली सुमंगल वानी ॥ | 


दार देश महेँ दूलह लीनी । देखि महाछवि आनन्द भीनीं ॥ 


मुकुट जड़ाऊ रतन के खासे । मुकुत्त झालरै झलक विलासे || 
तनु नारंग 


रंग वर वागे । कटि फेटे अति सुन्दर लागे ॥ 


| 


( ९० १ ) 
सुछवि छोर छै छोनी । मुक्तामणि माणिक अतिलोनी 


“परे परतले कध में, जगत ज वाहिर ज्योति । 
हीरन की हारावली, हिमकर किरण उदोति । 
| हसत केठ पन्नन के कठे। मनु बुध बहुत रूपधरि बैठे ॥ 
| दगलजुगल श्र्‌ति कि पुहाहीं । मनुउड़श्वेत श्याम घनमाहीं 
| एज अंगद वर कड़े विराजै । मणि मंजीर कमल पद भ्राजे ।। 
॥ प्रथम कंगन छोरण विधि ।। 


$ सिद्धावचन छ 
कंगन को बर गाँढ़ को, खोलहु लालज्‌। 
प्यारी बदन विलोकत होहु निहालज्‌ ।। 
सरहज को मृदु वचन सुनत पुलकित भये । 
कंगन खोलने के दिशि मन अरु दृग दये ॥ 
प्रथमदृष्टि परि नयन नयन नयना लगी । 
. कंगन पर दिये हाँथ हाँथ रस उर पगी ।। 
कंगन खोले कौन सुद्धि नहि देह है। | 
EE पिय प्यारी मन में मन हरण सनेह्‌ है ॥। 
।। निध्याकरी वचन ॥। 
एहन होय सारंग जो तृम झटि तोरिदै । 
सिय डोरन छोरन चित चोरन लाल हैं ॥। 
सिथिल भये पिय हाँथ सांथ कंगन लसे । 
चंचल दुग रतनार गाँठ पर नहि बसे | 


( ४०२ ) 
जनककिशोरी गोरी भोरी लाल को । दको 
डोरी छोरिन जाय लषन मुख बाल को॥ 
पुलक अंग सेमांन्न लाल भद्भुत ससे। 

सदा विहारी नेह प्रेम इन मन वसे || 


॥ इति मोहनी वचन ॥। 


की कंगन डोरी छोरहु चित थीर के । 


ताहि तो लेहु बुलाई बहिन कहँ बीर के ॥ 
सरहज हँसि हंसि कहेहि सुनत खोलन लगे । 

पुनि कर भूषण दृष्टि लगे तहई पगे ।। 
गांढी कंगन कठिन छुटत नहि प्रेम बस । 

मन सकुचत गणपतिहि निहोरत बारदश ।। 
कर कपत झंपत. विबिलोचन लाल कै ।. 

छबि निहारि सब रानी गय निहाल भे ।। 
कोपर जन ढरकाबत पुगीफल धरे | 

` छवि अद्भुत देखि सकल की मन हरे ॥ 

पक देखत चमर ढुराबहीं । 
सो शोभा सुखसागर किमिकवि गावहीं ॥ 
"९ पर कर कहें धरे बिबस मन हवे रहै । 


गन में अं कपत कर संकत मन जब छोरन चहै ॥ 
णन में अंगुरी अशे सरुझन सो । 


` "निहु व्याल लरत शशि छाँह मराल सो । 


रति रति ना 


( Yo ३ ) 
_ ॥ अथ मालिनी वचन ॥ 
| क कर जोरहु लाल कि खोलहु कंगना । 
धीरज धरि खोलि सकुचीं सब अंगना ।। 
हि विधि सकल कुअरि कंगन खोलत भयर । 
तेहि अवसर भरि मंडप 
| हानी मन मोद महासुख को कहे । 
बर दुलहिनि कहे देखि जन्म को फल लहे ।। 
रई लोन उतार्राह मंगल गावही । . s 
आरति सबहि उतारति छवि मन भावहीं ॥ 
बारिहु दूलह अनुपम शोभा । देखि सकल नारिन मनलोभा । 
तेहि सकल दूलह बलिहारी । तिनका तोरहि | पलक निवारी 
ह वशिष्ठ कौशिक मुनि आये । शतानन्दह संग सिधाये ।। 
रहँ विप्र वृन्द जुरि आये । पढ्न लगे स्वस्त्ययन सुहाये । 
आरती करि नीछावर कीन्हा।अतिअनन्द उ मगसुख लीन्हा ।। 
उतर पालकी ते वर चारी । अन्तःपुर कहें चले सिधारी ।। 
तेहिअवसर लक्ष्मीनिधि आये। मिलि कुँवरन तिनसंग सिधाये 
` मंगल गान करत कलभामिनी । अध्यंदेत गवनी गज गामिनी 
fe शतानन्द गुरु तीनो। मंगल पढ्न प्रवेशहि कीनो ।। 
मडप तर दूलह सब आये । मिली सिद्धि सखि मंडप भाये ।। 
| दोऽ-चारि चार आसन अंमल, बैठे दूलह चार । 
' शतानन्द कौशिकहूं गुरु, लगे करावन चार ॥ 


आनंद सुख छये ॥ 


atti. 


(१०४) 
गौरि गनप पूजन करवाये । पुनि चारिहूँ वर वधुन बुलाये |, 


/ 
॥ 
\ 


बरन बधुन मज्जन करवाये। पट भूषण नवीन पहिराये ।। 


पुनि बैठाये आसन माहीं। सविधि कराये होम तहांहीं ।। 


सकल चार चौथी-कर कीन्हें । अन्त: पुरवासिन सुख दीन्‍्हें ॥ 
तेहि अवसर आयी महरानी । अपर दया वपु मनु निरमानी । 


कहयो मुनिंन सो वचन त्वराई । भयो असन अतिकाल महाई। 
चौथी कृत्य शीघ् करवाई । भोजन करे अवसि इन आई | ' 
सूखी गये कुँवरन मुख कंसे । शरदा तप लहि सरसिज जैसे॥ . 


मुनि कह कृत्य भई विधि लाई । असन करावहु कुंवरन जाई। 
तब रानी सब कुंवरन काहीं । असन करायो भौनहि माहीं ।। 
करि भोजन रघुकुल कर चन्दा । बैठे आय चौक सानन्दा || 
तहाँ सिद्धि ले सखी सिधारी । दीन्हों अतर पान सतकारी ॥ 
दो०-करजोरी कहयो लाल सो, सुनहु प्राणपति लाल । 
हमरे कुल की रीति यह, चलि आई सब काल ॥ 


चौथी छूटि जाति जिहि बारा । तिहिदिन होरी होत अपारा! 


दुलहिन दूलह सरहज सारी । होरी खेलहि रंगन डारी॥ 

ताते सजहु आप हित होरी । यह सुख देखन की रुचि मोरी ! 

सिद्धि वचन सुनि कै सुख छायी । बोले मंजु बचन रघुराई ॥ 

जो जो रंग तुम्हें मनभावै । सो सो करिय न कछु रहि जाबे। 
॥ चोठारी की होरी ॥ 

घृकुल मनी जहाँ होरी के कुन्ज । 

भवरख ओर अबीर की लगी अनेकन पुन्ज ॥ 


बहुरि चले र 


मे 


! 


| 


| ( ४०५ ) 
| हि अतिविचित्र लखि रामलाल मतमोह्‌ । 
तर गुलाब अनेक रंग के अनेकन सोह ॥ 
| व्रवकारी के ढेर बहु hn रंग मनिमय चित्र । 
` और, दमकला अमिति विधि देखहु परम विचित्र ।। 
| याल अनेकन हैं धरे भो कॅसतुरीके छवि ऐन । | 
गने कवन कुकुमा को सकुचत सारद बैन ।। 
पतन के छरी गद बहु जहाँ तहाँ धरे अपार । | 
जनु दशदिशि आनन्दकी फली नव तरुवाग ॥ 
| चोबा चंदन की बनी कुंड सुगन्ध अपार, | 
. जहाँ तहाँ इलियन में भरे बहु फूलन के हार ॥ 
| श्यामहि संखिन दिखायेउ फिर फिरहं सत हँसाय । 
परमानन्द मगन सब मोपे वरनि न जाय ॥ 
मध्य चौक मनिन सिंहासन दुलहा दुलहिन हेत । 
तहाँ बँठ प्रिय सिय सहित बहिनिन्ह प्रेम समे त ।। 
छत्र लिये कोऊ सखी चामर कोऊ करसोह। 
व्यजन लिये कोऊ सखी छविरति मनमोह्‌ ॥ 
सुख सागर रघूवंश मनि बोले सिद्धा पाहि। | 
अब संकोच या महलमें तामें सुख कछु नाहि। 
घुट में मुह ढ़ाकिके बैठी ननद तुम्हार । 
कैसे खेलिहैं मम संग होली सुख सुकुमारि ॥। म 
मंद विहसि सिद्धा कही है संकोच समाज कै ॥ 
है महान कुल में उचित यही रसिक सिरताज ।, 


( ४०६ ) 
हिँ | 
रउरे अनुकैँले सब कोऊ मन वाहर ना 
हि चीरी ललित बर4ई श्योमहि मुखमाहि । 


गुल चालेउ पु्नि मेंद हँसी ननन भरे सने । 


श्याम मनोहर वैनं सुनि पुलकि पल्लवित देह ॥ 


बोले पुनि रघुलांल विहारी । सुनिये सरहजं वर वैन हमारी । | 


हम एक संग खेलहि रंग पिचकारी । देखे ननद दसातुम्हारी।। । 
अरु मेरो मन हरन विनोदा । देखहि ननद तुम्हारि प्रमोदा ।। ' 
रसं में सब लज्जा मिट जाई | विहरहि मम सँग तुमहि देखाई | 


घुँघुट में दूलहिन मुसकाही । अति अहलाद सो वरनि नजाही 


तब तकिं एक सखि पिचकारी । भरी लालरंग लालउर मारी ! 


पीत वसनं भये अरुन सुहाई । अति छविमय सो वरनि नजाई | 


मंद विहसि बोले रघुराई । यह छल भयो अनींत कहाई ॥ ' 


नीति यह जो भरी पिचकारी । खड़े होहि हम तुमहि प्रचारी 


तब तुम मन भावत रग धरहु। हार जीत कहूँ तबहि विचारहु ! 


सो०-चन्द्रानुन चहुँ.ओर लिये... फूल गेदा ललित । 


मध्य किशोरी किशोर.:फुल मंदा खेलन. लगे । 
विविध फूल के हार पिय प्यारी पहिने दोउ ।. 
लज्जित तन रतिमार कसकत फलन के लगे । PEE 
नख निष भूषण फूल फुले खड़े सनेह में। | 
निरखि नैनं अलिभुल सकल प्रियन के एकरस। A 
न खेल अनेक कला अमित तेहि खेल में । 


( ४०७.) 
इरि करि सकल विवेक हास कलाजुत, खेलही । 
उड़ी अलि अतर लगइ पिया प्रिया के हाथ से ॥ 
॥ होरी खेल ।। 


| कहिं उठे लाल रघुराई लगी होन होरी सुखदाई । 
ब्रहि सखी मनोहर गीता चलत पिचका परमपूंनौता। . 
[कर अबीर उड़े चहुओरी नचे सखी सब कधनजोरी । 


बोवा चंदन प्रकरि लगावे नाचन चावहि ताल चजावृहि । 
| सत कुकुमा अतिहि परस्पर जगमगाइ गयो सब होली भरे। 
मुच त्यागि सब जनकदुलारी कछु कूंकुमा चलाइ उरमारी . 
धूनन्दन भरि भरि पिचकारी तकितकिं उरज'लाडिलीमारी 
पट ओट विहसि मुखमोरी, मारी :पिचका ज॑नंककिंशोरी | 
| पहि विविधि करि अनेकन लीली राभश्याम सुन्दर मुटुशीला 
पहि अवसर रघनन्दनं क्रंकुमा ले कपोल तकि मारी । 
' लेखि तेहि कोरी: राजकिशोरी ले झोरी उठि कैरी । 
' मृठिन चपल गुलाल चलावति घेर लियो चहु ओरी । 
| कोरे पुनि . रधुतन्द्वनः को“ बहु कुंकुमा पमारी । 
` गेउ के भूज कोउके कपोल प्रकि कोउ के कुच विच मारी! . 
पैठिन प्रति मूठी चलाइ के चमक्रहि चपला कुमारी | 


| 


( ४०८ ) 
चहल पहल भो राजमहल में छाई अबीर अधियारी | 
कोहो होरी ओहो होरी बोलहि सब हो हो होरी । 
गावनवारी गावन लागी दें द॑ हाथ हथेरी । 
लखि कौतुक छज्जन ते छाडे केशर रंग पिचकारी ||. 
राजकुमर कुंकुमनि चलावे पिचकारी सुक्मारी । 
निज पराय लखि न पर काहू की मची धूम धुधकारी . 
तब रघुनन्दन सिद्धि वदन महेँ दौरि मलेउ मृदुरोरी । 
सो अति चपल लपटि लालन को लाल गुलाल मलोरी. 
भीजी पागै लटपट बागै लपटि सो अंगन लागे । 
रंगी अबीर अनोखी अलकः हलक कुंडल आगे।. 
परसि कपोल रामलाल को प्रेम मगन में प्यारी । | 
वार वार पट सो मुख पोछति करति प्रान बलिहारी। | 
लखि प्रसन्नमुख पान पवावति सरहज प्रान पियारी । . 
दो०-रंगमय वसन उतारि सब पहिरे श्रीरघृवीर । 
परम मनोहर मनिन मई नाना भूषन चीर ॥ 
सव सरहज गई कुज में नवल सिंगार बनाय। 
कुमरिन कहें लै आयेउ दइ पिया ढिग बैठाय। 
सब सखियन मिलि गाइ पुनि सजि सव अंग अनूप । 
पुनि आई नन्दोइ ढिंग निरखति मधुर स्वरूप ॥ 
परम ललित वीरी दई लालन मुख करि रंज । 
भहु उपमा को भवन भो मुख दोउ करकन्ज ॥ 


( ४०९ ) 


| देखब बल सकल तिहारे। जहो जनवासे हठि हारे॥ 
|5 लाल सब वन्धु समेतू। बाहर आये रघुकुल केतू ॥ 
अवन जाय सब सखन बुलाये । होरी होन हाल सब गाये ।। 
तमंसखा सुनि भरे उमंगा। सजै श्वेत अम्बर सब अंगा ।। 
॥सवया॥ `. 

फटे कसे कटि में चटकीलो मजीले महीप लला हैं अनोखे । 
चौलड त्यों मुक्ताहल माल सुता राबली-छवि छीने अनोखे । 
बैलन फाग सजे रघुराज सुराज कुमार महाचित चोखे । 
(अगति अंग उमंग भरे निज जोहत होत अनंग के धोखे । 
| दो०-होरी मन्दिर में उतै, सिद्धि सजाई साज। 

ले सीता सँग गवन किय, संयुत सखिन समाज । 
४०-भरि भरि झोरी करलै. रोरी राजकिशोरी गोरी । 
है. उठी भई सिद्धी के आगे पिथ संग खेलन होरी ॥ 
सिद्धि समीप महीप सुता सब हे चहुदिशि मंडल कीने । 
महल महोदधि ते मनु निकसे कोटिन चन्द नवीने ।। 


\ 


+ 


( ४१० ) 
पुनि तहेँ सिडी कुँवरि बुलाई आई गावनि वारी । 
जिनकी ताने परत सुकाने सुरतिय माने हारी ।। 
झाँझ मृदंग शंख सहनाई वीणावेण्‌ सितारे । | 

` जल तरंग मुरचंग उमगह बाजै सब एक बारं॥ | 
लाल रिझावन काम जिवावन वाम सुगावन लागी । 
` बुति तिथरंगी फाग उमंगी हृदय रंगरस जागी || 
मृदु मुसक्याय खाय मुखवीरी सखियन ओर निहारी 
ठाढ भई होरी खेलन को लक्ष्मीनिधि की प्यारी ॥ 
बोली चन्द्रकला विमला सी तुम नरहो मुद होरी । 
नप लालन मारी गुलाल नहिं गही लहै बरओोरी । 
॥ सिद्धि के साथ होरी है ॥ 
गोरी एक ठौरी सबै, लै लै झोरी वाम रहियो तँयारी। . 
` अली झुंड बाँधी तत्काली चली जहाँ लाल सुखधाम ॥ , 
अगर कपर और कस्तुरी । केसर अंग राग अति र्री ॥| 
कमला लिय विमल कर सोहे । अति आसक्त लाल तमजोहै || | 
यहि विविधि वस्तु सुख दाई । सरहज रुख सहचरि लै आई। 
लगि होन मंगल बहुगाना। बजन लगे बाजन विधि नाना ॥ 
इत रघुनन्दन अनुज सखन युत सुन्यो सिद्धि दिशि गानं । 
सुधर सेवकन सपदि बोलाये, जे कलगान सुजाने || 
मुरलि मुचंग मृदंग मंजीरन में मिलाय सुर दीने । 
दे दै तारिन गाइ धमारिन मतवारी तिय कीने॥ 


( ४११ ) 
बतत लाल के सखा अनुज सब मंडल बाँध सिधाये । 
अति हुलसे विलसे दिलसे रस फन्दहि से तहँ आये ॥ 
उत सुन्दरी धमंडभरी सब रिधि सि 


दी करि भाइयी । 
| किदमकि दामिनि सो कामिनि गजगामिनि उठि धायी । 


चंचल नेनी चितवनि पैनी मुददेनी पिक बैनी । 
राजकुमा रहि . रूप रिझैनी नैनी दरप दरैनी ॥ 
लिये गुलाल उताल बाल सब, लाल समीप सिधारी। 

चितं रहै मुखचन्द लाल को तन भन योवन वारी ॥ 
तेहि ओसर एकसखा कुमकुमा कोले कपोल.तकिभारी । 

लखि तेहि गोरी राजकिशोरी लै झोरी उटि दौंरी ।। 
मूठिन चपल गुलाल चलावति घेरि लियो चहुंओरी । 

ललकारे पुनि लखन सखन प्रति बहु कुमकुमनि-पवारे॥ 
कोउ के भूज कोउ के कपोल तकि कोड के कुच बिचमारी । 
ूठिन प्रति मूठिन चलाय के चमकहि चपल कुमारी ।। 
| चहल पहल भो राज महल में भय अबीर अँधियारी । 
| निरखन आयी नगर नागरी ते चढि सब अटारी । 
लखि कौतुक छज्जन ते छाडे केशर रेंग पिचकारी ।। 
राजकूँवर कुम कुमति चलावे पिचकारी सुकुमारी ॥ 
रंगनि सनी धुन्ध पाटानी दरसी कछूक उजेरी । 
तब रघनन्दन सिद्धि वदन महुँ दौरि मल्यो मृदुरोरी ।। 
सोई अति अपरया लालन म को गाल गुलाल मलोरी । 
चन्द्रावती मुखचन्द्र चि तै धुनिं रिपुहन परम खेलारी | 


FN आर 


0000 
(४१२ ) 

झ्षपटि लपटि रोरी मुखमारयो करनहि छाड़यो प्यारी । 4 
सोउचित चंचल चपल चातुरी आतुरि नवल नवेली | ' 
रिपुसूदन दृग अंजन दीन्ही मलि कपोल अलबेली | ' 
इत रघवर के सखा छवीले, उत सब राजकुमारी | ' 
अविर गुलाल रंग पिचकारिन मची महल में रारी | । | 
हेलि मेलि सों झेलपेल सो खेले खेल खिलारी । 1 

_ नेकन रके चुके नहि, मूठी' करहि मार पर मारी ॥ | 
` ललकारयो पुनि अलिन लाडली ते खूलि खेलन लागी : 
एक-एक गोरी सोसौ झोरी मूठि करोरन तकि मारी॥ ! 
को केहि बुझे एकन सूझे अस छाई अँधियारी। ! 
रामचन्द्र मुखचन्द्र चन्द्रिका तेउ न छिपी छिपाई ॥ : 

` सिद्धि कुँवरि तब रामक्‌ंवर को लियो तुरत पहिचानी। | 
चूमि कपोल अमोल महल में गइ लिवाय गहिपानी ॥ | 
. सारीं सुभग ओढ़ाय लाल को घूंघट दियो बनायी। | 
सिय समीप बैठाय सलोनी बोली बात छिपायीं ॥ 
सियनइ दुलहिन आई है यह काहु न परीं चिन्हारीं । 
_होरीं कौतुक देखन आयीं भूलि परीं इत प्यारी ॥ | 
बड़ी लजोरिन घुंघट खोलति बोलतिहुँ सकुचाई । म 
राखेहँ अपने पास लाड़िलीं नहि कहुंजाइ भुलाई ॥ 
सिद्धि कह्यो सब राजकुमारिन बंद करो अब होरी । | 


\ 


करहुनरारींभो श्रम भारी सब मन काम फलोरी ॥ | 


| 


SS | 


ins. 


rors ————— ID rd कि 


हि अवसर सिरताज 
| एक सखी तहँ तुरत पी 


( ४१३) 

जिय ज [की गति मनसा की तस ताकी मति पाकी । 
पति पुता की मौज मजाकी रहि नहि अब कछु वाकी ॥ 
सो हवे हैं सिद्धि महल में वीस बिसे रघराई । 
करसे पहिले सिद्धि सिधारी जहे. श्रीजनकदुलारी | 
प्रि में पट परदा करि दीन्हीं बाहर अवध बिहारी । 


` परोत कपोल पोछ अंचल ते ऐचि लियो अंग सारी ॥ 


भषण वसन साजि बैठायो पान खवायो प्यारी । 
पहि छिन गये भरत रिपुसूदन लखन सखन सँग ठाने ॥ 
रामचन्द्र मुखचन्द्र चितै कै नैन चकोर जुड़ाने। 
तबन कह्यो पुनि सिद्धि कुंवरि ते तुमसब विधि सुखदाई 
देह रजाय करहि अब मज्जन सखन सहित रघुराई । 
सिद्धि कह्यो फगुआ बिन लीन्हें नहि मनिहैँ सुकुमारी । 
मुनि सरहज के बचन रंगीले बोले अवध बिहारी ॥ 
यह सब राज समाज साज जुत हम तुम्हार बढ़ि प्यारी । 
भूषण बसन बात यह केती लेहि सब सुकुमारी ॥। 
अस कहि नेन सेन दिये रघुवर लखन सुचेन सुंभाये । 


| विविध निचोल अमोल अ भूषण बहुत निडोल मंगाये ।। 


जानि लाल रूख सिद्धि कुंवरि के सब समीप धरि दीने । 


| राजकुमारी सब प्यारी प्रति पर्यो सिविरि सुखमाने ॥ 


तियन की जनकराज की रानी। 
ई जहँश्वीनिधि की प्यारी ॥ 


हि रा 


( ४१४ ) 
चारिहुं कुवर तुरत नहवाबो भो अव बहुत प्रयासू | 
दोउ कर कमल जोरि रघुवर सो बोली मृदु मुसुकाई | 
अब रघुनन्दन मज्जन कीज बंधुन सहित बिहारी । 
यह सुनि तुरत उठ रघुनन्दन भनुजे सखन युत प्यारे || 
सुरभि सलिल. महेँ मज्जन करिकं सासु समीप सिधारे | 
पुनि थारिन मह्‌ वहु परकार के विजन परुसन लागी || 
जेवत जानि सखन यूत रामहि बोलि अति सुखपागी । | 
कहहु तात: होरी किमि खेल्यो केहि विधि भयो हुलासु । 
बार बार दुलारि राम को पुछति सब रनिवासु ॥ 
उतरन देत सकुचि रघुनन्दन लखन कहा तब बैन । 
होरी सुख रावरे महल को देवहु वरनि सकन ।। 
दई अचे वीरी मुख दीन्हें सेवक दियो पोसाके । 
पहिरे चारों कुँवर रंगीले छल छबीले 
सखन सहित सिरनाय सासु 
हरषित आये सिद्धि महल में 
सब सुकुमारी सिद्धि 
बेठारे अपने समी 


बांके ॥ 
पद पाय अशीष वहोरी। 
जहँ सब राजकिशोरी || 


र है,सब कुंअरिठाढ़ी तहा । 


भीतर क्‌ंजन ज॑ ति लालन बैठे हैं जहाँ ॥ 


( ४१५ ) 
पु बहुत बुझाइ लाल संकोच मिटाई । 
तिज-तिज पति ढ्गिगई कुँअरित सब हरषाई । 
_ ॥ केवित्त ॥ 
| द्रा पर जाय पियां सेज पर विराजे; 
सिया प्यारीज्‌ न सेज पर जा 

\ उर हार कुंअरि ठाढि जहाँ, 
सिद्धि कुमारी बात कहे समुझाय के ॥ 
पुभ दिन आज यदि, संग में न सोबो, 
| तो भी चरण छूवावो, सेज सगुन मनाय के । 
| इरि मेरे संग चलु, सोड तहां कुंज प्यारे, 
रुचिर अनुहारी सेज राखिहै लजाइ के ।। 

।। दशंरथजी की होली ।। 
bo PP को 
| 'गुष जज्ञ जहेँ भइ तहाँ बरफ रसक रामे। ' | 
` दशरथ नृपहि बोलाइ तहाँ सादर बैठाये । 
| निज समाज युत महाराज दशरथ तह सोहै । 

एक दिशि जनक नरेश लसे सुसमाज बनो है । 

£ नारी रणि बाँस यूत महल चतुर दिशि राजहीं। 

सब पुर के आये तहाँ बाजन नाना बाज ही । 
फय अमित बिधि होन लगी सब गुणिगण आये । 
उडन लगे भबरख भनिर चहुबोर सोहाये । 


ति सकुचाई के । 


(४४१६ ) 
पिचकारी दमकला चलत चहुबोर सोहावन ।. 
नभते सुरगण, लगे पुष्प अंजलि बरसावन । 
एक पहर होरी भइ दोउ दिशि परमानन्द भये । 
अमित रत्नमणि द्रब्य. बहु जनक राय दशरथ दये | 
सभकी भई: सलाह चलिए कमला अशनाना। | 
. उठे राम दोउ सब समाज यूत कीन्ह पयाना। | 
मग में. रंग अमित प्रकार के बरसन लागे । | 
. पुर नभ लो आनन्द देखि सबहि अनुरागे । 
कमला:तट की को कहे जलमें जो उत्सव भई । | 
. सारद शेस न कहि सके यह बिहार अद्भूत नई । 
करि अश्नान -सुदानः-देइ दोंउं राम सिधाये । 
दशरथ गे, जनवास जनक निज मन्दिर आये । 
पुत्र दमादन सहित अमित बिधि भोजन कीन्हा । 
निरषि रामछवि शयाम राम वांछित फल लिच्हा । 
बहुरि.आचमन करि सकल पान अत्तर वर पाइके । 
. निज निज थल सबही गये प्रेमानन्द अघाइ के । 
„याम कलेवा॥ : | | 
भोर भये अपने कुमार को जनक बेगि बुलवाये । 
सुनिके, पितु . निदेश लक्ष्मीनिधि सखन सहित तहे आये । ' 
सादर किये प्रणाम चरण छुइ लखि बोले मिथिलेसू । . 
 'निनहु तात तुरत जनवासे जाह श्रीअवध नरेशू । 


ति Hire 7 


( ४१७ ) 
|; युताय राय दशरथ सोपाय रजाय संचेतू । 
| आनहु चारिहु राजकुमारन करन कलेऊ हेतू ॥ 
न शीशनाय लक्ष्मीनिधि भरे उरमोद उमङ्ग । 
| सखन समेत मत्द हसि गवने चढ्चिढि चपल त्रङ्गा॥ 
(वत सहित तह उतरि तुरंग ते मिथिलापति के बारे । 
॥ चारिहु सुत यूत अवधराज को सादर जाय जुहारे ॥ 
|तिसुख निधि लक्ष्मीनिधि को लखि सखन सहित सतकारे। 
रघुकुल दीप महीप हाथ गहि निज समीप बैठारे । 
पहिछिन सानुज निरखि राम छबि सखन सहित सुखसाने । 
लक्ष्मीनिधि मुख दरश पाय के रामहु नैन जुड़ाने ।। 
तब श्रीनिधि करजोरि भूप सों कोमल वैन उचारे । 
करन कलेऊ हेतु पठाओ चारिहुँ राजदुलारे । 
पुन भूदु वचन प्रेम रस साने दशरथ मृदु मुसकाने । 
चारिहु कुवर बुलाय बेगहीं बिदा किये सुखसाने ।। 
गनक नगर की जान तयारी सेवक सब मुख पागे । 
निजनिज प्रमुहि सवाँरन लागे लेभुषण वर वागे। 
| पुनन्दन शिर पाग जरक सी लसी श्रिभङ्गी बाँधी । 
| तिमि नौरङ्गी झुकी कलंगी रुचि-रुचि पे जनु साधी ॥ 
| मिक कलित अति ललित मणिन की मंजुल मोर विराजी । 


सिधुर मणि के सजे सेहरा जोहि होत मनराजी | 
| पके कोर कोर चहुंओर मिलगी रतन की पाती । 


। भगमग ज्योति होत चहुँदिशि ते लखि अखियांन झपाती ।। 


77 
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( ४१८ ) 
कुण्डल लोले हले कपोले लगी अमौलै मोती । . 

. जेवदार जगमगहि जड़ाऊ युगल जंजीरन जोती ॥ 

जालिम जोर जोह्री जुल्फै युवतिन जीवन हारी । 
छूटी झलक चहुदिशि मनहु' मपन तरवारी ।। 

रत नारी कारी कजरारी. अति अनियारी आँखे । 
रसवारी वरवस वसकारी प्यारी आनन राखे ।। 

अति अवरंगी तिररस रङ्गी चढ़ी त्रिमङ्गी भोहें । 
मनहु. मदन के युगधनु सोहै जोइ जोहें सोइ मोहै ।। 


तिलक रसाल. विशाल भाल पर किमि वरणों छवि ताको । 


जनु नवधन पर रीझि दामिनी नेमलियो थिरताको ।। 
अरुण अधर-बिच दामिनि दुति दमके दशननि पाँती-। 
सनमुख मुखकरि जेहि दिशि बोले अजब छटाछहराती || 
जगमगात अति श्यामगात पर जरब जरनि को जामा | 
ताके. कोर-२ चहुंओर निगृथे रतनमणि ग्रामा ।। 
पीत सुफेटा .सुछबि . सपेटा कमर लपेटा राजे । 
नवल पटू को करन लटूको कन्धपट्‌ को भ्राजे । 
छोरन लगीं करोरन मोती कोरन लगी किनारी । 
अतिशय हलकं लगे न पलके लखि ललके सुरनारी ॥ 
सिधुर मणि. के परे चौलड़े मणि न माल बहुसोहे । 
कठुला कण्ठ बिजापठ बाहन देखत ही -मनमोहें ॥ 
दो०-वरणि सके को राम. को अनुपम, दूलह वेष ।. 
जेहि लखि शिव सदकादिको,रह्तन तनहि सरेख।। 


| 


| (४१६) 
| इमि सजि अनुज सहित रघुनन्दन चारों रांजदुलारे । 
| बड़े उमज्ञन चढ तुरगन अङ्गन वसन सँवारे ।। 
जो रघवंशी कवर लाडिले प्रभकह प्राण प्यारे 
बढे तुरंग संगते गमने राम रंग मंतंवारे । 
बोले चोप दार ले मामे निज-निज यक्ति अलापे । 
चंचल चमर चले दुहुंदिशि ते छत्नंसखा सिरढापै ॥| 
राम वाम दिशि श्रीलक्ष्मीनिधि संखन सहित तेउ सोहै । 
चंचल वागे किये तुरंग की बात करत मन मोहें ॥ 
जगवन्दन जेहि नाम जाहिरौ र घुनन्दन को बाजी । 
ताको गुणछवि कहुँ लौं वरणों जोहि होत मनराजी । 
इमि मग होत विलास विविध विधि बिपुल वाजने बाजे 
सुनन नकोव्‌ पुकार नगर तिय कढ़ि बैठी दरवाजे ॥ 
कोउतिय निरखि बदन की सुखमा अति सुखमासो पागी 
भरी सनेह देह सुधि नाही राम रूप अ नुरागी ॥ 
कोउ घूंघट पट खोलि सुन्दरी लै पानी । 
देखत दूलह रूप राम को आनन्द सिधु समानी ।। 
रै०-कोउ सूरति लखि साँवरी, तोरति तृण सुख पागि । 
मधुरी मूरति में पगीं, निज सूरति सुख त्यागि ॥ 
कोउ रघूनन्दन छबि विलोकि के बोली सुनसखि वैन | 

गार सब करन कलेऊ जात जनक के ऐना । 
७७ हिल्‍सा- कलश हट सजनी भलीबात बत्ति a म 
._ हमहूँ चले सब जनक महल को हेसिये इन्हे हेँसाई ।। 


| 


| 


(.४२० ) 
तरंग नचावत मग छवि-छावत बाजत विपुल नगारे। 
चोपदार .जाँगरे अलापत जनक नगर पग धारे ।। 
दार समीप देखि अति सुम्दर मणिमय चोक. सवारे। 
राजकुंवर रघ वंशिन के तह ठाढ़ भये मतबारे ।। 
चोपदार जाँगरे अलापे बहुविधि.नोवत बाजँ। 
फहरे विपुल निशान जरीके नवगयन्द गजराजै ॥ 
` तेहि छिन तहाँ गये रघनन्दन मन फन्दन वरुवेषा । 
--देखत.उठी सकल रनिवासे रह्यो न तनहि सरोषा॥ 
करि आरती -वारिमणि ` भूषण सादर पाँय पखारे । 
. चारि रंग के चार: सिंहासन चारह वर बैठारे ।। 
~ - पुनि करजोरि राम सो रानी बोली अति मुदु मोई । 
उठहु लाल अब करहु कलेऊ जो जो रुचि हिय होई ।। 
यह सुनि सखन समेत उठे तहेँ चारिहुँ राजदुलारे । 
भरी भाग्य अनुराग सुनना निजकर पाँय पखारे।। 
रचना अधिक मखमलि तापर जाजिम बँठारे सवभाई 
कञ्चन थारी मुदुल'सोहारी परसी विविध मिठाई ।। 
रुचि अनुरुप भूप सुत जेवत पवन ड्लावे सासु । ` 
बुझि बुझि रुचि व्यंजन परसे वरणि न जाय हुलासु। 
स्वाद सराहि पाय पुनि अंचये सखियन पान खवाये । 
बेठे पहिरि पोशाक सखनयूत विविध सुगन्ध लगाये ॥। 
दो०-राजऐन, सब चैन. यूल, राजे राजकुमार । हि 
जिनको हांस विलास लखि,लाज हि लाखन मार॥ 


( ४२१ ) 

| ।। दसरा दिन का कलेऊ ॥ 

बन विविध प्रकार थार भरि ल्याइ के | 
| „ब सरोज युत ल्याय परोसे आय के ॥ 
| रवा मिश्री युत हविष्य मणि चारन ल्याई । . 
| इरहज सब निजकर सरोज ते धरि यकठाँई | 
बहुरि अमित पकवान थार सहचरि ले ओई । 
ताई बहुरि मलाई अपर सब तरह मिठाई ॥ 
ललित कटोरन में धरे दधि भाजनहि बनाइ के । 
सब दुलहन को कहत भई पावहु प्रेम अघाइ क॑ ॥ 
पावत कोउ नाहीं सरहज मनमें अनुमानी । 
दीन्ह अमित सणि रत्न नेग मन में सुखमानी ॥ 
लगे जेवने सब कुमार सब कुँवरि सहीता । 
मृदु कहि सर्वाह हँसाइ देति रघुवर अरुसीता ।। 
पहि विधि भोजन करि अभिरामा । 

किय आचमन बन्धु युत रामा ॥ : 

उठि चामि करार चौकिन जाई। | 

देय मुख बीरा सुख पाई ॥ 
कुशध्वज नन्दन प्रिया निध्प्रा जेहिकर नाम है। 
सन्मुख बैठी श्याम के प्रेम भरी छबि धाम है ॥ 
बली हाँस की वयन लाल तुम काको जायो। 


कोशिल्या हं गौर राय पुनि गौर सुहाया ॥ ` 


पुमको देखत श्याम ताहि ते शंका आई।. 
| ` पेक्ष्मण काहे गौर श्याम तुम देहु बुझाई ॥ 


( ४२२ ) 
मातु पिता अनुरूप जग पुत्री जुन सोहात है । 
मातु पिता तबे-गौर है यह परपंच देखात है॥ _ 
दुइ दुलहिन.है श्याम राम कहि मृदु मुसकाने। 

सुनहुं कुँअरि अब श्याम हेत्‌ हुम सत्य बखाने ॥ 

है श्वृंगार को श्याम रग श्शुंगार रुप हम । 

ताते मेरो अंग श्याम छबि धाम काम सम ।। 

निध्या धुनि वोलति भईहै परत्व पुनि गौर को | 

श्याम जहाँ मोहित रहें तुम आयो इत दौरि को ॥ 

सुनहु कोन मकरंद हित मधुर्पाह कौन बोलाई । 

भ्रमर. आपने आवई जहे सुगन्ध रस छाई ॥ 

सुनि सरहज़ रस ममं को फूली हिय अरबिन्द । 

सबके मन अति मोद भई ताकति मुख रघुनन्दन ।। 

।। श्रीसिद्धि सदनमें राम कलेवा ।। 

तेहि अवसर सुधि पाय सखी युत लक्ष्मीनिधि की नारी । 
नाम सिद्धि परसिद्धि जासु गुण रूप शील उजियारी ॥ 
अति गुणवान निधान रूप की सव विधि सुभग सयानी । 
लक्ष्मीनिधि की घ्राण पियारी निमिकुल की महरानी ॥ 
अलबेली सरहज अति प्यारी बड़ी सनेह :टंगारी । 
प्रीतम प्रीति निवाहन हारी रामंरूप रिझवारी || 
चचल चखत चहुदिशि चितंवति' देखन को अत्राई । 
भरी उमंग संग सखियन लै 'त्रत राम ढिग आई ॥ 


| व बदन अरविन्द लिए कर वि 


1 हूं को पकर लाली बोली ताकि तिरछोहै ।। 
{तोर किशोर भूप के बड़े चोर तुम प्यारे । 
ति हमरि भूलाय सावरे सासु समीपं सिधारें- न्‍ 
टी बात कही जनि प्यारी आपन दोष दुराई । 
(हीं रहिउ छिपाय छबीली सुनत हमार अवाई। | 
ह आये तुम महलन भीतर तृमहि न परयो जनाई । 
तो सदन तमरो है प्यारी जहे सब जाहि समाई ॥ 
(त राम के बचन लाडिली बोली मृदुं मुस्काई । 
हे घर को रीति लालजू इहा न चले चलाई ।। 
हु सुनेना के समीप महं देत जबाब बने ना | 
"णि पकर रघुनन्दनजी को गई लवाइ निज ऐना। 
गरि सिहासन दे तहु आसन भ्रीं हुलासन प्यारी ; 
॥ गरहि बार निहार बदन छवि बहु आरती उतारी ।। 
| सुकंठ मालती माला बसननि अतर लगायो । 
| ल सो मुख पोछि दुलह को निजकर पान खवायो। 
॥कोउ उपग मुरचग मिलावे दे मृदंग-मुख थापे । 
| गेउ ले बीण नवीन सुरन ते मनहुँ बसीकर जापै॥ 
| "उ मृगनयनी कोकिल बैनी पञ्चमगीत अलापै । 
' "त कानमें मधुर तान जेहि विरहिनके जियकांपे । ं 
| ` निभिराज नेवत सुनि आई कोटिन राजकुमारी । 
| मे मिलन की बडी लालसा कहि न सके सुकुमारी ।। 


I की 


हंसत मन्दिर सोहै । 


( ४२४ ) 
अति निरदूषन भूषित. -कजन केसी बनी नवेली । 
रूपशील गुणवान 'रंगीली राजकुंवर अलबेली ॥। 


` जानहि प्रीति रीति की बाते केलिन कुशल नवेली । 


जिन जोहत मुनिजन मन मोहत मनहु मदन की चेली | 
जिन यह सुन्यो कि सिद्धि सदन में आये चारिहुभाई। 


त्रतहि पहुची सबहीं प्यारी जानिं समय सुखदाई ॥ 


देखन राजकँवर सव आई राम दरस की प्यारी । 
अति सनमान .कियो सबही को सिद्धिसदन सुखकारी ।। 
चिक्कन चिलकदार. चुनवारी अलक मुख पर छूटी । 


जोहत जहर.चढ़त . युवतिन को जड़ीन लागत बूटी ॥ . 
मन्द हँसनि जनु फंसनि लाल को भोह कसति गरवीली | 


अतिसुकुमारी राजकुमारी सिद्धि सहित अनुरागी 


तहँ प्यारी गारी रघुवर को देन दिवावन लागी ॥ 


एक सखी कह सुनहु लालजी यह स्वरूप कहूँ पायो । 


कानन सुन्यो काम अति सुन्दर की तुमको सोइजायो ।। . 


बोली सिद्धि सुनहु. रघुनन्दन तुम हमार ननदोई । 
एक बात तुमसो : हम पूछत लालन राखहु गोई ॥।. 


होत ब्याह सम्बन्ध सबन को अपने जातहि माहीं ॥ . 
निज बहिनी श्रूगी ऋषि को तुम कसे दियो बिवाही ॥ | 
की उनको सुनीश लै भागयो के वोइ मुनि संगलाजी । | 


एती बात बतावहु लालनः तुम रघुवंश 


अ दागी IF 


। ( ४२५ ) 
| न कही यह सुनहु लाडिली जेहि विधि जहँ लिखदीना 
| | संयोग होत हे ताको व्याह तो कर्मं अधौना ॥ 
|| हम राजकुवर रघुवंशी कहुँ बिदेह वैरागी । 
बो हमार व्याह तुमरे घर विधि गति गनै को भागी ॥ 
रो एक हास उरआवै अचरज है सब काह । 
| तो हो सिद्धि वे लक्ष्मीनिधि नारि नारि कस ब्याह 
| क सखी कह सुनहु लालजी तुम्हें सके को जीती । 

बाहिर अहँ सकल जगमाहीं तुमरे घर की रीती ।। 
| अति उदार करतूति दार सब अवधपुरी की बांमा । 
'डीर खाय पैदा सुत करती पतिकर कछ नहि कामा ॥ 
| सखी बचन सुनते रघुनन्दन बोले मुदु मुस्काते । 
आपनि चाल छिपावहु प्यारी कहह आन की बाते ।। 
कोउ नहि जनमें मातु पिता बिनु बंधी बेद की नीती । 
गमरे तो महि ते सब उपजे अस हमरे नहि कहैती ।। 
वोली चन्द्रकला तेहि अवसर परम चतुर सुकुमारी । 
| सिद्धि कूवर की नन्द सुप्यारी लक्ष्मीनिधि की दुलारी । 
शरिकाई ते रह्योलालजी तुम यसिन संग माही:। 
' पे छल छन्द फन्द कहुँ पाये सत्य कहो हम पाहीं ।। 
| की मुनि नारिन के संग सीखे की निज भगिनी पासे । 
| मीठो सीठो स्वाद लालजी बिन चाखे नहि भासे ॥ 


| बोले भरत भली कह सजनी तुम्हु तो अवे कुमारी । 
| पेणहु पुरुष संग की बाते सो कह सीखे दुलारी । 


~—-—- Fe त 


हि” सा 


( ४२६ | है 

रहें मुतिने संग ज्ञान सिखन को सो सब सिख सिखाये | 
कामिनि काम कला अब सीखन हम तुम रे ढिग आये | 
सिद्धि कह्यों तब सुनहु भरतजी ऐसे त्‌मने वखानो । 
तुम्हरी तो गिनती साधुन में लोक बात का जानो ॥ 
भरत कहत तृम साँची कहत हौ हम साधु परक [जी । 
ऐसी सेवा करो कामिनी जासो हो मनराजी। 
आये ऐन अंपूरब योगी अस निजमन गुणि लीज ।. 
अधर सुधारस को दै भोजन अतिथिहि पुजन कीजे ॥ 
एक सखी कह सुनहु सबै मिलि इनकी एक बड़ाई । 
मख राखन को गये कुँवर ये तहं हम यह सुधि पाई ॥ 
इन्ह कहुँ सुन्दर देखि कामवश त्रिया ताइका आई । 
सो करतूति न भइ लालन सो मारेहु तेहि खिसिआई ॥। 
वोले रिपुहन सुनहु भामिनी नाहक दोष न दीजे । 
जो करतूति बने नहि इनते सो हम से भरि लीज ॥ 
बिन जाने करतूति सबन को तुम्हरे घर भो ब्याह । 
यो पछि ताव न राखो प्यारी अब करि लेहु समाहू ॥ 
जाके हित तुम रोष बढ़ावत सो मति करहु उपाई । 
वसीनि सेवा में तुम्हरे हम हाजिर चारहु भाई ॥ 
सुनि वानि रिपुदमन लाल की बोलि कोउ सुकुमारी । 
कहे पाई ऐसी चतुराई कहिये लाल बिचारी ॥ 
की कहूँ मिली नारि गुण आगरि की गणिकन संग कीने । 
तीनो भाइन ते तुम्हरे महँ लखियत चिन्ह नवीने ॥ 


| | ( ४ २७ ) 

[हत कह भल कहयो भामिनी भ्ेदियां भेदहि जाने । 
का नारिनहू ते सोगुण तुम्हें अधिक हम माने ॥ 
हरो तुम्हरो चिन्ह लाड़िली एकै भाँति लखाई । 
ते सखी हमारि तुम्हारी चहिए अवसि सगाई ॥ 
[दत नबयुक्ति युक्ति की बाते बरोली सिद्धि कुमारी । 
| {तिए रसिकराथ रघुनन्दन आनन्द कन्द बिहारी ॥ 
[पति अभिराम कामहूँ मोहत मूरति देखि तृम्हारी । 
इसे बची होयगीं तुमसे अवधपुरी की नारी ॥ 
| गे कहि रही चुपाय सुन्दरी सिद्धि कुँवरि सुख ऐना । 
ताको हाथ पकरि रघुनन्दन बोलें अति मुदु बैन ।। 
| अनुचित उचित बिचरि लोंग सब तहुँ तस राखत भाऊ। 
| तुम तो अपने अस जानति हो सबही केर सुभाऊ ॥। 
| पह सुनि भरत लखन रिपुसूदन हँसे सकल दै तारी ।. 
| सिद्धि आदि सब राजकुमारी तेउ भई सुखारी ॥ 
| पहि विधि हँसि हँसाय रघुवर सोदे दिवाय मृदु गारी । 
' गाना भाति सनोरथ मनके लगी करन सुकुमारी ॥ | 
| रसिक शिरोमणि श्रीरघूनन्दन नवल नेह अभिलाषी । | 
| जस जाके जिय रही लालसा तस तेहिके रुचि राखी ॥ 
| भवधपुरी दिलदार यार सों लगी अलिन बिच प्यारी। | 
| परबस परी प्रेम पिजरा में उडि न सक्ति सुकुमारी ।। 
' रधनन्दन तब कहो सिद्धि सों जो लूम देहु निदेश | 
` तो अब हम गवने जनवासे ज हैँ श्रीअवध नरेशु ।। 


क रा 


( ४२६ ) । 
सिद्धि सहित सबहीं सुकुमारी प्रेम सक को भाषी ॥| 
चतुर कूंअर कोहबर गये, मन अहलाद बढाय । 
पुर कन्या सारी जिती, गई कोहवर हरषाय ॥ 
दो०-कँअर तहाँहि सबहीं कहि कहि बचन अनेक । 
सो सुख सजहि सोक है, कहत बनत नहि येक ॥ 
।। छप्पय ॥ 
माता सब कुअरिन पवाई अचवाई सप्रीती । 
सषि सब सेवालहि जवन सब दीन की रीतौ॥ 
पान अतर सखि दीन्ह जननी अज्ञा कहं पाई । | 
, चदर वोढ़ि अनूप शीस नव लो छविछाई ।। 
षष्ट अष्ट षोडस सकल सजि समाज प्रमुदित अली । 
लक्षण भई अभिसार की हषितमन कोहबर चली ॥ | 


` अर्धेराह में मिली सकल भोजाई प्रेमी । 


`सिय मुख शसि के जो चकोरि दरशन के नेमी ।। 
सब कोहवर महेँ जाई बैठी गई निज निज आसन। । 
मोहति रति अति काम नवल पिय हैरि विलासन॥ 
श्रुति कोरति अरु मांडवी चारुशिलादिक कृअरि सब । 
निज महलनिते आयऊ अति छवि भई कोहवरि तब ॥ 
सविधि बेठि गई सकल महल अदभूत छवि भयऊ । ; 
निज निज भवन मगन सबे मनमोदिन छयऊ ॥ 
सिद्धा कहि सबहीं सुनाई अति कोमल बानी । 
चलहुं कुअर सब अपनि कुन्ज उमिल संग सोहहीं ॥। 


~ 
| 


) 
| 


(४२६) 
| (6 गये निज क्‌ज में संग माण्डवी सोहही 
पष्ट अष्ट घोड़स सकल संग लसत मनमोहँही॥ 
द्वत गये निज कूज अमिला संग बिराजे । 
सखियन की तह भीर सकल सेवा कह साजे ॥ 
रिपुसूदन श्र्ति किरति संग निज कुन्ज गये है | 
सोभा कुन्ज निहारि फलि हिय बेलि नये है ।। 
'रामकुअर कुअरित सहित गये कुन्ज सुख पाइ के । 
पुरकन्था निज घर गई युगल चरण मनलाइ के ॥ 
परहज सव गई आपनि गेह कोहबर सुख पाई । 
कोहबर केर निकूंज मुदित बैठ रघुराई ॥ 
| प्रिया सब लसहि समीप मोहनी रूप सोहावन। | 
कोटि काम को काँति राम कुअरिन मनभावन ॥ 
सखियन विनय जनायऊ. चलिये लालजी सेजवर। . 
| प्रिया संग तहं बिहारिये यह तो युगल बिहार घर ॥ 
| सखि तहँ अगनित यूक्ति भेद करि लाइ लड़ाई। 
बिबिध भाँति रस को बढ़ाई कुअरिति विहारई ॥ 
| सज्जा सव की भीज्न भीज्न सुख अँन वनी हैं । 
कोमल अतिमान छविमात दिब्य सुभग गंध बनी है । 
हें कुरर मन भावति लालसंग बहु सुख करे । 
रूप अनूप देखाई के कुअरिन लालन मनहरे । 
दो०-एहि विधि विहरत लालजी सकल प्रियलके संग । 
जालरंध सखि विरखहीं, क्रीड़ा नाता रग ॥ 


FT" रा 


( ४३०) 
तहँ की सकल विलास सुख, जार्नहि प्रिया अरुलाल | 
दृष्टि भोग सहचरि करे, पुनि पुनि होत निहाल ॥ 
दुतिये रात है ब्याह की, लीला ललित अनन्त । 
कुऔरि कुअंर विहार वर,सुखरस मिलत न अंत ॥ 
शेषचारि घटिका निशि जानि । मंगला चारत दृगसुआनि || 


| 


मदनकलादम्पति रुफनिहारी। भरहि दुगनमह कर बलिहारी _ 


अगर कपुर और कस्तुरी । केशर अंग राग अति रुरी ॥ 


कमला लिय विमलकरसोहै । अति आशक्त लाल तन जोहै ॥ | 


अनुपमश्षण बसत्तलिये हावन । चन्द्रकलाकर लिये मनभावन 


यहि विधि विविध वस्तु सुहाई । सरहज रुख सहचरि लैआई 


लगि होन संगलः बहुगानाः। बजन लगे बाजन विधि नाना ॥ 


सब दुलहा सखि संग आई । सबके मनहि मोद समाई ॥ 


सिद्धा कहि सुनहु. रघुराई। आपन नेग लेह मनभाई॥ 
उपटन मोहि लंगावन देहु। कोहकर किस वरिति करेह ॥ 
मणि थारन मणिमुक्ता आई । नाना रत्न अमोल सोहाई।। 
भुषण भरि बहु थारन आई । गुथ अंगनित सोहाई ॥ 
चीरा सम लाताज अनेका । रचना अधिक येक्न ते येका !। 
अवस्व तन्त्र बर दुलहिन विहरे निज रुचि पाइक । 
रहृहु जोगवतः रूचि सकल निर खहु नयन अघायकं ॥ 
दो०-प्राचीदिस की महल की सब घर देहु खोलाय । 
उहंही सकल कुवरि रहाह्‌ः सब्र दिन रहीं हर्षाय ॥ 


ति 
( ४३१ ) 


| सिद्धा सहचरी सहित सब घर देखेउ खोली । 
स्वता नाना तरह को, संब विधि सव अनमोल ।। 
॥। शयन महल ।॥ 

वोध उच्चता पर अनूप एक महल विराजै । 
अतिशोभा को ऐन एकाँतिक बहु छवि छाजै ॥ 
(हा सब सुख को कूज पृथक रति कोमन हरई । 
पूरण भोग विलास धाम को वरणन करई | 
वालरंध्रन ते चतूंदिशि पुर शोभा संब लेखि परै । 

कमला दर्शन होत है त्रिविध पवन बहि चितहरे । 
प्म आवण सात तेहि भिन्न मणि वर्ण । 
सज्ञा भिन्नसु जानिये यथा चिन्हं अनुहणं ।। 
प्रथम स्वेत फटिकमणि तरुण तरणि इव कान्ती । 

अति विशाल अतिउच्च पर लसत कंगूरा पान्ती ।। 
चतुरदिशा लौकित चतुर विस्तृत कनक अकार । 

ता मधि विद्रुममणि कलित रम्भा कुसुम सुढार ॥ 
तापर मधुर मयूर छवि शोभित नृत्य सुभाव । 
मुख लच्छामोतिन को चहु कन में चितचाव । 
नेव खण्डे नवरंग के अतिविचित्र मणि योक । 

ताकी छवि छलकत अधिक लखि लज्जित श्रीओक । ' 
ललित झरोखे जाल बहुँ छज्जे झालरी सोह । | 
तोरण कलस विचित्र अति ध्वज पताक मनमोहे ।' 


( ४३२ ) 
परदा परे विचित्र ढंग कहुँ मणिमुक्ता जाल । 
तहँ निवसत अलिगन अमित लिय सियलाल || 
बिछे बिछोना मखमलि विविध रग सकलाद । 
ताको कवन प्रकार बहुनिरखि रमा सन्नबाद। | 
कहु सिंहासन मणि रचित कहुँ मसलन्द विचित्र । 
कहुँ पयंक सुहावने सुखप्रद घोषित मित्र ॥ 
तनी चाँदनी बादले कहु किमखाप सुरग । 
कहुँ अतलस बहु रंग कहु ईकरंग दई रंग ॥ 
लच्छे लटकत पाटके कलित सुकचन तार । 
मणि मानिक मुक्तान की बूटे सघन अपार ॥ 
परदे कहु सुरंग रंग कहू नील पीत सीत देख । 
कहुं पित दीन कर दुति, कहूँ विचित्र वहुयेष्‌ ॥ 
रचना तीन प्रदान में कनक रुप पोली तार । 
मणि माणिक मुक्तानकी बेलबूट छबि साह ॥ 
तीनके बूटे बेल वहुँ मणिवहु रंग अपार । 
तीसपर दान के प्रान्ति में कनक किकिनी जाल ॥ 
जब छोरत अलिकर गहि तब सख होत रसाल । 


।। सवया ॥ 
भुमिमणि भये रंग विरंग विचित्र कहु एक रंग सोहै । 


"कुज तहाँ कल कंचन चित्र विचित्र झलाझल लखि विमोहै । 
जाल झरोषामी झालरी मोतिन जोतिन को वरनौ असकोहै 
खभ खचेमणि कंचन के बहुमुरती ताखवनी सखिन सोहै ॥ 


| (४३३.). 

वा प्रफुलित रंग | अनेक ुगुन्जत भृङ्ग मधु मतवारे । 

वारी विहंग अनेकन हंसिनि हँस विहार की नारे।। 

व तक्मणयुत बेलत नाचत मोर मंजुरी निहारे। 

| तीके द्रम फूल अनेक लता सुवितान निकँज अपारे ।। 
(दा चहुंदिसि देखि के महल विचित्र मा 
| भई मनमोद विशेष तै रचना अद्भत स्वरुप ।। 
आई सरस समीप पुनि केहि लखी सब धाम । 

| अति अद्भूत मोहि लखि परै जोग जानकी राम ॥ 
महरानी कहने लगी निज प्रिय बधन सुनाय । 

॥ जब ते सीता मम भवन प्रगट भई सुखदाय । 

' तबहिते वह महल की रचना अनुपम एक । 

| प्रति सम्मत होन लगी करि परम विवेक ।। 

अब विहरे तेहि महल सह सीतारमन स्बतन्त्र । 

सब दिन को श्रम सुफल है यहि हमारे मत्त्र ॥ 

सब दिन वहि वितावहि करहु सकल अनुकूल । 
सुनत बचन मृदु सास के हृदय बन जगई फूल ॥ 
जब मुहुतं शुभ आयऊ सीता बहिन समेत । 

करि सिंगार मनमोहनी गवनि ताहि निकेत ॥ 

पूनि रघुनन्दनहुँ गये प्रमुदित सुखमा सदेत । 

सकल प्रिया सेवहिमुदित वनत न उपमा देत ।। 

एहि विधि पश्चिम दिशि रहे भरत माण्डवी भवन | 
भति कीरति के भवन में दक्षिण दिशि रिपुदवन ।। 


ORR 


( ४३४ ) 
लखन उरमिला धामते, उतर करहि विहार । 
प्रिया मगन पियंकी छवि पियाप्रिय बदन निहार ॥। 
दी तहाँ अग॒नित भेदयुक्तं कर लाड़ लड़ा 

विविध भाँति रसको वढाप्र कंवरिन विहरोई ।। 
सेज्जयां सबके भिन्न भिन्न सुख सोज सकल धरि 
कोमलं अति छवि मान दिव्य शुभगंध सनी है ।। 
तहँ कँवरि मन भावती लालसग बहु सुख कर । 
रूप अनप दिखांये के कुमरिन लालन मन हर ।। 
यहि विधि विहरत रघूलाल सकल प्रिय के संग 


सो०-सेवा कौ अधिकार जिन जिन कौ जिहि भाँति दिय । 
तिहि विधि बुद्धि उदार, परिचर्जी रुचि सोंकरहि ।। 


अभिधान सखी श्रीमाना । निज अनुगामिनी जुत मतिवाना 


/ 
है 
1 


| 


सेष चारि घटिका निसिजानी। मंगला रतिहि करत सुआनी | 
मदनकला दंपति रुप निहारी । भरहि दृगन महकर बलिहारी | 
प्रातमंगलीक वस्तु ज॑ होई । सुखमा दरसावत तह सोई ।। | 


सांति सुरुपिनि रहि ढिगमाहीं । दुहुन दंतु धावन करवाती ।। 


नाना सुरभि सुनामित्ति आली । करहि उद्वर्तन रचि हाली । | 


। 


स्नान निकुन्ज स्वच्छ सोभना । अंन्हबाबत तन दरस विलोना | 


दो०-कुमरिन की उपमा नहीं सकल अनपम सोह । 
जिनके एक-२ अंग पर कोटिन रतिहि विमोह ॥। 
करि सिगारनि हरति महल निजानन्द सुखमाही । 
लखि छवि महरानिन मुदित कहिवे कीं कछ नाहि ॥ 


| ( ४३५) 
4 तहित की भई सिगारा। अब वरनत हौ राजकुमारा ॥ 
| कव दिशि की सरहज अ ई ' सब श्रृंगार लिये छबि छाई | 
(र्ला सखी कर लीन्हे। सकल सोज सेवा मन दीन्हे ॥ 
| पढी उज्वला माल बहुल्याई । फूल पंच रंग परम सोहाई ॥ 
| गनी अतर दान कर लीन्हे। चितवहि दुलह रूप छविभीने। 
परमला पान दान कर सोहै 


। ललित सुगन्धित बीरी भरो है । 
ब्रेक अतितर अरून सोहाई । सोना 


* । सोना जलमह मेल मिलाई ।। 
र्षनी कोप-२ मह लीनहे। चितन दूलह श्याममत दीन्हे 
अला जति मृदु श्याम सोहावन । संतोषाकर लिये मनभावन 

चता मेहदी ललित बनाईं। लिये हाथ में अति सुखदाई ॥ 
, आर कपूर और कस्तूरी । केशर अंग राग अति रूरी || 
| मला लिये विमल जलझारीसोहै । अंतिआसक्तलालतनज्ञोहै 
मग नूपुर बहु शब्द सोहावन । चन्द्रकला करलिये मन भावन 
पहिविधिसकलवस्तुसुखदाई । सरहजरुख सहचरी लें आई ॥। 
| बगी होन मंगल बहु गाना। वाजन लगे बहु बाजन नाना || 
| सिद्धा कहि सुनहु रघुराई । आपन 'नेग देहु सन भाई ।। 
1 रघुवर कछु बसन उतारी । भरथादिक उतारी छविश्नारी 
के सकल कुंबर अति सोहै । भामिति सकल देखि मनमोहैं । 
| मवे सरहज पुर की सारी | अब टौती क्‍ पर भई कमारी || 
वटि लीन्ह सव निज विजसेवा । लगे लगाबन प्रेम समेबा | 
` रो१-अंग सुगन्ध मिड़ी के, वसन गुलावी भिजाई । 
` सव अंग पोछत भई सो सुख वरनि न जाई ॥ 


( ४३६ ) 
` भूषण नख शिख सांजी के जाबक चरण लगाय। 
अंजन नैनन आजि के, वीरी ललित खवाय ॥ 
बेठाय पुनि पंलंग पर, सादर राजकुमार । 

दपंण सबके कर दये देखत मुख सुकुमार ॥ | 
पुष्प माल तब लगी पेन्हावन । लगी सखी गनमंगल गावन ।। 
सिद्धा रामहि दई पहिराई । निध्याकर भरत मन भाई॥. 
लखनहि पहिराईरतिमोहनी । रिपुसूदन मदनावली सोहावनी 
` दो०-प्रीति सहित निध्यां कही, विनय जनाई श्याम। | 
` कछु भोजने करि बैठिये, राजीव मन अभिराम ।। 
श्रीसिद्धा रघुलालं को करगहि कही मृदुमय वैन। | 
_ घट क्रतु आज बिहार है सुखप्रद मंगल ऐन॥ 
| विबाह्‌ के बाद ५ श्रीकोशिल्या मातांजी श्रीसुनैना माताजी 
सुदिन सुअवंसर मंगल:आवा । होय राम सिय मातु मिलावा । 
| भेजे कुंअर; गये जनवासे। बेंठे . शीशनाइ नृप भाषे॥ | 
| भूप प्यार सुचि सादर कोना। पितु संदेश कह्‌ कुवर प्रवीना।. | 

| राम मातु दशन. मम माता । आजु प्रतिक्षा कर हर्षाता ॥ 
आयसु होइ तो जाउँ लिबाई । सुनत नृपति अन्तःपुर आई. ॒ 
सर्वाह जानकहि कीन्ह तयारी । सह रनिवास मातु पगुधारी। : 
रतन पालको सबहि विराजी । कुअँर लिवाय चले सुखसाजी। | 
रक्षक सेवक दासी दासा | बाजत विविध वाद्य सुखबासा।! । 
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( ४३७) 


|| ,,-युखसंह विविध बनाव युत, अन्तःपुर के पास । 


` लक्ष्मीनिधि सह पहुंचिगे, श्रीदशरथ रनिवास ।। 


| तत सुनैना हिय हर्षानी । आरती करी मिली सन्मानी ॥ 
मातु सिय मातुमिलापा । बरनि न जाइसोप्रेम प्रतापा ॥ 
|, रनिवास परस्पर मीला। प्रीति रीति सुठि सुन्दरशीला । 
| न अनुपम आसन बेठारी । षोडष पूजेउ रानि सुख [री ॥। 
| राम सिया के विविध चरित्रा। कहाहि सुर्नाह मनकरनपवित्रा 
| (सयामातु सर्वाहन करजोरी । व्यंजन विविध पवाय वहोरी। 
बीड़ा दे शुचि गन्ध लगाई । बिविध भेटि अरपी सुखछाई ॥ 
| बस्त्र अमोलक मणिगन नाना । भूषण साज अनेक विधाना ।। 
| दो०-अलग अलग सब कहूँ दियो,सीय मातु सुखदान । 


दशरथ तिय भई नेह वश, भाव प्रेम लखिमान ।। 


बी राम मात्‌ सुख छाई । आजु भेट भई भाग सुहाई ॥ 
सुनी प्रशंसा राउर केरी । अधिक लखी निज नैनन हेरी ॥ 
| र्पशील गुणधाम सरलता । भगति ज्ञान वैराग निपुनता ।। 
` सीय मातु सुनि अतिहि लजाई । बोली तेहि पदशीश झुकाई। 


देबि बड़ेन की इहै सुरीती , नीचहुं नवहि मानकरि प्रीती । 
भासु कोख भे राम गोसाई । कस न होइ तस सोल सुहाई ।। 


' चिर अभिलाष आज मम पूजी । मोसम भागवत नहि दूजी ।। 
| दो०-सब प्रकार पावन भ ह लही बड़ाई देबि । 


राउर गुह सम्बन्ध भे, पूण सुखी पद सेवि ॥ 


` दृनहुं रानि परस्पर नवहीं | सीयराम मातहि असफवही ।। 
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( ४३८ ) 

सुदिन सुमंगल विनुगुरुवानी । सीय दरश नहि निज मनआनी 
यद्यपि मातु नयन अकुलाते । बिना दरश सुख शांति नपाते । 
तदपि कौशिला धीरजधारी । मनहि चलत जनवास बिचारी। | 

सीय मातु रुचि समुझि सुहाई । कहेउजाननिज कुंवर बुलाई।। _ 
' हिलिमिलि सुभग दोउ रनिवासा । भयोघ्रेम बस दर्शन आशा 
यथा रीति गुह आवन भयऊ । तथा कूवर पहुचावन गयऊ ।| 

पहुँचि बास अन्तःपुर माहीं । हिये लगाई रघुवर काहीं ॥ 
` दो०-सीता मातु को प्रेम शुचि, स्वागत अतिहि उदार । 


राम मातु . भूपाहि कहेउ, भयो यथा ब्यवहार ।! 
_ ॥ मिथिला पुरिकरन || 


प्रिया वचन सुनि प्रीतिहि पागे। दशरथ राउ अधिक अनुरागे 
यहि विधि नितनव उत्सव होई । कहत न बने समय सुखसोई 
प्रमुदित मिथिलानगर निवासी । रहत सदा देखत सुखं रासी 
जो सुख मिथिलानगर मझारा । सो सुख नहिं बकुण्ठ निहारा 
नितप्रति कुंवर जाहि रनिवासा। होत महासुख हास विलासा 
नितनुतन आदर भधिकाई। दिन प्रति सहस भाँति पहुनाई ॥ 
नितप्रति मिथिलानगरं भवारा। कर नवीन राज सतकारा 
नित नवमंगंल आनन्द उछाहु । दसरथ गवन सोहाइन काहु ॥। 
भूले बरातिन अवधहि काही । कहहि जाब मिथिला ते नाही। 
यहिविधि वीति गयों बहुकाला। नितनित नवनवमोदबिशाला 
।। श्रीदशरथजी मिथिला परिचहनं ।। 
को कहिसकँ समग्र उछाहू । इते जनक उत कौशल नाह ॥! . 


| ( ४३६ ) 
| ॒ [विभुवनपति दूलह भयऊ । दुलहिन सीता महासुख पयऊ 
| रथ कहुकहु देखन मिथिला | कैहहु जायजहँ कमलाविमला 
ध वढि चारो और सुहाये। देखे शिव मंदिर मन भाये॥ 
देव बद्रीनार। यण | निमिकुल केरे सहज सुभायन ।। 
[तिन मन्दिर देखे रघुराजा । भये मगन मन संहित समाजा ॥ 
| हे»मिथिलावसि नृप उुठुटर्माण,सह समाज रसबोर' | 
| जाय जाय बहु तीर्थवर, देखे चारों ओर॥ 
रघुपति व्याह उछाह में, वीते दिन बहु रैन । 
जानि परे छन एकसम, पाथ महाचित चैन ॥ 
| दिन प्रति अवधपती महराजा। चाहि अवधगवनकृत काजा 
जनक बंधुसह चलव न चाहै । राखहि अधिक सनेह उछाहै । 
| नित नवीन सत्कार महाना । होबे सुखद न जाइ 
।। बिदाई के लिये ॥ ` | 
पहि विधि वासर बीतत जाही । जानि न परे सुखद सबकाही 
गम पास फसि गये बराता । जान अवध कहिजाइ न बाता ॥ 
एक समय वशिष्ठ निजधामा । बैठे रहे-सुमिरि हिय रामा ॥ 
।। मिविला विलास॥ ` 
विविध भाँति भोजन करवाये । मुतँसंम हितसिय मात्‌ बिठाये 
विदा माँग जनवासे आयै । नपको सब बृतान्त सुनाये ।। 
भति हित समुझि सनेह बढ़ाये । कौशलपति सब मुनिहिसुनाये 
` तिरहुति ताथप्रीति गुनरासी। छिनछिनभ्रतिइभि २ रतखवासी 
जिमि प्रसन्न अति कौशल राऊ। रहे अमित विधि रचे उपाऊ 


बखाना ।। 


( ४४० ) | 
अमित असंख्य बराती साथा। नुप सम सेवत तिरहुति नाथ 
नित प्रति सकल बरातिन डेरा । जाइ हेतु अति साँझ सबेरा । 
निज गुण सब कहै बसकरिलीने । सहित अवधपति भयेअधीने 
सात दीप के सज्जन भूपा । रिषि मुनि साधक सिद्ध सरूपा || 
नारदसुक सनकादिक चारी । जोगेश्वर नव दृढ़ ब्रतधारी । 
होइ सभा सिद्धान्त प्रसंगा । राम रूप अनुराग अभंगा ॥ 
सव आसक्त भये छबि देखी । बिसरे निजनिज विरति विसेखी 
वेदशास्त्र अरु स्मृति पुराना । अमित प्रमाण और अनुमाना 
राम प्रत्यच्छ लख्य सब ठाना । मिटे विवाद नाम दुढुज्ञाना । 
यहि विधि दिन दस पांच बिताई । एक दिवस नहुसभा जुराई 
परिजन पुरजन सकल बुलाये। अतिउर हरखि सबै जुरिआये 
देवराज सम दोउ नुप राजें। मुनि मंडली अधिक छबि छाजै 
कवर मंडली दृहुँदिसि केरी । प्रजामोद परसत हित हेरी ॥ 
कोशलपति सौ तिरहुति नाथा.। कहन लगे मिथिला वनगाथा 
महाराज मिथिला श्रूति गाई । विष्णु लोकहूं ते अधिकाई ॥ 
मिथिलाविपिनवसहिमुनिदेबा । मिथिलागतिजारनाहकरिसेवा 
महाश्रलय ईस जब करई। काल रूप लोकन संहरई ॥ 
तहाँ न मिथिला कर प्र भुनासा । सदा एकरस अमित प्रकाशा 


दिव्य रूप मिथिला के वासी । ब्रह्म समान देह अविनाशी ॥ 
नत्य विलास महारस भोगी । परतम ईस परम संजोगी ॥ 
" “मआठवन मिथिलाराजै । निरखन मुनिमन अतिसुखसाजँ 


पाकर भिन्न भिन्न नृप नामा । सुनत श्रवण अतिही सुखधामा 
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( ४४१ ) 
: कमले बनसुन्दर सोहा ' प्रवदिशि लखि विगत विमोहा 
| रासरित वरा तहे राजै । मणिन रचित वहुघाट विराजे। 
| तनाथ तहे वर्साह महेशा । चहुँओर अति रुचिर प्रदेशा ।। 
कि सकल अपसरा आई । प्रीति सहित मृदुगान सुनाई ॥ 
[हामोद वरस दिन राती । रितु वसंत लखि अधिक लुभाती 
शा विपिन,उतरदिशि भारी । मिथिलेश्वर तहं वसहि पुरारी 
| इर सुन्दर वापिका विसाला । तहँअतिकौतृक लखिय भूवाला 
| ज्वावहि सुरतिय कौत्‌कजाला । रचिरचिपहिरहि कंजनिमाला 
| हीला जुतसर सज्जन 'करहीं । गान तान संकर मन हरहीं ।। 
इक्षिदिसिगिरजोबनसुन्दर ।'अलिविशालं चित्रितमणिमंदिर 
“बाता रंग वाग सर नाना । गुंजत भँवर करत पिक गाना ॥ 
| नक कोटि रेषितरचनावर । सुरनिवास चहँरिशि सोभाकर 
| गंधवंगान करहि नित आई। पूजहि गिरिजहि प्रेम बढाई ।। 
दे०-पश्चिम दिशि नेपथ्य वन, तहां जलेश्वर ईस । 
| वनदेवी तहाँ वारुनी, नित सेवत. सुर ईस ॥ 
हरि चंदन संतान बहु, पारिजात मंदार । 
। केल्पसाखिसुर दारु बहु, अमृत फली उदार ॥। 

रंग रंग के कुसुम अपारा । कनकपाट शोभित काशारा ।। 
गौल पीत सित पंकज राजे | हरित अ रण कहुं कहुँ छवि छाज 
| "त मधुप गुंजत अति सोहा । नाना खग मुखरनि मनमोहा ।। 
| ऐगबहु जाति अभय तहाँ चरई । ३81 ॥ नहि RR 
भणि आकर बहुरंगनि सरसे। तहँ रजनीतम कबहुं न परसे ।| 


( ४४२) 

सुरतिय नितं शिव पूजन आवै । वीणं बजाई मधुर सुरगावै। 
ञ्रारिउपदिशाविपितचारिउ वर। कामदवन पूरव अरु उत्तर। 
प्रब दक्षिण मधु संदीपन । पश्चिम दक्षिन दीपक दीपने।॥॥ 
पश्चिम उत्तर वृन्दक सोहै । महारम्य मुनिजन मन मोहे ॥ 
कामद्‌ माधविका अरुदीपा। क्रम ते लखि वनदेव महीपा || 
बृन्दाःबृन्दक विपिन विराजे । सेवत सकल सिद्धि सुखसाजे ।। 
तेहितेषोडसविपिनअधिकवर । चलिदेखियेमहिपालविदितवर 
अपनाये मिथिला बड़भागी । मे सेऊ पद निज सुख त्यागी ॥ 


मिथिला विपिन प्रदक्षिण कोजे। अपनी घ्रजामानि सुखदीजं। ` 
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ध्रमेशील नूप कहि मृदुवानी । नृप अहो परम विवेकी ज्ञानी । | 
में सड़र आयसु अनुगामी । जानहु प्रीति रीति सव स्वामी ॥ 


मुनि वशिष्ठ कुल इष्ट गुसाई । तेहि. प्रसन्न करि हमें भलाई । 
कौशिक सतानन्द पुनि तँसे । मो कहुँ विन इन कौन अँदेसे ॥ 
मुनि वसिष्ट दोड नूप रुचिजानी । बोले परम मनहोर वानी । 
भलो समाज समय भल'राऊ। सबही के मन परम उछाऊ ॥ 
मिथिला तथा जथा नृपवरनी । ताप पाप हरनी सुख करनीं । 
येक समय पूछा मुनि नारद । विश्व पितामह ज्ञान विसारद । 
श्रीमिथिला अरु अवध प्रसंगा । नित्य एकरस रहत अभगा॥ 
कही पितामह कथा अनूपा । अति परतर परतम समरूपा ॥ 
सकल धाम कारन दोउ धामा । परतम परम ईस विश्रामा ॥ 
कहत कहत चत्‌ रानन अगा | उदय भयौ अति प्रेम प्रसंगा 1! 
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द विधि सब कहे कहा बुझाई । गोपनीय यहँ कथा सुहाई ॥ 
6 हत अवलौ नहि भाखा । निजडर भवन गुप्त करिराखा 
| „ सब कहे अधिकारी जानी । सुनो.नृपति यह कथा बखानी 
| त्ये बेगि बिलम्ब न कीजे । संबकह अति दुलंभ सुख दीजे । 
देउ नूप सुनि वसिष्ठ मुनिवानी । अतिमुद हियेन जातबखोनी 
| (वासी परिजनसब हरषे । लोभिहि लाभअधिक जिमि परसे 
| शव लखि वहु चोपदार सुजाना । कलक छड़ी करमें निंजबाना 
| सब रन छिनमह फिर आये । राजसैन सब साज सजाये ।। 
| बासी सव सजि सजि आये । वाजीशज सुखपाल सुहाये ।। 
| कोऊ भये स्यंदन असवारा । मिथिल महाजन के सुकुमारा ॥ 
॥ गजी फोज बहु तिरहुति नाथा । निजरनिवासः कियों सबसाथा 
| मिथिला वन छवि निरखि अति, कौसलपति मनमोद । 
तिरहुति  नाथहि संग ले, देखत मृगन विनोद ॥ 
| एक एक जन मंदिर राखी । अतिहिं वृद्ध बहुविधि हितं भाषी 
बल्ली सकल मिथिला उमगाई । रतनाकंर जनुनिधि उपराई। 
| राजकुमारन की असवारी । -लखि मोह हरिहर मुख चारी ॥ 
चरमं असी धरकर धनुवाना। पैदल संग रंग बहुवाना ।। 
| रंग मिलि चले सुहाये । रंग तत्वं जनु फौज बनाये ।। 
| कक दण्डकर लिये अपारा। आगे भीर चलते चोपदारा ।। 
एक्‌ संग जब बोलत टेरी। मनो रजोगुन मत्त सजेरी ॥ 
| "भक जरित.सोटे छविकारी । आगे भीर सोटे वरदारी ।। 
| पाजे रंग तुरंग अपारा । ताम" सजिवहु जन असवारा || 
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सजते सुजन चहुं ओरने भीरा | टाप सवद गो सागर तीरा | | 
हय गय भये मुक्ति प्रद आई। महिरज करि बैकुण्ठ बसाई | | | 
हरि हिय हरष भयो अधिकाई । धन्यं भाग मिथिला रजपाई। 
पीछे दोउ नूप की असवारी। कोटि पुरन्दर वेभव भारी ||. 
कौशिक अरु दोउ राज पुरोधा ।अपर मुनि बहु सम्यकबोधा | 
तिनको रथ आगे कार चलहीं। धर्म रेख नहि लव संच रही ॥ 
विश्वामित्र तहाँ चलि भाये। उठि बशिष्ठ आसन बैठाये॥ ` 
गाधि सुवन कहे मंजुलवानी । सुनहु ब्रह्मानन्द मतिखानी ॥ 
बहुत दिवस मिथिलां में बीते उभयराज नहि सुख सोरीते। ' 
दो०-वीति गयो बहुकाल पुनि, मिथिला वसे बरात। 
` उचित अवध को गवन अब,सो तुम साधहु तात। ` । 
` ` उभय महीपति मोदरस, मगन भये यहिकाल। ' 
| जानत नहि निशिवासर, नित नव हर्ष विशाल ॥ । 
सुनत गाधि सुत की बड़वानी । बोले ब्रह्म तनय विज्ञानी ॥ | 
सत्य कहेउ कोशिक अवदाता । चलन अवध अंबउचित बराता । 
ताते सतानंद बुलवाई । हम अब जतन करव मुनि जाई॥ | 
तब बशिष्ठ कौशिक संग लीना । गौतम सुवनहुँ रहे प्रवीना ॥ | 
जाइ जनक कह बहु समझायो । भई मकर संक्रान्तिहुँ गायो ॥ । 
गवन अबधपुर चहत नरेशा। हिय हरषि असदेहु निदेशा ॥ । 
दिन दिन प्रीति पगे एहिभांती । रहिहैँ दशरथ आवत जाती। | 
अवधजान सुनिज नक बिभोरा । मुनि निदेश धरिधी रज थोरा | 
भायसु नाथ शीश कहि मेरे। तुतर बुलायो. त्रहि नेरे ॥ 


| ( ४४५ ) 

6र जाइ जनावहु ऐहा । अवधनाथ चह गवनत गेहा ॥ 
“विरह पगेपुर लोग सब,नृप गृह कहुँ जनवास 1 

| आवत जात अचेत सब,मननहि- लहत सुपांस । 

| ।। चौबोला छन्द ।॥ . 


७ 
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 अन्त:पुरहि जाई गौतम सुत विदा खबरि ख्‌लि गाई । 
| हहरि उठ्यो रनिवास सकल सुनि जनुसुख दियो गँवाई । 
| राति सुनेना विलखि कह्यो तब अबे न जाइ ब्रराता । 
| सुख समुद्र कूभज कस होवहु समय सुखद उत्पाता । 
| दो०-फेलत फलत फैलिगे, खवरि नगर चहुँओर । 
| करतकाल्हि भूपति विदो,चलन चहत चितचोर ।। 
| सकहि विबिध सभ्य समझार्वाह, पैन धरहि कोउ धीरा । 
| मिलहि बरातिन्ह सो चली पृरजन नयन बहावत नीरा ।। 
| नथा जनकपुर वासिन को दुख, अवध निवासिन तसो । 
'दोउ दिशि के भे बिकल नेहबश कोउ समुझावे कंसो ।। 
मिलि-२ कहत अवधपुर के जन, तजेहु न सुरति हमारी । 
| तसेहि कहत जनकपुर बासी, विछुरन दुसह तिहारी ॥ 
बौर कछूक दिन रहै अवधपति, होइ आनंद बधाऊ । 
| अथवा छोडि _ रामकहँ कछु दिन, | जाहि अवध कहूं राऊ ॥ 
कह कोउ सज्जन कहहि जनन कहुँ राम प्राण ते प्यारे । 
अवध प्रजा किमि धरहि धीर उर, विनु रघुवीर निहारे ।। 
रो०-जस तुमको लागे इते, राम नवध १, हम, 
. तैसहि अवध प्रजां सकल, बिन देखे विलखाहि ॥ 
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४४६ ) 
दो०नजंब ते सतानन्द अन्तःपुर सौय विदा मुख भाषे । 
तबते सव रनिवांस हुलास निवास विरंचिहि माषे || . | 
दुखसानी वानी रानी कहि करती विदा तैयारी । | 
सियहि विलोकि विलीचनते सब विलखि वहावाहि बारी | 
सीय मातु कुशकेतु कामिनी सिद्धि समेत बुलाई | | 
बैठि सिखावहि जोहि जानकिंहि पतित्रत धर्मबताई । 
॥ माताजी सिक्षा ललीजू को देतीहै ।। 


जः कुल, की-मरजाद कन्या का .हाथे बसति कुमारी | | 
इष्टदेव ., गुरुदेव कन्त कहं मानहु धम बिचारी ।। 
रीति. सनातन, ते चलि आई कन्या पति घर जाहीं । 
गौरि गिरा इन्दिरा शची निजनिज पिय पास सोहाहीं। 
_ नहि बेटी बिलखहु चितमें कछ पठे तिहारो भाई । 
 परिछन. हीके पीछे आछे लई हैं भूप बोलाई ॥ 
दशरथ सरिस स्वसुर जग में नहि जनक-२ समपाई । 
-कतभानुकुल कमल दिवाकर तुहि समद्वितीय न जाई। 
रहिषो सदा पतिं के रुख राखत परिहरि सब सुखप्यारी । 
पति शासन अनुसार काज सब कीन्हों धर्म विचारी ॥ 
सास ससुर को पूजन करियों जनक जननि सन मानी। 
मानहु निज जानी ।. 
चारों भगिनी मिलि रहियो नित कबहुं न होइ बिरोधू । 
सब सासुन को मान राखियो करियो कबहु न क्रोधू ।। 


प्र 


1 ( ४४७ ) 
$, रीति उर राखि देवरन मान्यो बालक भाऊ । 
तर्वतिन तारिन रघुकुल की साध्यो सील स्वभाऊं ॥ 

| (ह कारज आरज के कारज सब दिनं रह्यो सम्हारे । 

| कुल की निमिकुलहूं की अब है कर लाज तुम्हारे ॥ 

| (ति उमिला मांडवी और श्रुतिकीनि लियो बुलाई । | 

| दति सिखावन देइविविध विधि अम्बुजेअम्बु बहाई । 

| रहियो सबे सिया के सम्मत करियो सिय सेवकाई । 
| दोउ कुल पतिब्रत धर्म उजागर रहें सुयश जग छाई ॥ 
| दो०-अंखियन में अँसुवा भरे, सुनि जननी की सीख। . 
| ` कहति न सिय कछु सेकुच वस,लही नीति की भीख 

. ॥ रामजी का विदां मांगने जाना ॥' : 

| तह वसिष्ठ मुनि अतिसुख पाये । रामे सहितं संब बंधु बुलाये 
| इह्यो विदेह निवास पधारो । बधू बिदा करि सुदिन ने टारो। 

| तजत जनकपुर उपजत पीरा । मनहीं मन विलखत रघुवीरा। 
| ग़निराम गुरु पिता _रजाई। चले विदेह महल संब भाई ॥ 
' उदासीन पुर देखत जाही । तेहि अवसर उछाह कछू नाहीं ॥ 
| सकल जनकपुर प्रजा दुखारी । सीय विदा सुनि ढारहि वारी 
ह-अ प्रजा जुहारे । रामच मुखचन्द निहारे ॥ 
` दो०-पग पग महं घेरहिं प्रजा) | चारिहु blur 

` अनिमिष निरखंहिं मुखन को, जसे चन्द र 

` कब पूनि दरश लहव इसकेरे । अवध गात नत kr € 
| उ लगि रहीं जनकपुर सौता । नित ततत गाद इनीता । 
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यद्चपिजनकसिय बहुरिबुलेह । पुनि पुनि लाल लिवावन अइह 
दशरथ पाहि कहौ कोइ जाई । यद्यपि करी मिथिलेश विदाई . 
तदपि सकल मिथिलापुरबासी । राखहि एक दिवस सुखरासी | 
कोउकह ज़ञाइकहौ मिथिलेसहि।आजुसुदिन नहि गवनभदेशाहि | 
कहैं तारि कोउ विगत उछाहू । लेहु आजु लगि लोचन लाह । | 
कहौ कुमारन को चलि कोऊ रहिहै कालि दया बस ओऊ ॥ 
कोउसखि प्रेम विवशअस भाषे । बरबस पकरि दुल हु कहँराखे ' 
जाहि. अवधपुर राउ भलाई । रहै मौन मिथिलापुर साई ॥ ' 
हमहीं राखब दूलह चारी । जब लगि पूजि न आस हमारी ॥ 
कोउसखि कहहिन करहु खभारा ।सुदिवसआजुहोत भिनसारा 
जब लगि जाइ बुझाय सुनेना। राखव कंअरन भूपति ऐना ॥ ` 
कोउ कह अससुख अबकवहोई । लखीं राम सियपुनिधनिसोई। _ 
दो०-अलक पास पसरायमन, लियो विहंग फसाइ। 
| हाय दई यह निर्दयी, का करिहै घर जाइ ।। 

एहि बिधि सुनत नारिनरवानी । चलेजात रघुपति छविखानी | 
अतिविमनसकछू कहतन बानी । प्रीतिरीति नही जातिबखानी _ 
दौरि दूत तेहि अवसर आये । मिथिलापति कहूँ खवरि जनाये 
आवत राजकुंवर मनभाये। सोहत सखा संग छवि छाये॥ 
उठ भूप आये चलि आगे। राम दरश कहं अति अनुरागे ॥ 
आवत देखि विदेह कुमारा । उतरि तुरंगन ते मिले इकवारा 
किये प्रणाम नाम निज लीन्हे। भूप यथोचित आसन दीन्हे ॥ 
सभा भवन महे गये लिवाई। सिहासन आसीन कराई ॥ 


| ( ४४६ ) 

पौ योग सब सखन महीपा। बैठाये रघुनाथ समीपा ॥ 
तेहि काल श्रीरघूलाल वचन -रसाल कहकर जोरि के । 
' तननि नवाय सुछाव जल मानहुँ सवनि चितचोरि के। 
| तुम अवधपति सममम पिता हम अहैँ बालक रावरे । 
` ब्रो भयो कछु अपराध तो प्रभु छमिय मुनिनिज रावरे। 
| प्रभु छोह मोह सदैव राखियो आपने शिशु जानिकै । 
| हम अहै लक्ष्मीनिधि सरिस अस सुरति राखियो मानिक 
` अव चलन चाहत अवध को अवधेश संयुत साहनी । 
| मोहि विदा माँगन हित पठायो वात है दिल दाहिनी ॥ 
आवन चहत आपुहि इते माँगन विदा अब आपसों । 
' हमरो सकल सिद्ध काज. होई आप कृपा प्रताप सो ।। 
जो नाथ देहु निदेश तौ जननी चरण बंदन करौं । 
` भवजाइ अन्तःपुर सपदि निमिकुल निरखि आनंदभरौ । 
` सुनि प्राण प्यारे के बचन विलख्यो विदेह महीप है । 
` गदगद गिरा कछु कहि न आवत बचन परम प्रतीप है । 
। असुवानि ढारत जोरि कर बोले बचन मिथिलेश हैं ।। 
| तुम ज हु असकिमि कढ मुख दुग ओट होत कलेश है ॥ 
. यद्यपि अवध मिथिला सकल निमिकुल सुरघुकुल राबरे। 
` तुम आइहौ मिथिला अवध हम जाब नितनित साँवरे ।। 
यद्यपि सकल थल रावरे को रूप मोहि लखात है । 
तद्यपि लला तुम जाहुअस नहिं बदन सों कहिजात है ।। 
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( ४५० ) 
जस होइ राउर मन प्रसन्न निदेश जस अ वधेश को । 
सो केरहु सुरतिन छाडियो निज जानि यह मिथिले शेको । 
अब आसु चलि रनिवास महं कीजे नयन शीतल लला \ 
तुम अहौं सबको प्राणधन जानत न कोउ तिहरी कला । 
सुनिके विदेह निदेश सहित सनेह तिन सिरनाइ के । 
सबुत. सकल बधुन चले मिथिलेश कुवर लिवाइ के || 
प्रभु जाइ अन्तःपुर सबन्धुन चरण बंदे सासु के । 
मिथिलेश महिषी चूमि मुख बँठाइ सहित हुलसि के॥। 
रनिवास में फंली खबर आये करावन बर विदा ।. 
सब नारि धाई दरशहित जोई देखि मनसिज सरमिदा ।। 
अब अवध कहं अवधेश गवनत कह्यो मोहि बुलाइ कै । 
मिथिलेश अरु रनिवास पह तुम विदा होवहु जाइ कै ॥ 

देखि सुनैना हिय हरखानी । सहरनिवास प्रेम रससानी ॥ 
आरति करि मुदमय बरचारी । चारसिहासेन लाय पधारी॥। 
ताते विदा अब देहु जननी सहित आर्शीवाद है । 
तुम्हरी कृपा दश. दिशहेँ मंगल हमहि अतिंअहलाद है। 
जनि सुरति मोहि विसारबी जिय जानि वालक आपनो । 
पिरि आइबी हम दरशहित आनंद अदभूत धापनो । 
जननी विलगन मानबी हेम सर्बेदा तब निकट हैं। 
जव सुरति करवी आहहैं नहि कतहु संकट बिकट हैँ । 


। «र शाह, तरुण अवध ते सुख लहयो तुम सत्कारसो | 
जननी न आवति सुरति कह आपकी सनेह अपारसो 1 - 


(४५१) 
| हमरे जननि सीते जननि है । 
(हैं. कबहु मोर विछोह होइहै जानु साँची भननि है । 
वेश्युनत सुनना लाल के, बयन नैन जल हारि । 
| बोली आनन्द अयन सो, कोटि मयन छवि वारि । 
अवन न जाहु प्यारे कवहु, इतहीं करहु निवास । 
दरश ओट की चोट लगी, करिहैं प्राण प्रवास ॥ 
दरश देहु नितहीं हमें, करहु कलेऊ आय । 
चारहुं बंधु विशेषिते, आँगन खेलहु धाय ।। 
वसि विदेहपुर कछक दिन कीज अवध पयान। 
अवधनगर मिथिलानगर, लालन तुम्हें समान ॥ 
लाल तुम्हे देखे बिना, किमि रहिहै तन प्राण । 
बार-२ बिनती करौ अबजनि करहु प्रयान॥ | 
| प्रभु जननी सनेह बस जानी । भरि आये नयनन में पानी ॥ 
' धरि धीरज पुनि दोउ करजोरी । कहौंवचन विनती असमोरी 
| मातु रजाइ शीश महँ मोरे । नहि बिसंच मोहि सन्निधितोरे।। 
| तोर सनेह विलोकि अघाता । नहि उत्तर आवत कछूभाता ।। 
| जे कछ उचित करो अबसोई । करिहौ मैं जो आयसु होई ।। 
| वै बह न तोहि वियोग हमारा। ते जननी हम तोर कुमारा ॥ 
` भोजन देह भूख अति लागी । अब जनि और कहौ बड़भागी । 
` पुनत लाल के वचन सुनंना । उठी आसु उर आनंद ऐना | 
बहुरि धीर धरि मात्‌ मनभाई । चारहू भाई सविधि तहवाई। 
भूषण वसन अनेक प्रकारा । चारहूदुलह कह कीन खगारा | 


| तक साँचो जनक 
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( ४५२ ) 

मन रंजन व्यंजन लेआई। राम सहित बन्धुन बैठारी | 
भाँति अनेक रुचिर षटव्यंजन । मातु पावई जन मन रंजन |, 
पुनि अचवाय गंध सुचि दीन्ही । वीर मधुर सुसिद्धि प्रवीनही | 
बेठायो पुनि आसन माही । जुरि सकल रनिवास तहाही ।। | 
दो०-ले अपने कर कमल सो, बीरी विमल वनाय । | 
चारो भाईन को हुलसी,दिन्ही सिद्धि मृदु खवाय। £ 
दिये दहेज नेम बह्द्रव्य अपारा । पाये प्रिय चारहू कुमारा ॥ | 
विरह गवन तन थरथर कांपि । मातु सुनैना प्रीतिन मापि ।। | 
॥ श्रीदशरथजी का विदा होना ॥। | 
उतै अवधपुर करन पयाने। भूप चक्रवर्ती अतुराने॥ : 

सहित वशिष्ठ सुवृन्द समाजा। गये विदा होन हित राजा ॥ 
अवधनाथ को जानि अवाई । लियो द्वार ते निमिकुल राई॥ 
ल्याये सभा मंदिर बैठायो । करि सत्कार बहुरि यश गायो. 
तब बशिष्ठ बोले मृदुवानी । सुनहु जनक भूपति विज्ञानी ॥ 
राउ संकोच सनेह्‌ तिहारे । विदा न मांगि सकत दुख भारे ॥ 
*रन चहत अब अवध पयाना । वीते बहु दिन जात न जाना। 
कुवरी विदाकरि सुदिवस आजु । देहु रजायस सहित समाजा॥ 
अस को करि प्रीति की रीति । जस तुम नेह निवाही नीति ॥ 
दो०-सुनि बशिष्ठ मुनि के बचन जानि अवधपुर जात। | 

नृप विदेह के नेह , वस, दुख नहि देह समात ॥ 

सजल नयन गदगद भयऊ । नृपति हुलास बीति सब गयऊ.।! 
पुनि धरि धीरज भूप विज्ञानी । बोलेउ बचन जोरियुगपाती। | 
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| गल सिन्धु प्रभुकौशल राऊ। किमितिनकीबि छुरनिसहिजाऊ 
रव जानि मोहि दीन्ह बड़ाई। किमिनिकसँ मुख तासुंबिदाई। 
| त्रिकाल ज्ञाता. मुनिराई। मोरे शिर पर आपः रजई ॥। 
| 4हरि बिदेह सनेह वड़ाई । दशरथ सो अति विनय सुनाई ॥। 
| ढुम समरथ कोशल पुरराऊ। शील सिन्धु जग प्रगट प्रभाऊ॥। 
| बानेहु मिथिलापुरी हमारी । मोहि भलपग पावरी तिहारी ॥ 
| बासु राम असपुत्र प्रधाना । सके कौन करि विरद बंखाना ।। 
|| अगुन जानि अब कृपा करींजे । करों-सकल जो अनुशासनंदीजँ 
| होपहुँ नाथ कुमारि चारी । पालव लघु सेवको बिचारी ॥ 
दो०-धोखों अनुधोखो कछक, जोन चूक. प्रिजाय Is 
` क्षमा करव निज बाल गुनि,मोरमान सुधिल्याय । - 
| करि सनेह विदेह सुवानी । सुनि कहराउ नयन भरिपानी ।। 
| अवधू पुनि आप कुमारी । इनसे अधिक न परे निहारी ॥ 
| करिय विदेहनकछूकखवारा ।जिमिमिथिला प्रतिअवधअगारा 
| सब सौंपति करिहै सब सासू । होइहैं सुनिनित निरखि हलासू 
| पूत्रवध्‌ पुत्रन ते अधिक प्यारी । तापरपुनि मिथिलेश दुलारी 
धन्य भाग हमारे घर जाती। अधिक न इनते दरसाती ।। 
दो ०-आपने जानि सनेह करर, राखेहु सुरति हुंभारि। । 
' कोन अधम जो रावरी, दैहै, सुरति. बिसारि॥ २ 
| शतानन्द तिहि अवसरः आयेः। तिहि बसिष्ठ कहि वचनबुझाये 
| आयो विदा मुहरत . जन्नही। परिछन होइ जनावहु सवही ।। 
| | परिछन करे जनक महरानी 1 दे दधि बिन्दु उत्तारहि पानी ।। 
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बर दुलहिन पालकी चढाई । द्वार देस मह ठाढ़ कराई | 


वर लै विदा बाहिर आई । करहि गवन आगे सब भाई ॥ 


पाछे चलहि प्रालकी चारी । अस अनुमति मुनि अहै हमारी । 
सुनत बशिष्ठ बचनहुलसाई । आसू गौतमसुवन जायरनिवासू 
रोले सुनैनहि दियो बुझाई । रानी चारि रतन पालकी मगाई 
दूलह दुलहिन संपदि चढाई । मंगल गीत म नोहर गाई ॥ 
कनक थार आरती उतारी | पढ़ि सुभ मंत्र उतारयो वारी || 
कीन्हयोंसबबिधिपरिछन चारा । लियो ब होरी उतारिकुमारा 
कनक पीठ महू वर बैंठाई । विविध वसन भूषण पहिराई | 
दो०-मणिसनिकः मुकुता मुकुट, वर हीरन के हार। 
अति अनुपमः पाये विबिध बिधि दीन्हे नृपतिवहोर 


वोले राम जोरि जुग पानी । जननी ते अधिक ज ननि सुखदाई | 


देहु मातु अब मोहि रजाई | अवध अम्व अवलोंकहु जाई ॥ 


आयसु अकति जनक मगवाई । रतन पाल की सुभग सजाई | 


क्षोह मोह राख्यो सब भाती । ते न विसारिहै मोहि दिनराती | 
कोशिल्या केकेयी सुमित्रा । यद्यपि मातु मम प्रीति पवित्रा ॥ 


सबते अधिक मातु तै मोरें। जस लक्ष्मीनिधि हौ तस तोरे ॥ 
जब करिहै सुमिरन मोहि: माता। तबहि अइहौं मृषान वाता । 
यदपि प्रबोध्यो बहुबिधि रामा। रामविछोह भई तनु क्षामां । 
प्रभु जान्यो मोहिकरतपथाना । तजिहै अवसि जननी प्रिय प्राना 
दीन्हो भक्ति ज्ञान अवदाता । पोछि नयन बोली तब बाता ।। 
तुम सवंज्ञ सकल गुनआगर । प्रेम नेम जानहु नय नागर ॥ 


j ( ४५५ ) | 
| हो न देखन की दुखी, दशन दीजे आय । 
| होह ओट इन नयन के अस कसक कहि जाय ।। 
बरणवन्दि पुति चारो भाई। सिद्धि समीप गये अत्राई ॥ 
| हो जनक सुतबध्‌ सयानी । करगहि कही प्रीति बस वानी । 
| लगाय नरेश किशोरा । भवमति जाहु अवध की ओरा ।। 
| दान बिना किमिरहिं शंरीरा । विछ्रतहोत दुसह तनु पीरा 
| गु मुसक्याय कहि मृदुवानी । यदपि न गर्मनत वचनसयानी 
| पि्तुसापन शिरपर सब भाँती । काह करौ अबमति अ कुलाती 
| दहो दरशन बहुरि मै आई । तृम जानि शोचकरह मनभाई । 
| ब्म जन्म नातो यह होई । तुम सरहज हम ननदोई ॥ 
तूर्महकबहूर्नाह विछ्रिन मोरी । येहो अवशिप्रीति लखितोरी 
ह सम्बन्ध सनातन केरा । तुमहुअ वधपुर करह बसेरा ॥ 
दो०-सिद्धि सुनत ननदोई के बचन,पुनि बोलि करजोरि । 
पालव सब अपराध क्षेमी, ननदि चारहु मोरि॥ 
| पालब सकल अनुचरि जानी । इतना कहत ढारयो दुगपानी । 
| सिद्धि प्रीतिनहिजाय बखानी । बोले सीतारभन मनोंहरवानी 
"वध जनकपुर भेदन काऊ । उभय अमान समान प्रभोऊ ।। 
| पति विवस दूलह वंदन कीन्हे । बाहेर चलन हेतु मनदीन्हे । 
मणि भूषण सुन्दर पट नाना । Br नहि चित्तअधाना । 
: दर मणि मुदरी इक ल्याई । विभास “यु लिपहिराई 
| रोन््सो मुदरी मणि में लिखे, hii के रा । 
कब न सिद्धि सुधि छोड़िंहो, लाल प्रवीन प्रबीन ॥ 
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गे कुशकेतु राति ढिग नाथा । बोले बचन नाय तिहि माथा | 
दो >-चारहूँ बंधुत की अही, जननी युगल समान । 

कौशिल्यादिक मातु महेँ मोहिं न भेद दिखान । 
राखेह सुरति मातु सब काला । चारिहु बन्धु तुम्हारे लाला ॥ 
सुनि कुशकेतु दार प्रभु बानी प्रीतिविवशअतिमतिअकुलानी- 
वोली कंजकरन युगजोरी । राखेहुसुरतिआपनलालक्षमिखोरी 
ग्रदपि सनातन ते चलि आई । हवे विवाह वरवधू विदाई ।। 
पुनि कुशकेतु भूप की रानी । रत्न विभूषण पट वहु आनी ॥ 
चारिहु बंधुन दियौ समाना। भेद भाव मनमें नहि जाना ॥ 
नगर नारि रनिवास निवासिनीं। जे आई दर्शन की आसिनी 
बारबार मिथिलापुर आई । दीजे दरस चूक विसराई ॥ 
तब सबको करिकं सनमाना । जानि सुनैना सिद्धि समाना ॥| 
बैठे सभा जहाँ दोउ राजा । भ्रातन सहित गये रघुराजा ॥ 
दो०-आवत लखि रघुराज को, सिगरी उठी समाज |. 

श्वशुर पिता पद बंदि प्रभू, बैठे शील दराज ॥ 

पच सहन महीप कुमारन रघृपति सखन बुलाई । 

नृप समान दीन्हों प्टभूषण हयगय रथन मंगाई ॥ 

पुनि एक एक गजमुत्तन माला पृथक-२ पहिराई। 

एक एक चिन्तामणि नामक दीन्हों मणि सुखदाई॥ 

के निज चारिहुँ कुवरन दिय पहिराई । 

* महाहार यकजिहि बीचबीच छविछाई । 


| 
| 


1 
1 


ः 


॒ 
| 


| ( ४५७ ) क्‍ 
` अन्दरकान्ती ओ सूर्यकान्ती मणि लगी तेज समुदाई । 
सो कर हार धार मिथिलापति दशरथ को पहिराई, 
अक्षोहिनी एक मियिलां की जाति कुमारिन संगा । 
लाखन अभिलाखन गमनत संग दासी दास सुभंगा ।। 
तिनकर पोषण पालन लालन राउर हाथ पहीपा । 
हम सेवक रावरे सदाके, आप भानु हम दीपा ॥ 
(हाँ जनक सब सचिव बुलाये । ल्यावहु दाइज बचन सुनाये ॥ 
राजा वहुरि सभा महेँ आये। मंत्री सकल बोलाइ पठाये ।। 
| कहिजय जीव सीसतिन्ह नाये । बेठे निज आसन रूष पाये ॥ 
| जनक राय कहि तिनहि सुनाई । अवध चले अब दशरथराई । 
हें जहे आवत बसे बराती । भेजहुँ वस्तु तहाँ बहुभाँती ॥ 
' तुरत उठ सब भेजन लागे । चले लोग सब अति अनुरागे ।। 
सकल ठौर बहु बस्तु भराई । मेवा अन्न अनेक मिठाई ।। 
' पुनि सु आर तहँ भेज्यो नाना । ठौर ठौर तिन्ह करि अस्थाना 
राहखचं ते भई सुचि ताई । भोजन वस्तु अनेक पठाई ॥ 
तुरग लाख रथ सहस पचीसा। सकल संवारे नख अरुसीसा ।। 
देव विमान विलोकि लजाहीं । रबिरथ तेहि रथ तूलतनाही । 
, दो०-दश हजार हाथी सजी, बहु मणिमय श्यृंगार । 
जिनहि देखि दिग्गज लजे, शोभा अमित प्रकार । 
सोना मणिगण नाना जाती । वसन अनुपम अगणित भाँती ।। 
गाडिन पर सब लाद पठाई । सो बर धन लखिधनद लजाई ।। 
पूनि महीषी वर धेनु मगाई । काम सुरभि सरिस दीन्हसोहाई 
यहि वस्तृसब विविध मँगबाई । नृपति अवधपुर दीन्ह पठाई॥ 


i "या 


(धशः) 
लोकपाल अवलोकि सिहाने। जनक विभवलखि सब सकुचाते 
तब राजी मनैमेहें अनुमाना । कइबार दई दाइज नाना ॥ 
सो सेब नृपे जाँचैकै केंहैँ दयंऊ। अवधपुरी नहि एको गयऊ ॥ 


. पुनि वाहि विधि सब वस्तु मगाई । जनकं अवेधपुर दीन्हपठाई 


दो०-जानी रोति बंरांत अबं चलि, रहिहि अब नाहीं । 

भई विकंल जिमि मीनगण, थोरे जल के माहीं ।। 
दिये बरातिन लंघु बड़े सबहि जाहि जौन जस भाये । 
कोउ नहि रह्यो तेह अस जन जो पट भूषण नहि पायो ॥ 
जनकं नंगर के सभ्य महाजन धनि धनदकी जोरी । 
पृथक पृ७क दाईज ते -दिन्हे करि कीरति चंहुं ओरी । 
अवध निवासी सकल सराहत जनक उदार सुभाऊ । 
जनि करहु अचये कोई जानिय सिया कृपा प्रभाऊ ।। 
अधिक अधिक सो बड़यो घटयो नहिसिय महिमा अधिकाने। 
जहां प्रत्यक्ष रमा तह की केहि विधि संपति जाय बखानी ॥ 
तेहि अवसर गौतम सुवन बोल्यो बचन बिचारी । 
गवन मुहुरत आइगो कन्या चले सिधारी | 
"वने कर वर चारहुं यहि मुहुरत माही । 
३ वाहर परख्हीं । पितं नुप अंतहपुर जाही ॥ 


।। मडप का. बन्धन खोलना ।। 
 _ ॥ छन्द चौबोला ।। | 
करि विधि मंडप मोचन समाधनि सो रचि फाग । 


उगव ले संग गवन कंरे सहिल वराति बड़भाग ॥ 


EU 


( ४५६ ) 

"एव मस्त, दशरथ कह्यो चले राम चारहु भाय । 

. चले तूरगन पिता सशुर पद शीरनाथ ॥ 
क्मीनिधि को पाणि पकरि कै उठे अवधपति आशू । 

ब्रधि मंडप मोचनी करन को चले हषि रनिवासू ॥ 
परिचारिका सुनेना की तहे डयोह़ी ते चलि लीन्ह्यो । 
अवध चक्रवर्ती को मंडप के तर आसन दीन्ह्यो ॥ 

| बुरभित तेल अनेक मशाले ताँबूलन यृत ल्याई । 

बृद्ध बृद्ध कुलनारि पाणि निज दियो लगा खवाई ।। 
फेरि कह्यो करजोरि भूप सो मंडप बंधन छौरौ । 

| नेगन में निज भगिनि देहुन्‌प जनि उदार मुखमोरौ ॥ 

' नूप उठि मंडप को बंधन तहे निज कर छोरयो एक्‌। 

| बहयों बहुरि मुसक्याय सुनहु मम वचन विचोरि विवेक ।। 

' हम लेने कौशलते आये नहि दीबे के हेतू। | 

' जो जो देहो सो लैके हम जैहै बहुरि निकेतू ॥ 

| दीन्हो पुत्रवधू अति सुन्दरि सो पुत्रन कों भाग । 

| हम न अवधपुर जाब छूछकर कछु हाथे नहिलाग। . 
जो मिथिलेश भगिनि होवे कहुँ तो नेगमँह दीजै । 

ता तो चले सुनैना रानी यहि विवाह करीजे ॥ 
पुनि सुल वधू बृद्ध नुपब्ानी कही सुनैना जाई । 

` अवसर जानि चारकरिवे हित सो बाहर कढ़िआई। 

` कनकथार लै पाणि रंगभरि धरि काजर टिकुली को । 

| फेरि प्रणाम सम्धी को सुन्दरि दियो भालमहुँ टीको ।। 


४ जी 


( ४६०). 

अंगति अंग रंग लै ढारयो सहित उमगा। = 
नयननि में काजर पुनि दीन्हो करि कछु कपट प्रसंगा । 
उठि कौशलपति सब समधिति को करि प्रणाम सुख पायो। 
चितामणि मणिहार पाणि लै समधित को पहिरायो ॥ 
पद्मराग मणि माल सुनैना समधी के गल दीन्ही । 
जोरि पाणि पंकज भूपति सो सनै विनय असकोन्ही ॥ 

ये चारिहु दारिका हमारी परिचारिका तिहारी । 
लालन पालन अव इनको सब कीन्हयो बाल विचारी ॥ 
तुम्हरे कर सौपहुं नरनायक ई चारिहु कुमारी । 

ये अजान जानती नहीं कछु पालेहू भूल विसारी ॥। 
अपनी अरुसिगरी सासुन की सेवा सब करवाथो । 

केहु सों कबहु विरोध होइ नहि निजकुल रीति सिखायो ।। 
सुनत सुनेना वेन अवधपति जोरि पाणि कहवानी। [| 
प्राणहु ते प्रिय पुत्रवधू मम स्वप्ने दुख नहिरानी ।। 

जस मिथिलापुर तस कोशलपुर भेद कछ न विचारो । 

को नहि करत पतोंहु छोह जग यह संदेह बिसारो ॥ | 
शासन देहु जाहु कौशलपुर पुनि ऐहौ बहुबारा । 
मिथिलापति को अहै अवधपुर मिथिलानगर हमारा ।। 
असकहि करि प्रणाम समधिनि को भूपति वाहर जायो । 
चलन हेतु मिथिलापति सो पुनि जोरि पानि उचारयो ॥ 
शासन देह बिलम्ब होति बडि तुम अवलम्ब हमारे। 
माद कदम्व मिलनि राउरि मोहि विसरी नहि विसारे। 


6 बिदेह विवश हव पहं कछु दरी । 
1 (हल रीति नाथ वर जों जनि तुब विछुरनि दुखभूरि । 


बली लपटिदाऊ कहि रोती । कहि नजाय गति त हँ विरहौती 
बारबार पितु मिलति जानकी । छुटि गयी मर्याद ज्ञानकी ॥ 
सियदशा लखिनिज परिवारा | सहतिविरह अबकलेशअपारा 
रहे कहावत परम विज्ञानी । तौन ज्ञान गति सकल भूलानी ॥। 
` कहि न सकत मुखते कछु वानी । तेहि अवसर धीरता परानी 
| भाषत सीय बहोरि बहोरी । छाड़हु पिता सुरति नहि मोरी ॥ 
| मच्यो कोलाहलसब रनिवासू । तिहिक्षण भयो सकलसुखहासू 
दो०-करुणा बिरह परवस लखे जनक सकल परिवार । 
सियहि चढायो पालकीहि, जानि लगन सुखसार ।। 

4 सृमिरि शिवाशिव सुखद गणेश । सकल कुंअरिय धराय नरेश 
' जस तस कै धरि धीरज राजा । बोल्यो बिलखत मन्द अवाजा 
| निमिकुल की सिगरी मर्यादा । रक्षण कियहु विहाय विषादा । 
' अमल शवसुरकुलसुता सिधारी । जसइत तसउत पितुमहतारी 
` स्याउव हमइत वारहि बारा । किहहु न नेसुक मनहि खभारा 


(४,६२; ) 

करिहै मोसे अधिक दुलारा । शान म वखर तिहारा | 
पतिरुख राखि कीहहु सबकांजा । सदा प्रसन्न रहहु पतिकाजा || 
पा कहत गला भि आयो । जनक निकरि तब बाह्रआयो। 
सियहि बुझाय कहेउ तत्र भइया । अइही अवधहि वने लिया, 

मिलि सिय . कुभकेतुहि जाई । तनु ते धीरज गयो पराई , | 
लीन्हो :लोय :सिय उरमाही । रहयो धीरता लेशहु नाही॥ : 
करगहि कोउ तहँ सखी सयानी । ले गवति बाहर दुखजानी। . 
मात अंक महँ सिय लपटानी । मनहू करुणारस सरि उमगानी 
लियो सुनैना :गोद बैठाई:। धरि धीरज कछ बात बुझाई 18: 
ततहाँ कुशकेतू 'भूप की रानी । केहत बुझाय परम प्रियवानी || 
जनि मानहू दुख मनहि कुमारी । लैह सनातन रीति बिचारी | 
कन्या अवसिःसासुरे. जाती । पुनि मइके अवशि सब आती ॥ . 
'दो०-बार बार मिलि भेटति, सबसन सकल कुमारि। | i 
` भई असीसः घुनि दशदिशा, भीर सकल युरनारि। ५१ 
जनक द्वार पर महाभीर कछु बरनि न जाई ४ 
सब करि करि परितोष सिया की उठी सवारी॥ । 
चलि तेहि सँग कुँअरिन की नालकी की बरधारी।. ) 
बाल बालिका जो सिय पाये मात्‌ न सबहि सुहाये ॥ । 
तिरहत राउ सबहि कर प्यारा । दीन्हे भूषण वसन अपारा ॥ । 
पबहि पालकी अमित मँगाई । भेजे सिय संग हरषि चढ़ाई! _ 


| ( ४६३ ) 
॥ ~ नऊेबे अवधं मझारी । पीन्ही दासी सखी अंपॉरी ॥ 
ति सब विधि सेवन हारी १ लेखि रखकायं सैभारभवारी। 
|॥०“सिँय सुख सेवाहित नृपति, करि करि सुक्ष्म विचार । 
| सबहि पठाये अवध कहूँ, वस्तु अनेक संभार ।। 
तेहि आगे अरु पाछ वाम दहिने सब दासी । 
चढी पालकी चली सकल सुख शोभारासी ।। 
म्लति परस्पर यहि विधि सीता । दार देश लै गई पुनीता ॥ 
इरि धीरज तहं परम सथानी । आ 
हाय चारिहुँ कुमारी । 
ते सकल धरवाय । 
करि परिछन की रीति सब दिये पालकी चलाय । 
चलत पालको नगर मझारी। कीन्ही प्रजा कोलाहल भारी ॥। 
'चलत जानको सुगने सुहायै। होन लगे बहुर्भाति सुभाये ॥ 
| पशु विहंग मिथिलापुर केरे। रोदन करत जानको हेरे ।। 
' विप्र सचिवपरिजन परिवारा 4 सहित वन्ध्रुमिथिलेश भुआरा 
चले संग पहुचावन हेता विरह करुण हिय किये निकेता ।। 
` भानि समय बहु बाद्यसू वाजे सकल बराती वाहन साजे ।। 
दशरथ राउ द्विजन शिरनाई। दानमात करि किये विदाई ॥ 
चढायो । आशिश पाय हिये हरखाये ।। 
पेरणरेण निज शीश चढ़ाय अ 
® करि, सुमिरि गणेश महेश । 
रोऽ-पुनि पूनि सबहि प्रनाम kh Es 
जावते, जानहि चढे रेश ॥ 
मुदित निसान बजावत, 


HE 


( ४६४ ) क्‍ 

चलत महीपहि जाति सुर वरषहि सुमन अपार। | 

मुदित हनहि वर दुन्दुभी, जयजय करत उशिर 
चढ विमान देव युत दारा। तिय बिलोकि बह आँसुनधारा | | 
तेहि छनक्रोंअस त्रिभूवनमाही । आयोजहिसियलखि दुखनाही | 
पाले सिय विहंग कुरंगा। रोवत चले पालकी संगा।। ' 
प्रेम विवश तिमिनगर समाजा । पीछे चली भूलिसब काजा। | 
दशरथ करि वर विनय सुहाई । शील सनेह बचन निपुनाई || | 
` अक्षौहिनि साहनी साजी। चली संगमह हय गय राजी || | 
चले संग नाता नर याना । चढि सखी सजि विविध विधाना | | 
चले सकल पुरजन पहुंचावन । बाल बृद्ध करि मारग धावन। | 
वार वार सब ईश मनाव | जल्दी जनक जानकी बुलावै ॥ : 
यहि विधि सिय बरात महँआई । बाजे मुरज दुढुंभी सहनाई । । 
दो०-दशरथ के तहेँ मिलन हित, स सुतै बन्धु बिदेह। | 

मुनिन सहित आवत भये, भरे अछेह सनेह॥ 
दशरथ करि वर विनय सुहाई । शील सनेह वचन निपुनाई ॥ 
फेरे सबहि कृनज्ञ कृपाला । बोलि जाचकन किये निहाला ॥ | 
मागध सूत बन्दी बहु गायक । दिये अमित धन कौशलनायक। | 
दे अशीश रघुवर उर राखी । फिर सकल मुख जय जयभाखी 
जनकचले नृपसंग-२ जाही । फिरततिनहि मनभावत नाही॥ 
आवत जानि विदेह महीपा । रुके अवधपति नगर समीपा ॥ 
तहाँ बिलोकी कौशलपति काही । वाहन तज विदेह तहाँही ॥ 
कूक दुरि चलि जानहिरोकी । उतरी अवध नुपकहेबिलोकी 


। | ( ४६५) | 

|,.-फिरहि महीपति कुंअर सह, आये' इत बडि दूर | 

५ | कहत भुकारे सो भरे, नयन रहे जल प्र ।। 

| त जनक अति भयेअधीरा। गदगद शब्द सुलोचन नीरा । 
|| दरण शीश धरि कह करजोरी । केहि विधि करी बड़ाई तोरी 
| (कल क्षमेड अपराध हमारे। सेबा बने न योग तुम्हारे ॥ 
| बहि भांति में लहेउ बड़ाई। कृपा तुम्हारी सुनहुँ नृपराई ॥ 
|| अवधनाथतहाँ सहित कुमारा । मिलि कछक चलि प्रेमअपारा 
|| तम सबन्धु आय शिर नाये। जनकललकि उ रमाँही लगाये । 
|| इसकहि वार बार उरलाई । चूमि वदन बहुविधि समुझाई ।। 
|| इह्यो जनक सो प्रभूकरजोरी । राखहुँ वालमानि सुधिमोरी । 
| प्रेम विवस नहि वदत विदेह । मृतिमान जनु राम सनेह ॥। 
| बस तस के धरि धीरज राऊ। बोल्यो बेन न प्रेम अघाऊ ।। 
| प्यपि मोहि तुम दीन्ह बड़ाई। पै मोहि रुचत चरन सेवकाई। 
| गे०-रघुनन्दन वन्दन कियो जनक लियो उरलाय । 

| प्रीति रीति तेहिकाल की, वरनि कौन विधि जाय ।। 
| परत लखन रिपुहन पुनि भेटे । दीन्हे अशीष प्रेम लपेटे || 
| षरि कृअर रघनाथहि भेटे। हिय लगाय फफकत दुख मेटे ।। 
| {नि विदेह कौशल पतिकाही । बारहि बार मिले मुदमाही ।। 
| समधी समधी नेह समाने। भरे कठ नहिं वचन वखाने । 
' भस तस कै विदेह धरि धीरा। बोल्यो प्रेम गिरा गम्भीरा ।। 
गहे मिथिलापुर की ठकुराई । आपुनि जानब गुनि सेवकाइई ।। 
| १हि कछ मोर रावरो सिगरो करब माफ जो हमसे विगरो 


( ४६६ ) 

दशरथ कहयो सनेह-तुम्हारा । यह हमरे शिर महे बड़भारा। ' 
कौशल मिथिला उभय तुम्हारा। सेवक सिगरे मोर तुम्हारा, : 
तहाँ जनक मिलि वारहि वारा । चले भवन दुगवह जलधारा : 
कंअरहि करत प्रणाम उठाई । दशरथ लीन्हे हृदय लगाई |, : 

हरि ०-ललन मोहि रघुनन्दन सम, प्यारे लगत सुजान । 
रामहुँ मानतः प्राण सम, सहित भ्रात सुखदान ॥ | 
आयहुँ अवध सुखद सुकुमारो । पित निदेश लखि प्राणअधारो : 
` असकहि बारबार उरलाई । चूमि बदन बहुविधि समुझाई |; : 
. फफकत कुंअरदण्डवतकरिकं । चलेउविकल विरहिउरभरिक : 
गुरुबशिषठकौशिकओं रमुनिकहेजाई । वन्देनुपतिहृदयअकुलाई ' 
सुभग अशीष कृपा लहि राजा । वन्दे सीगरी मुनिन समाजा ' 
विश्वामित्र. समीप राय आयहर्षाई। ! 
_ चरण वंदि करजोरि कर ठाढ भये वचन सुनाई ॥ : 
हे मुनि तब दरशन अमोघ पूरयौ सब आसा । कक 

जो फल अगम अनूप कृपा तब सुलभ प्रकासा ॥ 

जो सुख यस सुरपति चहे करत मनोरथ नहि लहे । 
सो सुख यस तब दरस ते अगम नहीं मोमन कहे ॥ : 
कुअंरहि करतप्रणार्माहदेखी । दोउ ऋषिमुनि हरषप्रेमविशेषषी ' 
हिय लगाय बहुं भाँति दुलारे । अशीष दीन्हे अधिक सुखारे॥ : 
सिय राम कहे प्राणन प्यारे । होहूँ लाल सब गुणन अगारे॥ ' 
सुनि अशिष नयनन जल छाई । बन्दे सकल मुनिन शिरनाई। | 
मिथिलापुर पुरजन सुखरासी । मिले सकल कौशलपुरवासी । ' 


| = 
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| ८ बहुरत कोऊ भवन वहोरे। सिंगरे बंधे प्रेम कें डोरे ।| 

| तस कं सब किये पयाना। करत अवध पैति कीरति गांन 

॥ त कोशलपुर चली बराता । बजे दुढुभी शोर अधाता ॥ 

|॥०-सहित सुवन मिथिला महिप; आये रघृपति पासु । 

| हिय लगाय जमात सब, भेटतं डारत अ [सु ॥ 

{ वरह मिलि यथा विधिरामा । अनुभव बिनको कहै अकामा 

| इनक कहे रघुवीर कृपाला। अहो सदा प्रणत प्रतिपाला ॥ 

| एहम परमारथ अहऊ । नित्य एकरस अगमनिगमहू ।। 

| आपन भाग कहौं किमि गाई। शेषः शारदा अंत न पाई ॥ 

| निजजन जानि मोहि अपनायो । सबहिभाँति यशपात्र बनायो 

॥ मिथिला विलग एक क्षननाही । रहौ सदा मानहुँ मनमाही ॥ 
| राउर ओझल कबह्‌ न हवे हौ । दिव्य दृष्टि पथमाहि भ्रमैंहौ 

| यहि प्रकार शवसुरहि समुझाई । कहे श्याम सुंनिय नपराई ।। 

| दो०-गुरु बशिष्ठ कौशिक सरिस, पितु सम मोर आप । 

| कृपा छोह रखिऔ सदा, प्रीति अनूप अपनोय ।। 

| असकहि कीन्ह प्रणाम कृपाला। लीन्हे हृदय लगाय भुआला । 
मधुर मधुर मंगल पढ्राई । आशिष दीन्ह हृदय हरषाई । 
भरत लखन रिपुहन भेटे | हिय लगांय फफकत दुख मेटे ।। 
पथा राम सब श्रातन मिले । चिपटि-२ हिय प्रेम रंगीले ॥ 
` रामहिनिरखिनयन जलढारी । कहेउ जाहुलाल अवधसिधारी 

| धरनि गिरि नेक सुधि नाही । देखे विकल रामतेहि काही ।। 

। राम उठाय ताहि उरधारे | कछक चेत लखि नृपति उचारे ।। 


तट 


तिर” डाहा 


( ४६०५ ) म 
पुनि पुनि कुअंरहि धीर धराई । हिय लै नयन नीर बहाई ॥ 
जनकहि बन्दि सुखद सरसाया । हरषि चढ़े रथ. रघुकुलराय 
चलत राम सब चली.बराता। बजत निसान सुखद वहवाता 
वरषहि सुमन छनेहि छन देवा। बाद्य बजावहि कारि शुभसेवा 
प्रीति रीति बरनत सब कोऊ। जाहि मुदित मन नेह संजोऊ।। 
इहाँ जनक .रघुवीर पयाना। देखत रहे समय अधिकाना ॥ 
दो०-आशिष दीन्ह अनेक विधि,करि प्रणाम रघुनाथ । 
चले अवधपुर मनहि मन, वरणत नृप गुणगाव ॥। 
जनक शील सत्कार गुनि, सम्मति सहज सुभाउ। 
वरणत पुनि-रअवधजन हिय नहि होत अघाउ ॥। 
छ०-बाजे-बिविध . विधि दुन्दुभी मुरचंग मुरज मृदङ्ग । ` 
नोबत बजत गज पर बजत तृरज उपङ्ग अभङ्ग ॥ ` 
फहरत पताके बहू किताके, आत पत्र अपार । 
घर्घरकरत रथचक्र चहुँकित झांझ की झनकार ।। 
मणि जडित सोटे विविध वल्लम मुकुत झालरदार । 
पेदर अनेकन हे बृन्द सायुध वसन अंग सुरङ्गदार ॥ 
तिन मध्य में सुन्दर युगल स्पंदन विराज अनूप । | 
यक में चढ़े गुरु ब्रह्मसुत एक माँह कौशल भूप ॥. 
नर नाह पाछ वनक आछ छाजत गजन सवार । 
रघुवीर भरत लखन रिपुहन सहित सब सरदार।। 
मंडित अतिहिं मतंग मंडल चले रघृकुल वीर । 
संगचलि चारिहु पालकी मिथिलानगर को भीर ॥ : 


शी 
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ग्रहि भाँति मिथिला नगर ते कौशलनगर की ओर । 


गबनी बरात वतियात सुख मिथिलेश यश. चहुँओर । 
करिके पतोहुन क्षोह छनछन लेत सुधि क्षितिनाह । 
नहि तृषित होहि न छूधित श्रमित कोऊ मग माह ॥। 
मिथिलेश के बहु सचिव तहुँ सब सैन्य आगे जात । 
जेवास के थल रचे प्रथमहि तिन बतावत जात ॥ 
जहें होय नृपति प्रसन्नता तहेँ करं सैन्य निवास । 
करिपान भोजन वस्तु अगनित बने विविध अवास ।। 
यहि भांति मिथिला नगरते जब चलि अवध बरात। | 
मंत्री सुमंतहि कह्यो भूपति उर न मुदमोद समात ॥ 
अब चारि चार तुरंग दिजे, अवधपुर कहं पठवाय । 
बने अवधपुर सब भाँति ते उत. देहि. सुभग सजाय ॥। 
तोरन पताके द्वार द्वारन देहु तुङ्ग निशान बधाय । 
सब राज मारगे गलिनगलिन सुगंध सलिल सिचाय । 
कोशल नगर के प्रजन घर-२ देहु खबर जनाय । 
आवत बरात विदेहपुरते वर बधुनं सखिन लिवाय ॥ 
तिहि भाँति पुनि रनिवास. महँ जाहिर करावहुआशु । 
परिछत तयारी करहि सब भाँतिन विविध हुलासु ।। 
सुनिसब अनुसासन सचिव कहयो सपदि सकल विधान 
चढ़ि के चपल तुरंग धाय चारि चार धावन प्रधान ॥ 
कोशलनगर घर घर सुचर वर जाय तिमि रनिवास । 
दीन्हेजनाय बरातआवत अवध पंथचारि करिनिवास। 


हि” " 
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प्रथम बास तह जनक वनावबा । मिथिला सम सबभाँति सुहवा 
पाकर ग्राम वसे सुखदाई । सुख समधि सोये सरसाई ।। 
तादिन जाति परम अनूकुला । बसे बराती सुखमय सबभूला | 
दो ०-सुखंसह सुखद बरात वर, वसि अमित सुखपाय । 
मिथिलाहि सोंथे मनहु, पगे मनहु लोभाय ॥ 
मिथिला प्रीति रीति मैं गाई । सिय विदा जस भई सुहाई ।। 
यथा रांमं'सिंय सहित सुश्राता । दसरथ राउ समेत बराता ।। 
बहुरि भूप सव साज सँभारी | लै बरात चल दिय सुखारी ।। 
वरनत मिथिला विविध प्रसंगा । चले जाहि हरषित सबअंगा 
हरषहि गुतंहि जनक पहुँनाई । करत परसपर विविध बड़ाई। 
आये भवेन विरह रसधोये । मिथिला मनहु न नेकन भाये ॥ 
देखि विकल सबहि रनिवासा। रोवस कहि सिय राम अवासा 
मिथिलापुर की विरह विषादा । अकथनिय नौशय प्रेमदा ।। 
सिय विवाह आये मेंहममना । भूपति विप्र मुनीश सुजाना ॥ 
विविध भाँति लहि:नृप सतकारा । भये विदा बहु होतसुखारा 
मागध सुत वन्दि गुण गयक । नेगी भाट विदुषक नायक ॥ 
सबको उपाय अमित धनरासी । भे प्रसन्न सब भाँति सुपासी। 
जनक सुनैना पुत पतोहु । बसहि सदन सिय राम सुमोह । 
राम प्रेम की चोटहुँ मीठी। जाहि पाय जग लागत सीठी ॥ 
दो०-सिया राम के विरह मधि, मिथिलापुर नर नारी । 
तीन दिवस भोजन भूले, नयन बहै जल धारि ॥ 


आधा बुक 
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हक कार कक ननम ता कुछ 
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जनकरोय निज महल में, आय विकल उदास । 
_ सियविनु देख्यो महल कहेँ,करुणा. विरह निक्षास। 
| अनन्त अखण्ड भमाई। वेदान्ती जहे चित्त रमाई-॥ 
| सोई बनेउ विहारी मिथिला । रमैं अब करि प्रभात शिथिला 
तह वनि मोरहि शिर धारी । मैथिल गन सो कोन्हेउ प्यारी 
। वयनविषय मिथिलहिकरि लखव। रहेछको निंत प्रेमविशेषेव 
| पियिला भाग अमित जगमाई । सब समर्थ प्रियनात बनाई ॥ 
| दरश परस करि भाग महाना। निश्चदिन आनंद सिन्धुसमाना 
| कोक जामाय कोउ बहनोई । कोउ कहै य प्रिय ननदोई ॥ 
| ते०-धनि धनि बर मिथिल्ापुरी, ब्रह्म राम सो करि प्रेम । 
प्रेम सुखहि साने रहै, ज्ञान योग तजि सब नेम ॥ 
'सो०-सीताराम विवाह, चरित गुनत करि नेमनित ॥ 
` कहत सुनत उत्साह शान्ति विरति प्रभ्‌ प्रेम लहै 
इति श्रौमिथिला मधुर विलासे पूर्वाधे श्रीमिथिलेश राज- 
 इवारो जी को जन्मोत्सव पौगन्ड लीला श्रीविश्वामित्रा गमन, 
| धनुष यज्ञ, अवध से मिथिला कों बरात आना, विवाह होना 
श्रीचक्रवर्तीजू का विंदां होना यहाँ तक प्रकरण पूर्ण हुआ । 
क्‍ ॥ पूर्वाध' समाप्त ॥ 

अगता जब रनिवास पठवा । कीय विचार दल सुमगल गावा 
' कौशल्यादि सकल नृप वामा। आई a अवधि सुधामा ॥ 
` भव प्रमोद भोग पुरनारिनी । बड़मगल म eh अधिकरिनी । 
' भोगम कौउत्तसवसुचि कीन्हा । निजनिजकार्य निवेदनलीन्हा 


ie 
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` राम मातुः अतिनिपुन महाना | दीन्हेउ सवन वहुप्यार सुजाना 
मिलिवे कौहित जुरी सुखछाई । रघुकुलकी पुरयुवतिसबआई 
सुनी विवाह कहें हर्ष विशेषा । पुलके तन मन आनन्द अलेषा 
दो०-सुन्दर ताई बंधुन की, समधि नेह अछोह । 
वैभव. प्रेम विदेह की, सुमिरत होत विदेह ॥ 
नीतिव्यंवहारनिरतपुरभामिनि। सबकेजाँहिउभयदिनयामिनि 
तेहि अवसर जे दूत पठाये । ते कोंशलपुर कुशल ले आये । । 
कहीं भूप से मंगल बानी । अवध प्रजा दर्शन अकुलानी ॥ 
इत बिलम्ब नहि होइमहाना । रोजहि कढ़हि अवध अगवाना 
दूत वचन सुनि भूप तुरता । बोल्यों बचन हँकरि सृमंता ॥ 
दो०-चलवावहु' सेना सकल, आस्‌ अवध की ओर । 
सुनि सुमंत शासन दियो, भयो दुन्दुभी शोर ॥ 
चली सेन कछु “वरणि न जाई । मनहुँ उठी पूरब मेघवाई ॥ 
चढ़ि रघुनन्दन स्यंदन माहीं । चले सबंधु अवधपुर काहीं ॥ 
चढ़ि गुरु नुप निजनिज याना । कीय प्रमुदित अवध पयाना ॥ 
पणव निशान बाजने बाजहि। मुदित बराती जात विभ्राजहि 
चलि जनकपुरते जिमिसँना । तेहिविधि चली भली भरिचैना 
बीच बीच वर बास बराती । मगलोगन्ह सुख दै सब भाँती ॥ 
इलह निरखि ग्राम नरनारी । पाय नयन फल होहिं सुखारी । 


हृर्षहि गुनहि जनक पहुनाई । करत परस्पर विविध बड़ाई ॥ 
लहे जनक सत्कार घनेरा |! 


कियो पन्थ दिन चारि ब सेरा। 
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| (तक सचिव कीन्हो सेवकाई । कहुँ न बिदेश निवास जनाई 
| हिविधितहंब रातहु लसानी आय अवधपुरकहेँ लखिनजिकानी 
| जन भरि महँ परिगो डरा । जानिकालिह दिन परंछिनकेरा 
| (रके नयन दुसह लखवे काही । राजकुंवर कबयुगल दिखाहीं 
| इत तव आपसु माझ बुझावे । थोड़े दिवस महे पाहुँन आवै ॥। 
' बड़े अतिसुकृति अवधपति अहही । तिनकेभागधन्य सुखलहहीं 
' छवि निधि चार कुवारन केरी । चार धर्म पत्नी तिन्ह हेरी ॥ 
| नही सुनी भाषहि सबकोई। सीता नाम धरणिजा सोई ॥ 
| इब हम देखब राजदुलारी । जेहि सब'कहत त्रिपुर उजियारी 
| तेहि सेवा हित दीन्ह नरेशन। सुता सहस दश ब्याहि सुवेषन। 
। कोउ कहे लाये राम विहाही'। ऐकते ऐक. महाछवि | ताही ॥। 
तिन्हकर गुहण कीन्ह -रघुनाथा। आवहि तेहु अवध कहें साथा 
कोउ कहे ऊन सब राजकुल की | अपर बहु व्याही कहिपुलकी 
राम अलभ्य पार पद दीन्हो। अकथ भूरि-भामिनि भवचीन्हो 
` कोइ कहेप्रेमविवस बहु आई। सोउसब अदभुत ललित सोहाई 
| निज निज सुन्दर सदन सँवारे | हाट बाट चौहट पुर द्वारे ।। 
| वना बजारुन जाइ बखाना । तोरन केतु पताक बिताना ।। 
| सफल पूग फल कदलि रंसला । रोपै वकुल कदेव तमाला ।। 
` नेगी सुभगतरु परसतर्धरनी । मनिमय आलबालक लकरनी | 
` भृप भवन तेहि अवसर सोहा । रचना देखि मदन मन मोहा । 
` .दो०-विविध भाँति मंगल कलस, गृह गृह रचे सँवारि । 

` ` सुर ब्रह्मादि सिहाहि, सब रघुवर पुरि निहारी ।। 


( ४७४ ) | 

कहि अपर युति :तिरहूंत में अवधेश को रहियों भयो । 
कोइ कहे अमितं यूथ सखि आई. सडप कोहब र नेगन पाई, 
आय सुनि सुधि पाँच लक्ष सुतान वर अनुसारयो । 
इत अवेधवासी चार वरन के पुंत्री ब्याही कर धरयो । 
मिथिलेश तिन कहँ दान. मिथिलां की सुकन्यन की करयो । 
सो०-निज कुमारिन सँग, करिहो विदा महीशं मणि । : | 

“देहौ वित्त: अभंग, आहे चास्य बरात महँ॥ | 
दों5-भए न होइहैँ होइ नहि, ऐसो कतहु विवाह 1: . 
`` + सखि किये राम विवाह ने, सबेहि समान उछाहु।। 
विदित भई सुधि सब पुरमाहीं । बढ़यी मोद मंगल जहँताही । 
जनक सचिव-संव जे सँग आये । माँगी विदा नूर्पाह सिरनाए । 
देनः लंगे नृप सम्पति.नाना । लिये नमन अनुचित अनुमाना । 
करि नृप की सिगरी सेवकाई । गए जनक पहि माँगिं बिदाई। 
मंगल साज सजहि' हरषानीः। गावहि गीत सुमंगल-साजी ॥ 
घर घर होवहि मंगल रचता । सजहि पताके तोरणं ध्वजना। 
मणिन चौक बहु गृहगृह पूरी । खिचे सुगधन मारग भूरी ॥ 
अवधपुरी बहुभाँति सजाई । इन्द्रपुरी जेहि देखि लजाई॥ 
बाजहि बाजन विविध प्रकारा । घरघर उत्सव गान उचारा। 
संजत बरातिन सुखित अपारा ॥ चिशासिरानि भयो भि नुसारा 
होत प्रभात कुमारन काही । कह्यो भूष विलभी अब नाहीं ॥ 
करि मज्जन भोजनः अति आसू । सजे कुँवर सब सहित हुलास 
सुभग रग नारंग पोशाका। जेहि लैखि सैर नरमुनिःमनछाका 
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(सँ मणीन मौर शुभ सीसे। स्तन विभूषण अगतित दीसेः1। 
| हास विमोहक सकल कुमारा ।बरणि कौन कवि पावत पारा 
| हि दित नृपहुं प्रीत पठ धारे। गवन हेतु गज भए संवारे॥ 
| इरि बहु बिनय बशिष्ठहुँ काहीं । भूष चढायो सिधुर.माहीं॥ 

हो?"मये अनंग समान सब; कुँअर लुरंम सवार । 

१ बजे नगारे तिकट तहँ, बाजत ब्राद्य अपार ॥ 

| उजी सेन सुन्दर  ्रतुरंगा । चले बराती भूपतिः संगा ॥। 
| आगे सुतर सवार अपारा। सोहि रहे गन्धर्व. अपारा ॥ 
| तिनके पाछे पेदल जाती । निज तिज यूशब्रण ब्रहुभांती ॥ 
| तसहिगजतपरवितनिध पताक्रा । मनुतिनमहँ'अरुझतरविचाका 
| इहु नागता पर सोबत बाजे । तितके गुरु गयर गणः गाज ॥। 
| तहं परिकर अगनित गतिसीधे। चले सवरनः के पुनि पाछे ॥। 
| कनक छड़ी वल्लम बहु सोटे । गवने सुन्दर, जोटे -जोटे ॥ 
| परिचर वृन्दहि मध्य सिधारे । पंच सहसः बर राजकुमारे ॥ 
| रो०-राजकुमारन मध्य में; सोहत चारि कुमार । 

' तिन पीछे गज पै चढ्यो, गवने अवध भवार । 
| रधुबंशी सरदार अपारा । सजे' मतंगन भये सवारां ॥ 
५ तिनके पीछे चली पोलकी । चारि बधुत्त क्रो।रतन जालकी । 
$ वर बाहन सिवकादि अत्तंता । आवै तिन पछं दुत्िघंता । 
| चली मिथिला क्री कन्याः अपारा । दासीदास अनेक उदारा ॥। 
| मिथिला की दुहिता तिन माही। ब्रैठि महाँ मोद मतत मांही ॥। 
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हनै निसान पनव वर बाजै । भेरि संख धुनि हये गयगाजै || 
हल्ला परयो अंवधपुर जाई-। अब बरातपुर नेरे आई ॥ 
झाँझि बिरवडि' डिमिसुहाई । सरस राग नण हि सहनाई ht 
पुरवासी सुनि,अ कनि बराता । भए मुदितमन पुलकितगाता। 
आतुर सजे: 'अवधपुरवासी । दूलह दुलहिन देखन आसी ॥ 
चले लेन आशुहिं अगवानी । सकल पुण्य फल. आपन जानी ॥ 
मंगल भेठ हाथ निज लीन्हें । सकल . चले मनभाव नवीने ॥ 
अवध प्रजा निरखन अभिलाषन। आए अगवानी कहें लाषन 
चारुं कुंअर निहारि निहारी । प्रम मगन सबपुर नर नारी। 


' इतःबरात उत्त पुरजनः रेला । मानहु तजे सिंधु युग बेला ॥ 
। दोऽ-यद्यपिः रहयो मैंदान बहु, कसमस परयो अघात। ` 
| 


चली. अवधपुरः पंथ तब, मन्दहि मंद बरात॥ ` 
। ` मिलहि बसतिः पौरजन, प्रथमहि यही बताय ¦ 
| दुलहित. -दूलह दुहुन. को, दीजे तुरत - दिखाय 4॥ | 
प्रविशे पुरज़न .दलमहे आई.। रामचरण परसहि सुखछाई ॥ 
|. मन्द मन्द अब चली बराताः। पुरजन करत परस्पर बाता ॥ 
पुनि पुरजन'नर नाथ जोहारे.। कृपा दृष्टि नुपसबन निहारे। | 
त्रगटहिदुरहिअटनपरभामिनि । चारुचपलजनुदमकहिदामिनि | 
सुर सुगध सुचि वरषहि बारी सुखी सकल शशिपूरनरनारी | 
| करहि निछावरिमणिमय चीरा । बारि बिलोचन पूलकसरीरा 
' आरतीकरहि मुदितपुर नारी । हरषहिनिरखिं कुँवरवरचारी 
। शिबिका सुभग ओहार उघारी | देखि दृलहिनहोहि सुखारी । 


|” 
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| ।। छन्द ।। 
| , तनी आवत लगी महल में परिछन हेत । 
सुता पतोहनि सजे विमल अनुराग समेत ॥ 
| रति मुछित जेहि देखिकै अस सुन्दारि नर नारी । 
सील सागरी गुणनिधि प्रेम भरि छवि सागरी ॥ 
( पुति दशरथ के अष्ठ भाई तिनकी सब रानी । | 
आई अवधनरेश धाम बधु विद्या खानी ॥ 
| वीरसिह को युगल रानि' समरुप सोंहाबनी.। 
रत्नमालिका सो एक जेठ सबही विधि पावनी ॥। 
` रत्नकला पुनि दुसरि छवि सुख सोभा की सदन । | 
निज समाज वर साजिके अति पुलकित हाषित वदन ॥ 
| मुरसिह की रानी रत्नप्रभा सो.आई। 
f ` रूपवति जय सीलः सिंह के, रानी सोहाई ॥। 
'विजयसिह मदवति रानी सो परम'सोंहावति । 
_ रत्नभानु के भ्रमर केसिंसत रति लजावनि ॥ 
मदन शीला पांवनि परम सो तो चन्दशेखर प्रिय । | 
सजि समाज आवति भई मन प्रफुलित हित हिय ॥। 
` ' महावाहु की चन्द्रवती , रानी छबि खनी । 
धर्मशील की “रानी ` सुचित्रा सुमति सयानी ।। 
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सब संमाज निज सजि महल आई अतिप्रीति । 
कौशल्या सनमान पाई बेठी निज रीति ॥ 
उतरि चादर सकल्‌ की पान अतर पावति भई । 
| पंच शब्द बाजन लागे सब. गार्वाह मगल मई ।। 
दो०-परिछन को ताई आई सब, मन-महेँ मोहन थोरि । 
` देवतिया संग राजहि मुग्धा मध्या किशोरि ।॥ 
ताहि समय नुप के महल महामीर अरु सोर । 
 चहुदिशि भामिनि की दमक दामिनि सीतन गोर॥। 
सीय दरश लालत्व बस नारी । राजसदन सब चली सुखारी । 
दो०-सहि विधि सन्रहीं देत सुख, आम्रे राजदुआर । 
मुदित मातु परिछन करहि,बन्धुह समेत कुमार ॥ 
करहि आरती बारहि बारा । व्ैम. प्रमोद कहै को पारा॥ 
भूषणं मणि पट नाना जाती । करहि निछावरि अगणितभाँती 
बधुन्ह समेत देखि सुतंचारी । परमानंद मगन महत्तारी-॥ 


पुन्िषुनि सीयराम छबि देखी । मुदित सफल जगजीवन लेखी ._ 
सखी सिय मुख पुनिषुनिः चञाही.। गानकरहि निज्सुकृतसराही _ 


वरर्षाहि सुमन्‌ छनाहू छनः देवा । नाचहि. गार्वाह लावहि सेवा 


देखि मनोहर चारिउ जोरी । शारद उपमा स कल ढढोरी ॥ 


देत न बनहि निपट लघु लागी । एकटक रही रुप अनुरागी ॥ 
॥ छद 1 र ०७ 

चारिहुं दुलहिनि दूलहकी तब्रलियो शिविक्राते आसुउतारी । 

होत्रलगी न्यौंछावरि सेहिछनन मणिगणः. पटभ्ूषण जरितारी । 


हे. Cv 
| तोन उत्तारिस रवीजन पढ़ि मंगल मैनु-वविक डीरी । 
पर्वाह मंगल शोर मनोहर श्रीरघ्राज जाहि बॅलिहारी:॥ 
| कुचति सिय साबुनको निरखति चलेति मेंदपद पहुम उठाई 
| ता आगे सखि धरहि ठीकरी सियपग गहि तेहि देहि छुआई। 
| इहि राम ते लाल उठीबहु, प्रभु. जननी लखि रहे लजाई। 
पुनिवर को करकमल पकरि अलिलेहि ठीकरी हठिं उठाई 
| गहिविधि हासविलास विविधविधि करहिसंखी कौतुकदरंषाई 
| गवत बाज बजावत बहुविधि नाचहि भाव बताइ. बताई । 
| ठाई रंघुराज वधूवर : रंगनाथे के मन्दिर लाई। ` 

| करवावती वर बधुन्हे करं श्रीरेंग पूजन विधि संहितं । 


=> HED 


, वियराम को सिखांवेहि सखी इनकी करपा मेटंति आहित 
यृगः२ जिये जोरी सुं चारिहु लखं हँमं एहि भाँति नित । 
| यहि विधि मनाव पुनि खिलावै चैँ त॑ दोहन मोदमित ॥ 
| भेउ कहैं मोरि पतोहु जीती कोउ कहे मम लालजित । 
'रनिवास हास विलास एहि विधिं होतं संखिंगणं अतिंहंसिंत 
| एहि भांति लोकाचार करिं सब वर बन्धुं्ह लै गई तितं ।। 
| जहे सभा मन्दिर बन्यो सुन्दर विंशंदै मणि गंणंते जेंटित ।। 
बेठाय पूत पतोह आगे सुछवि लखि संब भई चकितं । 
कुल नारि सब रघुबंश की देखहि दुंलहिनी आइ इत ॥।. 
जानि मातु प्राण प्रियरामा । सोपि सब विधि सियहिःल लामा 
। दिनही सांसु सियहि हर्षाई। सुखकर नंगसु मुख दिखलांई ।। 
| देवि अरुनधति सिय मुख देखी । सुखमय भ रि प्रमोद विशेषी 


I गया 


( रे ८० ) | | 
दे अशिष दीष्ही दिव्य भूषण । शीश १ रसी कं रवति लै दरन॑ 
सिय मुख देखि सुभग सब सासु । होहि मगन मनप्रम हुलास्‌। 
किन्ह प्रणाम सबहिं सुचिसीता । आशीष लेहि सुमगलपुनीता | 
मंगल गान आनन्द बधावा । नुप.रनिवास संरस भेरिछायो ॥ ` 
निजनिज वस्तु अमित मनभावत । दीन्ही नेग नेह सरसावेत। | 
लोकरीतिं कुलरिति कराई। देखि मातु सकुचत रघुराई ॥ : 
सबहि मातु मनमोद अपारा । जनु पागि परमारथ सुखसांरा. 
दो०-निगमः नीति कुलरीति'करि अरघ पावडे देत । | 
बधुग्ह सहित सुतपरछि सब, चली लिवाई निकेतन | 
` लोकरीति लननी करहि वर दुलहिन सकुचाहि। | 
मोद बिनोद बिलोकि.वड़ राम मनहि मुसुकाहि। : | 
चारि सिहासन सृहज सुहाये । जनु मनोज निजहाथ बनाये॥ 
तिन.पर कुंवरि कुंअरं बैठारे सादर पाँय पुनीत पखारे ॥ : 
धूप दीप नेवेद्य वेद विधि । पूजे बर दुलहिनि मंगल निधि॥ 
'बारहि बार आरती करही । व्यजन चारु चामर सिरढरही॥ . 
वस्तु अनेक निछावर होही । भरी. प्रमोद मातु सब सोही ॥ 
समय सुहावन जानी माता। खोली सिय मुखपट झलकाता॥ | 
फॅली शशि मुख सरिस जुन्हाई । पूरि प्रकाश भरेव अँगनाई । 
लखि मुख सरसत सासु सुहाई। प्रेविवश तन दशां भूलाई। 
. अनुपम सिय मुख सुंदर टीका । अमितचन्द्र लाज हिलगिफीका 
सुनी लखी नहि. सून्दरताई। जनकलली जसं अहै सुहाई ॥ 
असमन गुनत कोशिला सासू । प्रेम उमगि चलि आयोआंसू ॥ 


| ( ४८१ ) 

| कह रहा महा अभिमाना। मोर लाल सौंदर्य निधाना ॥ 

| , हिन दुलहिन सूत अनुरूपा । त्रिभूवन मोहनश्याम अनपा 

10 अभिमान चूर हुई गयऊ। सृत सो बधू अधिक भल भयऊ। 

| विधि सियाराम शुभजोरी । देति सुआनंद सिन्धु हिलोरी 

सिय मुख सुन्दर अधिक लखाई । देखिलाल रहिहैं रसछाई॥ 

| दोण्यहि प्रकार मनमोद भरि माता करति विचार । 

मुख देखराई नेग महेँ, काह देउ सुखसार ॥ 
छन्दा | 

खि सासु शोभा सीय मुख तन पुलक हिय हरषित भई। 

| तिज लाल छवि कहूँ वारि कह धनि जननि जिन सियजई। 

| मुख देखि चाहति नेग दिय कहु खोजि नहि पावत भई । 

पत इन्द्र भूतिहुँ भूप को कण छुद्र सम मन गिन लई । . 

गुरु नारि सो कह मोद भरि निज बधुहि देऊ अब कहा । 

| मान सोच चाहति देन जेहि सो लगतिं मो कहुँ लघुमहा । 

| कह देबि सीर्ताह राम दे मन मह परम सुख छाइ के । 

' बुनुमात कौशिल लाल कर हरषित सिर्याह पकराय के ॥ 

 दो-रघवर कर सिय हाँथ धरि, भई प्रसन्न महान । 

| चिरंजीव जोरी जयति हरषित करति बखान ॥ 

| ॥ दशरथ वशिष्ठ जी को लेकर रनिवास को जाना ॥ 

| चलो नाथ मम संग रनिवासा । देहु दुलहिनिन सुन्दर बासा ॥ 

| पो०-अस कहि भूप बशिष्ठ लै, गयो आसु रनिवास । 

| भचि रह्यो जह आनन्द सिन्दर, हाँस विलास ॥ 


Ree, 


( ४८२). 
गुरु भूपति लखि उठी समाजा । आनि: सिंहासन युगलदराजा 
भीतर जाय हृदय हरषाये। पूत पतोहुन लखि सुख पाये || 


` नृषति मुदित तीनों पटरानी। बैठाये सिंहासन आनी | 


उठे बसिष्ठ सहित महराजा ।. ग 


चारिहु, कुरर चारि कूंवरानी । बैठायो आसन सुखभमानी ।; . 


चले चारु चामर चहुँओरा । छजत छत्र मनि खचित करोर 
रतन दीप फली उजियारी । नाचि रहीं सन्मुख सुरनारी |) 
तेहि अवसर अपार आनंदा । केहि विधि बरणौ मैं मतिमंदा 
गुरु उठि अर्ध्यं पात्रकर लीन्हा । वेदमंत्र अभिमंत्रित कीन्हा ॥ 
किये वर वधु सविधि अभिषेका ।, अधिष्ठानः क रियथा' बिवेका 
दो०-बंस्तु कर्म करि. भवन को, गवन कियो: गुरुगेह । 
भूप. कहन. लागे कथा, यथा विदेह सनेहः ।। 
_ यहि. विधि कौंशल्या- मुदित, आई कोहबर द्वार । 
. साँता श्पुगी रिषि बड़े; द्वारे तेजः अफारु॥ 
` विविध नेग सांता: लङ्ग, पुनि ज्यंगीऋषि लीन्ह। 
कौशल्या. प्रमुदित दई, छोर द्वार तब: दीम्हः ॥; ` 5 ¦; 
कोहब्र गे दूलह सकल, सब- दुलहिन तेहिःसाथ-। 
रानीपुर नारी सहित, लखिःबर दुलहि सनाथ।। 
लोकबेद, विधिः करि; सकल; दुलहा; दुल हिः समेतः । 
बैठी सकल. समाज तहुँ, बनत' न उपमा देत ॥। 
॥ न्योतारी सबको बिदा करना |. 04 
ये बाहर जहे भूप दराजा।। 


बेठउ सभा भवन महेँ जाई । राज समाज सहित छबिछाई ।। 


“RN 


( ४८३ ) 

| ोतारी भूपति सब आये। यथो योग सब कहु बैठाये ॥ 
पति कियो सबन सतकारा । विनय किए अतिंजन अगारा । 
| क्ष लगे तिन नृपहि विदाई । रथ तुरग मातंग मंगाई ॥ 
| इरणत दशरथ सुयश नृपाला । निज निज देसन चले उताला 
|+पति बोलि वराती लीन्हे । मान वसन मणि भूषण दीन्हे ॥। ` 
| आयसुपाई राखिउर रामहि। मुदितं गये सब निज-२ धामि 
| {रनर नारि सकल पहिराये। घर घर वाजन लगे बधाये । 
बाचक जन जार्चाह जोइ जोई। प्रमुदित राउ दिये सोइ सोई 
| वक सकल बर्जेनियाँ नाना । पुरण किये दान सनमाना ।। 
दो*-देहि अशीश जुहारि सब, गार्वाह गुण गण गाथ । | 

तब गुरु भूसुर सहित गृह, गवन कीन्हे नरनाथ । 

जौ बशिष्ठ अनुशासन दीन्ही । लोक वेद विधि सादर कीन्हीं 
भूषुर भीर देखि सब रानी । सादरं उठी भाग बड़ जानी ।। 
पाय पखारि सकल अन्हवाथे । पूजि भली विधि भूप जेवाये ।। 
| बादर दान प्रेम परितोषे । देत अंशीश चले मन तोषे | 
बहु विधि कीन्ह गाधि सुत पूजा । नाथ मोहि सम धन्यन दूजा 
'भनह प्रशंशा भूपति भूरी । रानिन्ह सहित लीन्ह पग धूरी ।। 
भीतर भवन दीन्ह वर वासू । मन जोगत रह्‌ नृप रनिवासू | 
नि गुरु पद कमल बहोरी । कीन्ह विनय उर प्रति न थोरी। 
| शो बधुन्ह समेत कुमार सब, रानिन्ह सहित महीश । 
पुन पति दा गु बल देत नी नो ॥ 
बिनय कीन्ह उर अति अनुरागे । सुत सम्पदा राखि सब आगे 
। डि रा 


( ४८४ ) 
नेग मागि सुनि नायक लीन्हा। आर्शीवाद बहुत विधि दीन्ही 
उर धरि रामहिं सीय समेता । हरषि कीन्ह गुरु गवन निकेता 
विप्र वघू सब भूप बोलाई । चेल चारु भूषण पहिराई ॥- 
बहुरि बुलाइसुवासिनि | लीन्हीं । रू चिविचारि पहिरावन ह 
नेगी नेग जोग सब लेही । रुचि अनुरुप भूप मनि देहीं ।। 
प्रिय पाहुने पूज्य जे (जाने । भूपति भली भाँति सनमाने ॥. 
देव देखि रघुवीर विवाहू । वरषि प्रसून प्रसंसि उछाहू ।। 
दो०-चले निसान बजाइ सुर,निजनिज पुर सुख पाइ। .. 
कहत परस्पर रामयश, प्रेम न हृदय समाइ ॥. 
सब विधिं सबहिं समदि नरनाहू । रहा हृदय भरिपूर उछाहृ। . 
अस कहि भूपति उठे समाजा । लै बशिष्ठ गयो महराजा ॥ 
चलो नाथ मम संग रनिवासा । देहु. दुल हिनि न सुन्दर बासा। 
गुरु भूपति लखि उठी समाजा । आनि सिंहासन युगल दराजा. 
भयो विराजमान अवधेशा । ग्रु बसिष्ठ तब दियो निदेशा ।।. 
भीतर जाय हृदय हरषाये । पूत पतोहन लखि सुख पाए ॥। 
नृपति मुदित तीनहुं पटरानी । बैठायो सिंहासन आनी ॥. 
चारिउ कुंवर चारि कूंवरानी । बँठायो आसन सूखमानी ॥ 
लिए गोद करि मोद समेता । को. कहि सके भयो सूख जेता ॥ 
बध सप्रेम गोद बैठारी । वार वार हिय हरषि दुलारी ॥ 
देखि समाज मुदित रनिवासू । सबके उर आनंद कियो बासू ।. 
२ हरष होत सबकाहू 


कहेउ भूप जिमि भयउ विवाह । सनि- 
जनकराज गुणशील बड़ाई । प्रीति रीति सम्पदा सुहाई ॥ 


I, 


EE 


( ४८५ 
(विधि भुपभाटजिमि बरनी । रानी सब प्रमुदित सुनिकरनी 
5 गहि जनक सरिस सत्कारी । मैंलीन्ही सव भूवननिहारी 
| पाई बरात सुख गाइ अनूपा । को कह जनक सत्कार सरूपा॥। 
पुति सुनि सकल हषही रानी । कौशल्या बोली तब वानी ॥ 
॥सुतहु नाथ मम मति अकुलानी । जिय संदेह न जाइ बखानी । 
॥ इत रहे गवनत अंधियारी । कंवरकौन विधि निशिचरमारी 
|उकत उठावत भाजन हाथा । हर धनु किमि तोरयो रघुनाथा 
रहसि भूप बोल्यो तब वानी । औरहुँ अचरज सुनु महरानी। 
गौतम को आश्रम रह सूना । कौंशिक गे लिवाय दोउ सूना ॥ 
रही श्राप बस अन्तर्धाना । प्रगट भई पूज्यों विधि नाना । 
जनक नगर ते आवत माँही । मिले कोपि भृगुपति मुहि काँही 
|| दो०-धनुष" भंग अपराध गुनि, कीन्हों कोप अपार । 
|| करन चहत संहार जनु, कंधहि धरे कुठार ।। 
|| तहा जाय यह लाल तुम्हारा । कोमल कठिनहुँ बचन उचारा 
| छीनी सरासन भृग्‌ पति केरा । दीन्ही शांती कोप घनेरा ॥ 
पह बशिष्ठ कौशिक प्रभूताई । ओर हेतु नहि परे जनाई ।। 
मुनि रानी मन अचरज माने । राखे केवर मेरे भगवाते ।। 
| भूपति कह्यो सुनो सब रानी पुत्र वधुन्ह्‌ प्राणहुं प्रियमानी ।। 
नयन पलक सम राखहु चीके । दिनदिन दून उछाहन जीके ।। 
रच विशंच होइ नहिं पावै । नेक विषम हे नहि आवै ॥ 
भेनकराय अरु रानि सुनैना । चलत समै मोसे कह बैना । 
भौपौ तुमहि कुमारी चारी । तुमहिं मातु पितु परहु निहारी 
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( ४८६ ) 

दून होत सुख नहर केरे। तब मम बचन सत्य जे टेरे || 
दो०-पलक पुतरि सम राखि नित, रामहें ते बड़ प्यार। 

जोगवत छन छन प्रम युत, करबि सकल संभार ॥ 
केकय सुता कही करजोरी । होई यहि गिरा सति मोरी ॥ 
दो०-पुत्रवधू अरु पुत्र मम, सबके प्राण पियार । 
 औँघाते सुत नींद बस, सुनहु करहुं जेवनारि ॥ 
महा मृढुल यह जनक दुलारी । बेठि लखौ कबकी बिचारी || 
पुनि सुकुमार कुमार तुम्हारे । इनने अवलौं असन निहारे ।। 


सबके सहित सनेह जिमावहु । रही नेग पर दिवस करावहु। 


असर्काह उठी सकल महरानी । पट नवीन चेरी बहु आनी ॥। 
भोजन बसन पहिरि महराजा । कुमर समेत महाछविछाजा । 
रानिन पुत्र वधू लै आई । निज निज संग सकल बँठाई ॥ 
भूप संग ब्रेठ सब भाई । होन लगी ज्योनार सुहाई ॥ 


मगलगान करंहिबर भामिनी । भइ सुख मूल मवोहरजामिनि 
अचय पान सब काहू पाये । स्रग सुगंध भूषित छबि छाए॥ 


रामहि दे'खिरजायसु _ पाई । निज-२ भवन चले सिरनाई ॥ 
नृप सब भाँति सबै सनमानी । कहि मृदु बचन; बुलाई रानी । 
बधू लरिकनी पर घर आई । राखेउ नयन पलक की नाई ॥ 
दो०-लरिका श्रमित उनींद बस, शयन करावहु जाइ । 

अस कहि गे विश्राम गृह, रामचरन चित लाइ ॥ 
भूप बचन सुनि सहज सुहाये। जडित कनकमणि पंलग डसाये 
सुभग सुरभि पय फेन समाना। कोमल कलित सुपेती नाना ॥ 


( ४८७ ] 

६ रहत बर बरनि न जाई । स्रग सुगंध मणि मन्दिरमाही 
तर दीप सुठि चारु चदोबा । कहत न वनइ जान जेहिजोवा 
ज रुचिर रचि राम उठाये । प्रेम समेत पलंग पौढ़ाये ॥ 
नञा पुनिपुनि भाइन्ह दीच्ही । निज-२ सेजसयन तिन्हकीन्ही 
रुं बदन सोह सुठि लोना । मनहुं साँझ सर सीरह सोना । 

{र घर करहि जागरन नारी । देहि परस्पर मंगल गारी ।| 

| री विराजत राजत रजनी । रानी कहहि विलोकह सजनी। 

|हुदर बधुन्ह सासु ले सोई । फनिकन्ह जनु सिरमनिउंरगोई । 

| ्युन्ह सबहि ले पौढी माता । महामोद मन पुलकित गाता ॥ 

|उरमि लहि उर महं मीलाई । पौढी प्यार करी सुख पाई ॥ 

श्रुति को रतिहि दुलारत भई । किय विराम प्रमुदित कैकेई ।। 

तिमि मॉडविहि सुमित्रा सनी । पौंढी सुख नहि जाइ नखानी। 
सो सुख मोपे बरनि न जाई । जानहि जननि न सके वताई॥ 
पो रजनी सब नगर मंझारी । अवध प्रजन को कियो सुखारी 
धर घर बाजहि वाद्य बघाऊ। राम आगमन भयो उराऊ ॥ 
पहि रजनी सोये नहि. कोऊ । रहयो जो भीतरे बाहर सोऊ । 
पारि दंड निशि रहिगं बाँकी ।लालशिषाधुनि भय सूखछाकी 
| प्रत पुनीत काल प्रभु जागे। अरुण चूड़ बर बोलन लागे ।। 
प्रश्नात बाजन बर बाजे । जागे सबहिं मोद मन छाजे ॥ 
बेदि माग धन्हि गुतगन' गाये । पुरजन द्वार जोहारन आये ॥ 
दि विप्र सूर ग्रु पितु माता । पाइ अशीष मुदित सबभ्राता । 
$ फननिन्ह सादर बदन निहारे । भूपति संग द्वार पगु धारे ।। 
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( ४८८ ) 
दो०-कीम्ह सौच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाइ । 
प्रात कृया करि तात पहि, आये चारिउ भाइ ॥ 
महाभोज नूप कियो अगारा । पुर तर नारी प्रजा परिवारा || 
आये नप पद मनुज अनेका । आश्रमचारी चारवहु वरनका | 
विविध भाँति भोजन सब कीन्हे तृप्त होत बहु आशीष दीन्हे 
दो०-गुरु बशिष्ठ कौशिक कृपया वामदेव जावाली। : 
औरहु मुनिगण हुलसी हिय पुजे नृप सुखशाली ॥ | 
धेनु वसन मणिगन उपहारा। दीन्हे नृपति अनेक प्रकारा ॥ : 
दशरथराय भवन मधि आई | सबहि आपन नारि बुलाई । | 
हवसि यहि गुणि प्रानन प्राता। सुखी करेहुसनेह विधाना । : 
पितु घर छोरि एवसुर घर आई । बालमोरि सुकुमारी सुहाई । । 
पिय पितु मात वधुन प्यारी पालन करेहु सनेह सुकुमारी ॥ | 
सो पति किह्यो पतोहुन केरी। रंचनहि विसंच जेहि हेरी ॥ : 
ये नव वधु विदेह दुलारी। नैन पुतरिसम करि रखवारी ॥ | 
याम याम महे सुधि सब लेके । किन्हौ सोपत सब सुख देके ॥ | 
दो" -पलक पुतरि सम राखि नित, र [महू ते बह्‌ प्यार। | 
योगवत छनछन प्रेम युत, करवि सकल संभार ॥ 
भुप बिलोकि लिये उरलाई। बैठे हरषि रजायसु पाई ॥ | 
देखि राम सब सभा जुड़ानी । लोचन लाभ अवधि अनुमानी। : 
पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आये । सुभग आसनन्हि मुनिबँठाये 
सुतन समेत पूजि पद लागे । निरखि राम दोउ गरु अनुरागे। | 
कहहि बसिष्ठ धर्म इतिहासा । सुनिहि महीश सहितरनिवासा ॒ 
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( ४८६ ) 
; (भिन अगमगाधीसुतकरनी । मुदितबशिष्ठविपुलबिधिवरनी 
पति बामदेव सब साँची । कीरति कलित लोकतिहुँ माची । 
(ति आनंद भयो सब काहू । रामलखन उर अधिक उछाहू। 
|| शे०-मंगल मोद उछाह नित, जाहि दिवस यहि भांति । 
उमगी अवध आनंद भरि,अधिक अधिक अधिकाति । 
गल करेउ समय अनुकूला । सनमुख लस्ट दूलहिन दूला 
शम श्याम तन मेघ समाना । तड़ित विनिन्दक सिय श्रीमाना 
|| ्याहवसन भुषण बहुभाती । साजे विरार्जाह सहित सभ्राता 
|| वपति दिव्य सिर मौर सूसोहै । कज्जलयूत तहुँकमल विमोहं 
|| सोहे पनरथ रत्न जड़ाई । चरण अरुण जावक छबि छाई । 
| गोशिल्यादिक दशरथ दारा। बैठी गोतनिन बृन्द मझारा ॥ 
|| देखहि बधुवन छबि मधुराई। पियत दृगन मगनाहि अधाई । 
|| पहि विधि उत्सव भयो महाना । अति आनम्द न जाइबखाना 
॥ नित नव उत्सव आनन्द मूला । होहि सरस सब सुर अनुकुला 
|| परभ दिन शुभ मुनि आयस्‌ पाई । दशरथसहित रानिसुखछाई 
रानी मनोवाछितशुभ कारनी । करि देव पूजानूप सहितरानी 
धुन सहित चारो सूत लीन्हे । आए राजभवन छबि छीने ।। 
| पूजन हित सिय प्यारी लाई । बैठारे सानुज रघुराई ।। 
मंगल करेउ समय अनुकूला । सन्मुख लसहि दुलहिन दूला । 
| रेखहि बरहि बधुन मधुराई । पियत दृगन मग नाहि अघाई । 
| तिय व्यवहार निपुण ढिगआनी । कहे दूलह्‌ प्रतिकोमलवानी 
| गन जनक नन्दिनी केरों। छोरहु समय सुहावन हेरो ।। 


( १३० ) 

दों०-कीन्हेः तन को संकुच बस, मन सिय रूप लुभान। . 

छोरत, लागे मृदुकंरन, कंगनं भयौं सुहान॥ ` 
सदिन सोधि कल कंगन छोरे। मंगल मोद विनोद न थोरे ।। 
बंकचितवन चितईरसमाहीं। कहिकै ईमिमुरि मुरि मुसकाही 
सखी नृपति दारन मुदःलूटी । हाँस सकल रधुवंश बधूटी ॥ 
विश्वामित्र चलन नित चहहीं । राम सप्रेम विनयवश रहहीं । 
दिनःदिनःसयगुनःभूपति भाऊ। देखि सराह महामुनि राऊ ॥' 
मागत. विदा राउ अनुरागे । सृतन समेतं ठाढ भे आगे ॥ 
नाथं सकल सम्पदा तुम्हारी । मैं सेवक समेत सूत नारी ॥' 
करब सदा लरिकन्ह पर छोहू। दरशन देत रहब मुनि मोहू॥ 
अस कहिःराउ सहित सुतरानी। परेउ चरन मुख आवनबानी 
दीन्ह अशीष विप्र बहुभाँती । चले न प्रीति रीति कहि जाती 
राम सप्रेम संग सब भाई | आयस्‌ पाय फिर पहुंचाई ॥ 

कोशिल्याजीः बधुनः को आज्ञा देन पाक बनाने के लिंयें | 

दो ०-रामरूप/ भूपतिः भगति, ब्याह उछाहः अनँन्द। | 

जातःसराहतःमनहि मन, मुदित गाधिकल चन्द ॥ 

॥ पाक रसोई बनी ॥ ` 
सुदिनविलोकिकोशिल्यारानी। सीतहिभगिनिनसहितबखतनीः 
सब मिलि पाकशाल तुम जावहु । रंगनाथ के भोग बनावहु 
सकल-बहिन युत चली सुजानी। गई सू परम मनोहर ठानी 
सिथ परिचर्या हित हवे राजी। अन्नपूरणा आनि बरिराजी।। 
निज सामर्थेहि गुणबहु भारी पाकसूविधा क्रिया विस्तार 


४४१) 
1/ अनुजनि सीया तहे आनी । करन लगी व्यंजन मुदसानी । 
#हिं करत आरम्भ दिखाई। नहिलखि परहि कबै वनिजाई 
त्रिया इमि भात बनाई । दाल स्वर्ण युत लगे सुहाई ।। 
| विविध सुगंध मेवा बहु भाता । मिश्चित करि मीठी सुखदाता । 
बन बहु तह लगे कतारा। केतिक गनि न सके अपारा ॥ 
नित चरनि अचार बनाये । मधुर के अलग थार संजाये ।। 
| |भति भांतिके साग रुचिकारी । पटरसमधुर स्वाद बहुकारी 
|| परण पुरी कचोंरी बनाये । मशुरक लगल कतार सुहाये ॥ 
| इरसचारि बिधिकिएकमनीया । नहिसंख्या तिनकी गणनीया 
। | रो० सकल पदारथ थार महेँ, सची अनेकन थार । 
| ` राजभोग श्रीरंग को, अरपो कर अनुहार ॥ 
|| हज कुल जन सम्बन्ध सनेही । तोषे असन समय बै देही ।। 
पंगत मह्‌ बेठे भूपाला । पुरजन यूत छबि लगत विशाला ॥ 
भद रहित व्यंजन सुपुनीता। परसे अगनित संयूत सीता ।। 
भ्रमित राज कन्या तेहि साथा। लिए करहि सामाग्रिनहाथा । 
तैले तिन करते शुभ धारन । परसत निपुन किये सिंगारन ॥ 
परसन नेग सीय कह होई । करत विचार नृपति सुख भोई॥ 
। पिय अनुकल न पावत राजा । यदपि इन्द्रसत सम्पति भ्राजा 
बहुरिनपतिनिज मनहिबिचारा । प्रबलमणी दिब्य जनकभूवारा 
पोइ सिर भूषण सिय कहँहोई | मनहर दिव्य सुभग छबि सोइ 
पूडामणि जेहि सम बिच नाहीं । लई इन्द्र ते जो मखमाहीं ।। 
' लहिन सुखहितुल्यनहिचीन्ही। सकुचिसहितसोसियकहंदीन्ही 
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( ४४२) 
दों०-भस उर आनि सो कोशिला, दियो तुरंत बताइ । . 
'सुनतहि सिय मन मुस्कनि, नेग लीन्ह हरषाय ॥। 

बार वार परसति हैं ब्यजन। अति रुचिकारी नइनइ भाँतिन 
दई माण्डविहिहिमकर माला । उमिलाहि किकिनी बिशाला 
श्रुति कीरति कहंनू पुर नीके । सुवरण रचितजडित मणिटीके | 
सिय सँग नृपजा छबिवाना । तोषीं नृपतिः बधून्ह समाना ॥ 
ओरउ भूषण बसन सोहाना। दीन्हे मणि गन नृपति बिधाना 

स्वाद एक ते यक सुखमानी । अमित स्वादनहि सकियबखानौ 
पाये सबहीं दुगुन अहारा । अपरे रुचि न घटी तेहि बारा | | 
नव रुचि होय मोद उपजाहीं। हृदय प्रमोद होत सब काहीं । । 
पाय नृपति तबअचमन कीन्हा । मगनमोद छणछणहि नवीना 
दो०-चली बात मियिलेन्द्र की, जस उन प्रेम जेमाय । | 
जब लगि पायउ नृपति बर, वही वात सुखछाय ॥ । 
कोशिल्यादि बहु नृपतिय ज्ञाता । करत भई भोजन यहि भाँता 
सिय वय देखि अरु निपुनाई । करहि बखान रानि मनभाई । 
सखा सखी दासी अरुदासा । लहेउ असन कर परम हुलासा॥ ` 
सब बहिनिन युत भोजनकीन्ही । अचवन करि वीड़ासबलीन्ही 
यहि विधि उत्सव भयो महाना। अतिआनन्द न जाय बखाना 
सुन्दर सदन सहज सुखरासी। मधुर अनंत सुगंध सुभासी ॥ ` 

दिव्यअनंत गुनआकरसीता। कियेस्ववसप्रियपियहिसहपुनिता 
राम सियाशुचि सुन्दर प्रीति कहेन शारद शेष श्रृतिअभिती | 
छनसम समय जात दिन रैन । प्रीतिरीति रस सहज सुख दैना. 


| 


| 
| 


| 


पा री __ 


( ४६३ ) 

सखि भैया भलभावा । मन बुधि अगम नव रनत बुझना 

(7-२ मानत जिय जीना । करहि दुलार सुभाव अतीवा ॥ 

| विन भोजन कबहुन करही । देखि-२ मोहि आनंद भरही । 

| इहतकहत सियप्रेम विभोरी । श्रवत नयनजल सुधिहोननवेली 

[राम सिया कर नितनव प्यारा । कोकहि सकैको जानन हारा 

' नरतभलि रहनिसबहिबसकींनी । पतिसुप्यारलहिसरस सुखिनी 

| दो०-दरस परस रघुलाल के, सिय सुख रुप लखाया । 
. तदपि विरह मिथिलान के, ड्वत नित- दिखाय ॥ 
सब गोतिनिन आशीष देई। निज-२ महल गई सब कोई ॥ 
सियहि व्याह घर जब ते आई । नितनवःबजत अनन्दबधाई । 
कधि सिधिवेभवबिपुल दिखाती । छाइ अवध सियसेवसुभांती 
सिय पग धरत अयोध्या केरा । भाग विभव नित बढ़त घनेरा 
सास ससुर कह प्राणन प्यारी । सीता लगति अमित सुखकारी 
सिय सुख रुचि रघुबर निजमानै | तैसहि सिया भावहियआनै 
दिव्यअनन्त गुणआकरसीता । किये स्वबस प्रिय पियहिपुनीता 
राम सिया सचि सन्दर प्रीती । कहैं कवि शारद शेष अमीती । 
छन समसमय जात दिन रैना । प्रीति रीति रस रहज सुखेना 

| रो०-ताकी महिमा कहत महेँ, सुख समृद्धि रस रूप । 

_ कौन बिना अनुभव बके, अमित अनादि अनूप ॥ 

॥ चारो दूलह दुलहिनों को महल देना ॥ 

| कनक भवन सीता कहें देह । माण्डवी को मणि मंदिर गेहू ॥ 
देहु उमिला को सुख बासू । सौरभ सदनहि काह निवासू ॥ 


or" "र 


( ४५४ ) 
श्रुति कीरति कहुँ प्रीति विलासु । सीफिलित सदन सुदेह वास 
क्‍ ।। छप्पय ॥ 
' बहसनी नुप बचन सुनत निज सखी बुलाई । | 
__ तृतिय उच्चता महल चतुदिशि योग लगाई ।। 
' चारि महल में विबिध भाँति के पलंग डसाई । .. 
` तोषक उपबरन अनूप छबि बरनि न जाई | क्‍ 
खेग सुगन्ध अगतित विधी, मणि दीपक अगनित बरे । हँ 
मनहु मदन रति की भवन, सर्व सुभोग नितं भरे।॥। 
सब सर्वारि रानी समीप आई सो सहेली । 
. उठी संकल रनिवास फली मन की जनुबेलीं ।| 
दुलहा दुलहि लिवाय चली सब साज सजाई । | 
क्‍ निज निजे महलन गये मुदित मन चारो भाई ।। 
अस कहि सिय हिय भाव भरी नयन वहावति नीर । 
तुरत कोशिलाः गोद लै, .दुलरावती धरि धीर ।। 
महा विभूति भूरिः जिन माही । सपनेंहु सक्र लखेउ जो नाही । 
शील स्वभाव सहजसुख सीता । सास स्वसुर प्रतिभाव पुनीता 
सीय चरित लखि नृपयूत रानी । आनँद मगेन र हितमुदमानी | 


| 
नहर सूधि आवत मन माही । ढारंतिं नयनं प्रेम अवगाही ॥ . 


जननीजनक सूप्यार बिचारी'। होती मगन विरह अतिभारी । . 
करि-२ सूरतिहि ढारत आंसू । 


अति दुलार समझार्वाह सासू। 
कबहु सयन बिच सपनेहुं देखी । मैया भनति अधी र बिशेषी । 


लेहि कौशिला हृदय लगाई। पुनि पुचूकारी देहि सुताई ॥ 


(४३५)... 
पितुमातुबधु अरु भाभी । प्यार.सुरति सुइहिय कहँडाभी 
/०“सखिन्ह मध्य में बैठि नित, बरनत नैहर प्यार । 

धनि धनि सीता लाड़िली, जन 


२:मम मन दुख छयऊ॥। ` 
हति सीय मोहि गोद बिठाई । मातु पवार्वातः रही सदाई ॥ 
जननी जनक सुदिव्य दुलारी । नित्य खेलावत' अंक बिंठारी । 
सो सुख सालत हृदय हमारा । कबमिलिहैःमोंहि नहर प्यारा 
बहु पुवकारि धीर दै सीतहि । निजकर दियो' पवायःसुप्रीतहि 
।{प जानि जिय कहत कौशलहि। बहूःप्यारबहुकरेव मोदलहि 
गे०-पितु पुर बिरह विलास जेहि; करहु जतन अनुसारि । 
सिय सुख मो सुख जानि जिय, सेयहु पुतरि सम्हारि ॥ 
एकदिवस सियकनकभवनेमेहे'। सहरेघुलाल राजंतिचैननिजहँ 
|१हृदिशि अलिगण अनुपम राजे सकल संजे सेवाशुभसाजै ॥ 
| "वहि युगल किशोर किशोरी । प्रेमपगी सुख सिन्धुहिलोंरी 
भथिलप्रेम परमप्रिय चरिता । गावहि सखी महामुद भरिता 
| कहहु प्रिया निज दशा बखोनी। कारण कवन करुण रससानी 
हि. `; `: ॥ 'कविंत्त॥ ` 
महरानी माथ सुधिं कहि सदा सुहागिनी हो । 
अचलं अहिवात रहै तेरो तिहुलोक में ।। 


I पा 


( ४४६ ) 
चचकारी धरी पोछी गोद में बैठारि अंक । | 
वोली हमें विधिना फल दिन्हसु विशोक में ।। 
इतनेहि मै आये लाल निरखि निहाल मातु । 


देखि अंक सिया रहै सकुचि थोक में ॥ दे 


कहत्‌-ठाम . हमरों पे'दखल करि लीन्ह । 


ओपे:रहि'बेठि हमहु तो बेठे जोक सौक में ॥ 


सुनिके समाज सब मन में आनन्द होत। | 


सौतः सुख बाढ्यो महरानीजी के उर में | 


लालकहि सुधी मांथ माता लै बैठारी गोद मोद भरे। | | | 
देखि जोरी पुनि पुनि प्राण तरु रूप में ॥ | 


एक गोदःसिया:एक गोद लालजी विराजे । 


याफल पाय नैन कहै ओर सुखधर में ।। | 


गुरुतिया पुरतिया महराति सब कहै । 
ऐसो ऐ समाज ऐसो नाही तीहपुर लोक में ।। 
पोढ़ा. सखी सियाजु कौ स [सु प लिवाय जात । 


बुझयत दोउ कुलरिति सुख सव साज है ॥ : 


आवतः है माण्डबी अरु श्र ति कीति उर मिलाहु । 
राज महल आये जुरि सकल समाज है ।। 


 अलिराज रीति. पांय लागने सिखावै । 


साशु आशीश दे बुझै वहु निकेतो मिजाज है। 


शील की समूह सिया सकुचात्‌ सासु पास । 


सुन सने बोले जैसे भारीवसी लाज है॥ 


| ( ४४७ क्‍ 
| तु पुर सुरति कहति बेदेही । बढ्त ब्यथा सुनु प्राण सनेही । 
| इति जनकमोहिप्राणकी नाई । जोगर्वाह सदा कृपालुगोसाई 
| ६ धीरज पुनि प्रीतम बोले । प्रीति पगे निज बचन अमोले ॥ 
| प्रपासुनहुमिथिलाजिमिप्यारी । आपृहि अहैं मोहितिमिसारी 
| सासु ससुर शुचिभाव सुप्यारा । सुरतिकरत नहि होयसम्हारा 
| अस लागत मोहि जाय उड़ाऊ। सासु ससुर कहूँ प्यारहि पाऊ 
| दो०-सिद्धि क्‌वरि शुचि प्रेम सुधि, कसक करे हिय मोहि । 
| कबहु सो दिन आइहै, देखिहौ नयनन ताहि ।। 
| इहृविधिसियपियसुमिरनकरही । आव्रैलक्ष्मीनिधि सोइकहहीं 
दूत संत ब्राह्मण व्यौंपारी । मिथिला होत अवध पगु धारी ॥ 
जानि राम निज निकट बुलाई। पूर्छाह श्वसुर पुरी कुशलाई। 
दो०-कूवर' दरश चष चाह बहु, छिन छिन छावत जाय । 
' भयेविरह दशरथ कुँवर, मनही मन अकुलाय ॥ 
' रसिक राम हिय जानिबिहाला । गुरु निदेश दशरथ महिपाला 
'चतुर दूत दै पत्र अनूपा। भाव भरा रस रीति स्वरूपा ॥ 
'पठयो तिरहुत जनक ठिकाना । कुँवर बुलावन हेतु सुजाना ।। 
।। श्रीसुनैनाः अम्बाजी का प्रेम ॥ 
| जाके कोख सुता भइ सीता । जगत जननि छबि छई पुनीता । 
| प्रेम सनी सो मातु सुनैना। लली विरह कशकत उर ऐना ॥ 
| केबहुं सबेर होत सिय माता । सियहि जगावति हियहु लसाता 
'पृत्रि पलंग जब पावत नाहीं । सिया सिया कहि रुदति तहाँही 
| केबह सखिन सँगबैठ सुनैना । सिय सुभाग वरणति सुखअयना 


He ग्थ 


( ४४०. ) | 
सबं सुख सदन श्याम पतिपाई । अमित तेज गुण सुन्दरताईः1। 
भई भाग्यकी सबविधिअधिका । लालप्रेम प्रियनितनवलधिका 


चक्रवति नुप,शव्रसुर सिया के । होहि लाज लखि शचीपियाके 


धाम अयोध्या शुचि ससुरारी । प्रेम प्रवाहिन सरयू धारी.।। 
कबहु कृहति सिय सकुच स्वरूपा । निज दुखकहीन चाहअनूपा 
को नित.लाल कहुँ जाय़ ज्ञगाई । गावत लोरी प्यार पवाई ।। 
को तेहिःदइहै- समय कलेवा प्रेम पगे सरसाइ सुसेवा ॥। 
को नहवांय अनूप सिगारीः। खेलन साज: कौन सजि सारी ॥ 
लाल अवधन्य मिथिला राजे ॥ कहुकहुः जाति भूल भ्रम भ्राजै 
कूवरहि कबहु.कहृति अतुराई । भ्रातन'युंत द्रुत लाल बुलाई। 
लखहु-करन कलेवा काजा | बेर भई बडि थार सु साजा ॥ 


कहत कुंवरःसुनुरी मम मइया । अवध गये सियराम भूलइया 


दो ०-कोमलः पलँग डसाय' नित,करत तत्र पुचकार | 

` ` „ सीतहिः शयन-करावई,होवत' सुभी खभार्‌,[ , `: क्‍ 
भूष-सने सियराम वियोगा + भाव समधि  मगन-रस भोगा ।। 
जेवन जबहि.जाहि जहुँ राजा । बोलत सियहि जिवावनकंजा 


कोउ कह सीता अवध सिधारी। सुनत सूख बड़ विरहविदारी | 


तेसहि सुरति राम के आवत? भूलि अपनयौं विरह समावता। 
दो०-अम्ब विरह सिय श्याम की,:रटति नाम यश पाँति"।' 
राम सिया,सुख समुझि शुत्ति,कहुं कहु धीरज शांति: 


तसेहि सुरति लाल के. आवत । भुलिः अपनपौ विरह समावता | 
कबहु मानत मिथिला मधि राम । रहहि सदानहि-गयेस्वक्षाम | 


RR 


सत mm, तक ल०-7-<. हान 


कक फल साल” की 


( ४६७ ) 
॥रह सनी श्री मिथिला धरती । नित्य- २ नयनन ज॑लढरती | 
| क्षेपल कलित सुखद रसभीगी । अबलौ'दिखत प्रेमजल पीगी 
[दुरति करति सिय समय विकाई । अवहुदरार होतजनुभाई ।। 
“लता वृक्ष बड़भाग जे, लहे परश सिय राम । 
 मुरझि मुरझि महि सूखहीं, ग्रसे विरह रुजधाम ॥ .; : 
' छन्-पशु योनि देखे सीय निज शुक मोर मैंन खगावली । : 
बह नेन नित्यहि अश्न अति, बहुविरह बोल वंचावली | - 
सियराम उचरहि शोकभरि, नहि बनत -वरणत सो दशाः । 
गुनि देखि मैथिल आतुरन; अतिसय पगे विरहहि रसा ॥ 
. ॥ श्रीमिथिलाजी सखी बिरह वर्णन ॥ _ - 
मिथिला चरित सुनहु अब आगे । मैथिल येथा प्रेम रस पागे । 
| बनकपुरी सब नर अरुनारी। रहहि वियोग सने हियभारी 1 
अहनिशि पगे प्रेम के भावा । चित्त भयो लय रामहि पावा ॥ 
घरघर छनछन इकइक प्राणी । कहहिसुनहिसिय मधुरकहांनी 
एक सखी कह सुनु सखी मोरी । श्याम बनाय गयो मोहि बैरी 
| षालिम जुलुफ नागिनी पाली । निठूर कटाय निबुकगों आली 
| हे एक सखि सततब बयना। मोहन मधुर रसिक रसःदयना 
| फेश पाँस दृढ़ फाँसि किशौरा । गयो अवध लै सखि मन सोरा 
केही एक मुस्क्यान 'रसीली । बशीकरण की कोमल कीली । 
| तखिमम मुखहि मधुरमुस्काई वशी कियो 45. अनतः नजाई 
| दुसर कही हँसनि रस घोली । कु पियाय लेय बिन॑मोली । 
| दुलहा रसिक रसहि ले आलीं । गया अबध हंसिमोहनी डाली 


बआमकननुहुुि fs, 


( ५०० ) 
. एक कही सखि चितवनि मीठी । तिरछि मधुर मनोहरदीठी-। 
दो०-बोली अपर सुप्रेम भरि विह्वल सी अकुलाय । 
रसिक राम अंखियान की बात कही नहीं जाय ॥ . 
_चितवनि तीर करेजेहि मारी । करे चोट रसमई शिकारी।। 
मधुर तकनि डारेव सखि टोना । कीन्हे स्ववससबहि महँमौना 
सोहन श्याम सलोने नेना। बड़े-बड़े विशद मदीले पैना ।। [ 
अपर कहैं हलकति मनिनासा । पिये अधर रसनित्य सुवासा। ' 
एक कहे सखि सुनहु अलोला। कुण्डल हलनि सुसोह कपोला ' 
चिक्कन सुखद सुकोमल ऐना । गोदिखाय रसिया रस दैना । । 
दो०-कवहुँ भाग खुलिहै अरी, बनि कुण्डल बर राम। । 
परसि चूमि सुख पाइहैं, मिथिलापुर की बाम ॥। | 
एक कहि.सखि मौर ललामा । रघवर धरे माथ अभिरामा ॥ | 
| 
| 


मोहिलियोसबहिनबनिबनरा । मंत्र कियोधरि मणिमयसिहरा 
एक कहे बड़भागी. हारा । लपट रामउर पावतप्यारा ।। 
हिय हुलास सखि होय महानी । बनि: सुहार रहतेउ लपटानी 
अपर कहै कटि केहरि रामा । शोभनीय सुख करन ललामा । 
कहा एक सखि छनि-२: नूपुर । पायन लगीं रहै करमृदु सुर ॥। 
असमन होत मुदरीबनी प्यारी । पानि परसलहि रहौं सुखारी | 
कोउकह सखिसतश्यामसुहावन । धरिपीताम्बरमनहिलुभावन 


दो०-सुनत अपर बोलत भई, हृदय होत अति चाह । 
बनि पीताम्बर लिपटि तन लेर्वाह्‌ सुख सियनाह । 


मिथिलाहिअवधसहित तिहुलोका । दुलहराम प्रथमअवलोका 


( ५०१) 
111 पाई कछ सबहु कीन्ही । वीरी गंध माल शुभ दीन्ही ॥ 
क्ष निवक्त राम सुहाई । दुलह राम कृपाल अधिकाई ॥ 
(4 विधि भाग पुज रसबोरी । अहै नित्य मिथिलेश किशोरी 
|ो०अथम युगल की सखी, रसमय रसहि हलोर । 
मिथिलहि देखे लोग सब आनन्द अतिहि बिभोर। . | 
म पुरी यह मिथिला नगरी । लौटे मुक्ति जहाँ प्रति डगरी ॥ 
दपि सखी रघवर घनश्यामा । मिथिलहि पगे भूलतन धामा 
|सियहुकेर ममता अधिकानी । पुरतृन मानहि प्राण समानी ।। 
| िमिकुल पूषण भूपसुनेना । यशवरणहि सुर भुनिदिन रैनि ॥ 
तिनके भाग्य कहौ किमि गाई। राम सिया निज अंक बिठाई।: 
ह प्यार विविध विधि तेरे। प्रेम भाव भरि सरस सुखेरे ॥ 
प्रीती पगे तिन श्यामहु श्यामा । रहहि नित मिथिल अठयामा 
गते विरह विकल नृप नेना । ललचत लखन भरे जल अयना 
कोहबर हँसिहँसायसखितिनही । बहुविधि छकीछकायो उनही 
|मब तब जाय राज गृह माही । कीनही बात मधुर तिनपाही। 
| बारबार मिथिला मधि अइहैं। कुंअर प्रेम रह अवध न पइहै। 
भनक नेह वश राम वोलाहीं । सहित सीय सुख मूरि सोहाही। | 
पीय कृपा सबविधि सब पाई । भई भाग भालन अमिताई ॥ 
फेरि सम्बन्ध अचल सिय प्यारी । दीन्ह डुबायसर्वाह रसधारी 
तिनकी कृपा राम की आसू। लगती सारी सरहज सासू ॥ 
| 'हैं एक सखि मिथिला धन्या । विहरति जहाँ सिया सुरमन्या 
| भल केलि जहे कीन्ह सुभाँती । उमा रमा शारद ललचाती।। 


HE ना 
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( ५०२) 
सहि शक्तिशिव अज सनकादि । लोजधूरि ललिहि गुनिमादी 


वस्क बिरह दुखसहिहोआली। निज प्रतिकुल न चलिहोआली 
नीकें रहैँ अवध सखि दोउ। नीको सुन नीक पुनि जोउ | 
_॥ जनकजी का विरह ॥ 
कहौं जनक: कर प्रेम बखानी । सहित सुनना सुन्‌ सुखमानी ।। 
कहु मानत मिथिला मधिरामा । रहहि'सदा नहिगये स्वधामा 
दो ०-त्यन नीर हिय तपत नृप, मधुरि होत अधीर । 

! तदपि धेयं हित स्वजन के भोजन करत प्रवीर ॥ . 
मालु सुनेना दशा. ढुखानी । सुनहु विरह के सिन्धु समानी ॥। 
प्राकृतः सालु प्राकृति बाला1: पति. गृह जात विरहं उरशाला । 
जनित विद्योग दु:ख मतिमोई। पगली बने रात दिन रोई ।॥। 
तासु अकषण, लाल लोभ।यो 4 आये मिथिलहि बिना बुलायो 


किन्ही विविध भांति भलिःलीला। मनहर बनराबनेउरंसीला 
श्रीमाताजी ;के प्रेम वर्णन 


अब लौ ललि किशोरी मोरी । भोजन कियो नही बडी मोरी 
तुम्हरे साथ प्राय.सुख्‌-माने । ताते लाल. ललिहि अब जाने ॥ 
भ्रात भगिनि.पावहु सुख छाई.। बैठि जिवावहु जीव जुड़ाई ॥ 
दो ०-कछक कहति कहि. जात कछ करति और करिजाय । 
सुनती ओर सुनति कछक',लखति और लखि पाय ॥ 
कबहु सबेर होत सिय,माता। सियहि जगावति हिय हुलसाता : 
पुत्रि पलंग जब पावत-ताहीं । सिया सिया कहि रुदति तहाँही 
कबहुं सखिन संगबठ सुनेना । सियसुभाग वरराति सुखअयना . 


RE 


| ' ( ५०३) क्‍ 
| छ सुख सदन श्याभेषति पाई । अमित तेजगुण सँदर ताई ॥ 
प भाग्यकीसञ्जविधिअधिका । रामप्रेम प्रिय नितनवलधिका 
वर्वाति नृप श्वसुर सिया के । होहि लाज लखि शची पियाके 
| को नित तेहि कहजाय जगाई । गावत लोरी प्यारी पाई ॥ 
[क्षे तेहि दइहें समय कलेवा । प्रैम पगे सरसाइ सुसेवा ॥ 
को नहवाय अनूप सिगारी । खेलन साज कौन संजि सारी ॥ 
राम अवध या मिथिला राजै । कहू कह जाति भूलि भ्रमभाज 
रहि कबहु कहति अतुराई । भ्रातन युत द्रुत राम बुलाई । 
तावहु करन कलेउ काजा । वेर भइ बड़ थार सो साजा ॥ 
| दो०-अम्ब बिरह सिय श्याम की रटति नाम यश पाँति । 
| राम सिया सुख समुझि सुचि कहुँकहुँ धीरज शांति ।। 
ताते सुनहु सखि सतवाता। मिथिला गुनहु सकल सुखदाता । 
रहै बसत सिय राम सुभाये । रखिहै निज रस रहसि दवाये ।। 
प्रभु रस सदा रेगे सब रहिहौ । तदराम सिय निकटहि रहिहै। 
रो०-यहि प्रकार मिथिलापुरी,'विरह सनि संब बाम । 
निर्त्याह ढ़ारत नयन जल; करहि सुरत अठोयाम ।। 
धनि क्षति खगमृग. विरह रस, पगे रहत दिन रात । | 
राम राम सिय सिय रटत, कहत देव पुलकात ॥ 
सीय राममय चलत सुश्वासा । हृदय बनेउ सिय रघुवरवासा 
सुमिरन चितन मनन महाई । निदिध्यासन दूलह रघुराई ॥ 
सीयराम-महँ लीन सूप्रज्ञा । अह गयो नशि प्रीति सुतज्ञा ।। 


i नग्गााह 


( ५०४ ) 

द्ो०-प्रकृति सरिस नित कमं करि, सुमिरत सीताराम | 
भाव भरे गुण गान करि, दरश आश अठ्याम | 

आल ॥ सखि प्रेम ॥ 

विरह सने इक एकहि भेटी । वरणत रामचरित दुख मेटी । 

यहि बिधि प्रेम पगे पुरवासी । दंपति दशा कहाँ किमि भाषी। 

भइया लक्ष्मीनिधि को भाऊ। सिद्धी भाभी केर स्वभाऊ ॥ 

सिय पिय प्रेम पगे.सबकोऊ । लली लाल दरशन कब होऊ।। 

' दशरथजी पत्रिका मिथिला में जाना 
दूत पत्र अवधहि से लाये । दिये भूप कर शोक मिटाये॥ 


| 


१ 


अति आनंद न जाय बखाना। पत्र बाँचि सुनि सब सुखमाना _ 


छेम कुशल बाँची नर नाहू । गये रनिवास विशेष उछाहू ॥ 
सकल पत्र बाँचत तब भयऊ। सूनि रनिवास महासुखलयऊ। 
छम कुशल सब भाँति सोहानी। पुर परिवार भूप अरु रानी। 
भ्रात सखनयूत रघुबर शयामा । सखीभगिनि सहसीय ललामा 


आशिश प्यार कियो मनमोंदी । चाहत लखन बिठाय स्वगोदी 


सब सिय सासहु प्यार सुभाषा । चहत दरश तब नयननचाखा 
।।. जनकजी पत्रीका ।। 
शुभ समचार सदेव उत्तके चहिये ईत अनुक्रोस सो । 
जब जब पठावत पत्र पावत मोद बड़तब तोष सो ॥ 
दो०-मम दरसन की कामना, प्रिय कर तब मात । 
सुनिके मम जननिह,प्रति विनय लखि बहुभात ॥ 


ee 


( ५०५) 
| /०“निमिकुल कन्या बधुन में, बैठव प्रमुदित पास । 
होहै हरदम नये नये, दिन प्रति बाक बिलास । 
| मप्रति प्यारी पित मानही । विनय लिखि बहु भातही ॥ 
| उब कबहु ईश्वर महिपाला । विनती मान करहि कृपाला ॥ 
| तब दोउ लक्ष्मीनिधि भ्राता । आवहि तुमहि लिवावन पाता 
पितु अवध की वात चलाई । समाचार सब केहेव सुहाई ॥ 
दीन्ह पत्रिका कहि सिय केरी । पठय अवधनाथ हिय हेरी ॥ 
दोउ कहे अवध वस सिया । भेजी प्रेम पत्र निज हिया ॥ 
पितु निकट पाति प्रीय आई । अवध नृपति कर.कृपा पठाई । 
| आये अब दे दरसन भैया । होवहुं आखिन प्यास बुझैया ।। 
मोहि लिवाय जनकपुर जाई । मातु पिता भाभी दिखलाई ॥ 
दो०-आपुन कहि सुधि पहिल जो, होय सत्य वह नाथ । 
चलहु दुहिता मिथिला हिते, बने रहो चिरसाथ ॥। 
सौता सो हँसि बोले पिया, अवसि जाहुतुम जनकपुर 
कछु दिन बीते आई हो, करन अभिलाष पुर ॥ 
पहुंची मिथिला जाई,परमानन्द प्रफुलित बदन । 
 दझदईसब बात जनाई, अवधपुरी सुख सवन ॥ 
बाड़ी सुनयना प्रीति, सिया आगवन सुत्ततपुनी । 
करन लगि सब रीति,लक्ष्मीनिधि के विदा की ।। 
` भाय शीघ्र दै दरसन भइया । होवहु आंखिन प्यास बुझैया ।। 
मोहि लिवाय जनकपुर जाई। मातु पिता भाभी दिखराई ।। 
मोरी भाभी मोहि कस भूली । तब दरशन को मो मनफूली । 


ais. 
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सिद्धि सुनत प्र माकुल होई । बिरह सनी सिसकति दुख मोई। 


: कहत सुनत सिय केर सुभाऊ । दम्पति मगन सुधी नहि काऊ . 
लाल दशा कहि दशरथ राऊ। दीन्है पत्रहि माहि जनाऊ ॥ 


| 


लक्ष्मी तिचि भयेप्रेम विहाला । .सिय-२ कहसिसकत बहु काला . 


पुत्र दशा लखि भइ अतिदीता । पतिसन बोली मातु प्रबीना | 


£ 


नाथ कुवर सिय राम वियोगू। इनकी दशा देखि सब लोशू।। 


याते आयश देय सुखारी । जान अवध की करे तयारी || 
सियहि.बुलावन समयहुं आयो । जाहि कुवर अबमो ममभायो 
कुवर गये सिय आनंद मानी । लहिहेँ सुख श्यामहुँ सुखखानी। 


बोले जनक प्रिया सुनि लेहू । मोरे हृदय विचार सुयेह॥ 


पहुचे मिथिला जाये, परमानन्द प्रफुली बदन । 
दई सब समाचार सनाय, अवधपुरि सख सदन की । 


सुनि बाढी अति प्रीतं ` संनेनहि, सिया आगवत की 
करन लगी सब रीति, लक्ष्मीनिधि को विदा की । 


अवध नृपति की पाती पेखी । तब ते करौ बिचार बिशेषी ।! 


ताते कुवर अवशि, उत जाबै। सीय लाय मोहि दरश करावै । 
 राउ बचन सुनि हरषी रानी । यथा मोरनी बारिद बानी ॥ 


कुवरहि-भयो अनेस्द अपारा । प्रफुलित बदन कहे को पारा ॥ 
उब असन्न नव पकज फूला। उर प्रमोद लहि पितु अनुकूला 


कुअरहु मातु पिता पद बन्दी । आये. अपने भवन -अनंदी ॥ 


जनक सुक्न बोले सूनु प्यारी । पित आयस्‌.पालौ सखकारी 
परसो दिवस अवधपूर 


जहौ । सियहिलिवाय-कछक दिनभइहौ 


(५0७) 
| ॥0-सब विधि भाग विभूति सुख, मोहि पिता सब दीन । 
| अवध जान आयस्‌ दई, आनद होइहौ लीन ॥ 
| रात सखन्हं पुनि लियो बुलाई । करि सुप्यार आसन बैठाई । 
वण सुखद बोल मृदुवानी । कालि अवध गमनब सतजानी । 
| हुनत कुवर के बैन सुंहाए । हरषित बदन सखन मनभाए 
' इवा भ्रात सब शीश नवाई । गए सदन सुमिरत सियंभाई 
प बिदेह मंत्री बुलवाए । आयसु दिये हर्षहिय छाए ।। 
| बालि कुमार अवधपुर जहेँ । सीय बुलाय कंछक दिन अइहै। 
दो०-कराह्‌ तैयारी मंत्री बर, हरषि हृदयं अनुमानि । 
| उचित सुखद जो जो रुचं, अहह दक्ष मतिमान। | 
| सचिव रजायसु धरि सिरमाहीं । गयो तयारी हेत्‌ उमाही । 
बहुरि कुमारहि भूप बोलायो । अतिसनेह बर वचन सुनायो. 
| भूपहि मोर प्रणाम सुनाई । यह पाती पुनि दियहु थमाई ।। 
| विनती विविध सुनाय सुखारी । लायहु तिन्है संग सत्कारी । 


बलति वार वियजुत सुनाय कहिहौ कॉंसल्याजी सो प्रीति । 
बहुत दिनविति सिया बदन विलोकी नाही रहत बिरहछाई 


अज्ञा जो पावो तो लक्ष्मीनिधि जात सीता आवै सुखामई । 
कोशिल्यादिराम महतांरिन । नित्यप्रणाम कहेउ सुखसारिन 
परातन्ह सहित लाल कहँप्यारा । कहेउ सुमंगल मोद दुलारा 
` भगंनिन्हसह सीतहि समुझाई । अमित प्यारकहियो सरसाई 
` दौ०-भेट विविध विधि सबहि कहें, यथा योग हर्षाय । 
` ` सौपेउ अह मम रहित ह्व,विनती मधुर सुनाय ॥ 


I , 


( ५०८ ) 

पितु आयसु सिर राखिकुवरवर । आये मातु समीप सुखदतर 
राम समीप जाहुँ सुख छ्या । सीय देखि हरषी नित भैया || 
राम मातु कहं कहेव प्रणामा । मोर ओर करि विनय ललामा 
जेहि विधिसियासुखीरहेनित्या। सोइ करणीय परै चितचित्या : 
नरपति सो सुत मोर सुनमना । कहेउ प्रेम युतबचन करमना 
प्राण सुखद सीतहि तुम लाला । कहेउ मोर जसदशा विहाला 
बार-बार मोहि सुरति कराई । कहेउ प्यार जननी निठ्राई ।। 
भगिनिन्ह सह सब सखियनकाही । प्यार भेटबरणेउ सुखमाहीं 
दो०-चारहुँ लालन कहुँ कहेउ, अमित प्यार पुनि तात । 

अंखिया प्यासी दरस बिन,अहनिशि अति अकुलात । 
सिद्धि कुवरि सुचि समयहि पाई । पतिसन बोली बात सहाई 
नाथ लाड़ली मोर सुनन्दहि । कहिहौमिलन प्रणाम अनन्दहि 
सिय बिन दशामोर जस होई । कहिहौ तस पिय हृदय जोई । 
सीयावर सोकुशल हमारी । मिलन प्रणाम विनयबर प्यारी 
दरसप्यास अँखिया अकुलानी । कहियो समयपाइ हितसानी 
सीय सासु कहेँ विनय विभोरी । कहियोप्रणाम दोउकरजोरी 
लाल लड़िली वेगि बुलाई । दइहै दिव्य दरश सुखदाई ॥ 
भेट विविध विधिसब कहें दीजे । कृपा जाचना मो दिशिकीजै 
दो०-एहि विधि मधुर विनीत वर, श्रीसिधि कहत संदेश । 

सीय श्याम सूचि सुरति सनि, भूली ज्ञान अशेष ॥ 
जननि जनक पदनायो माथा। माँगी विदा जोरि जुग हाथा। | 


दे अशीश मिथिलेश सुनैना । रक्षामंत्र पढ़े उर चना ॥ , 
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( ५०६ ) ` 
| दुक पवाय कहेउ अब जाहू । अवधनगर सुत सहित उछाहूं। 
ति कुमार पद बदन कीना। सिद्धि सदन गे प्रेम प्रवीना ।। 
प्रे कुवर गुरु गेह वहोरी । करि प्रणाम बोले करजोरी ॥ 
आयसु होय नाथ अव मोही लाल दरशहित जाव सुसोही । 
देउ जाहु सुत सत सुख पागे । सुनि कुमार अतिशय अनुरागे 
सकल द्विजन कह शीश नवाई। सुमिरिहृदय सियरामगोसाई 
दो०-दिव्य रथहि राजे मुदित, श्रीनिमिबंश कुमार। | 
दुन्दुभि धुनि अकाशते, झरहि सृपुष्प अपार ॥ 
लक्ष्मौनिधि अरु श्रीनिधी, धत ब्रत औ देवदान । 
आाज्ञापार पुनि सेवपर, बंश प्रवीण सृजान ।। 
। संग अनुज सव सखा सुखारी । सेवक सचिव सूवेष सम्हारी । 
| सेनप कछक सेन चहु भाँती । लै संग चल्यो हृदय हरषाती॥ 
कहि नारि नर इक इकयाही । लक्ष्मीनिधिहि देखि मगमाही 
| पये कुमार मिथिलेश दुलारी । रानि सुनैना मातु“अंधरा ॥। 
सिया भ्रात रघुनन्दन शाला । सुभग शरीर भुवि भूषणजाला 
जातलिवावनभगिनि श्वभाम] । दशरथपुरी अवधदि विधामा 
पुनि-२ हरषहि मग नर नारी । देखि कुंअर कहें होहि सुखारी 
गहि विधि चले जात मगमाही । मध्यमध्यवास पहुचे अवधही 
 श्रीकिशोरीजी सखियन वार्ता 
' जब ते गई लिखी सिय पाती । भई खुशी सो सुनो जेहि भाती 
| निज आगे सिय सखियत माही' कहति सुहृदय भाव प्रगटाहीं 
| पलियत अबनिमिपुर कहेँ आली । आयो. वरप्रा ऋतुघनमाली 


र 


( ५१-० j ) 
सावन परम सुहावन धन्या । सबके पिता बोलाव कन्या || 
पिता-विनय. कौशलपतिमानी | तेहिअवधि कर दिननियरानी 
धषरहुं धीर जक्ष्मीनिधि भ्राता । आवत होहि पथ महं ज्ञाता ।। 


जे,तुमसब राजन सुकुमारी । उमिलादि मोहिअधिक पियारी . 


संदा सुशील". वैती ' सुखदाई । जाहुँ.नही मैं तिनहि बि हाई ।॥ 


मेरो सुख आश्निय निरधारी । बुलावर्वाहि सुचि जननि हमारी 


पाँच लक्षःकन्यन के दाना । .मोहि निमित्त किये तात सुजानां 
विदा क्रीन्ह'मम संगहि कांहीं। चलिहैं मम सँग: सुखयुत माही 
दो ०-जेसीः अवधः कोःआइ सब, त्यों मिथिला सब ज हि । 
चलिहैः साथः? प्रमोद “युत, आनंद. मो हित त ही ॥। 
1 पी भी:लक्ष्मीनिधि का आगमन क 
प्रथा. योग निज: रुचि अनुसारीः। बसि: पहुँचेसब अवध सुखारी 
दई खबर नूप के क्र:वन्दन.। आये जनक महीपति नन्दनः ॥॥ 
शील-जिघान राम पहँ जाहु । करहु निवेदन मम बपु आहा ॥ 
आये इते बिदेहः दुलारे । नयन अतिथि उनहूं सम प्यारे ॥ 


गए चहिय सानुज 'तिन पासा । भेट,करहि स्वागत सहलासा । | 


उचित. यथा लालसा. 'समेता.। लै आवहु तिनराज . निकेता ॥ 

दो०-पिता - मुखहिः-आदेश सुनि, गये राम सभ्रात। 
प्रिये परस्पर मिलन. हित,वरेणत प्रीति दिखात ।। 

संग अनन्त चमू सुंख छायो । राम र 

गजहि चढ़ेःमनमोद 


मध्यमहा मतंग असबारा | सोहैँ राजनन्दनः सुकुमारा 1! 


ज मारग होय आयो।। 
पारा । संहित समाज मिलन पगुधारा ।. 


ब 
Pa “ 
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| क्षिण राम लखन श्रीमाना। बाम भरत शत्रुहन सुजाना ॥ 
बर चारु ढोरत अति राजे। उमगे पुरजन दरशन काजे ॥ 
खुवंशिन के तनय अनंता । उज्वल छत्र लिए छबिवंता ॥ 
धामन जाय चढ़ी पिकबेनी । कहैं लपहु सिथ पिहि सुनैनी । 
चहल पहल बाजन सुनिकाना । श्रवणसुखद आवत प्रियजाना 
याम भाम मत हरन कुमारे । लखि लखि होत सबहि सुखारे 
जनक सुवन रघुनन्दन दोउ। जात वतात स्याल बहनोई ॥ 
सियके योग भ्रात येइ अहही । रुपशील गुण प्रेम अथाहही ॥ 
श्याम, भाम को सुन्दर जोरी । युग युग जीय सखि रुचिमोरी। 
गजहिचढे मनमोदबढावत । सहित समाज मिलन मोहिआवत 
धाय धरेउ निमि राजकुमारा । रामहि मिलेउ कहै को पारा ॥ 
राम लखन पुनि मिले कुमारा । मानि राम समभाव अपारा । 
यथा योग सबहिन सन भेटे । पुलकि पुलर्कि: प्रिय प्रेम लपेटे । 
रो०-मिथिलापुर बासी सकल, भेटे राम सुजान। . 
सहित भ्रात पुरजन मिलि, प्रमुदित होइ रसखान ॥। 
मिलन परस्पर शुचि सुखदाई । मिथिला अवधहि भई सोहाई 
कहेहि कुवर अपनी कुशलाता। रानि राय सब हषितगाता। 
भिथिलापुरी सहज सुखधामा । हैं तेहि वासी सहित अरामा । 
कुवर कहे सुनु प्राण पियारे । आप कुशलता सदा सुखारे ।। 
पलहु अवध शत्रुंजय ठाढ़ो । गजन शशि शोभा बाढ़ो ॥ 
असकहि पकरि कुंबर करकंजा । चल लिवाय प्रीति रस रंजा 
गज सोभा कछु बरणि न जाई । श्याल भाम जेहि चढ़े सुहाई 


हिन” गया 
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छत्र चर्वेरसिर शोभासुलहरत । युगलकिशो रदिव्पछबिछहरत : 
गुगल कुंवर की अनुपम झाँकी । एयामगौर मनहरण प्रभाकी । 
दो०-यहि विधि पवमानंद पगि, अवधपुरी प्रियवाम । 

 बररसंहि सुमन सुमोदभरि, छाइ सुप्रेम अकाम ॥ 
पहुचे राजभवन के द्वारे। परम सुशोभित कह को पारे॥ 
उतरि राम अरु जनक कुमारा । भाइन भृत्यन सहित उदारा : 
चले मिलन दशरथ महराजहि। पाँवरे परे सुखद मन भ्राजहि | 
सानुज राम भूप पद बंदे । लहि आशिष अति प्यारे अनन्दे। : 
कंवर जाय चरनम्ह सिरनाए। लिये उठाय हृदय मह लाये॥ : 
भूपति पगे प्रेम रस धारी। लीन्हें कुंबर उठाय सम्हारी ॥ : 
हृदय लाइ सुख भयउ अपारा । कीन्ह प्यार बहु भाँति दुलारा . 
दो०-सभा सदन शोभा अतुल, कलित विपुल भूपाल । 

` भयो सभागम शील लख, सबहुँ भे मोद निहाल। | 
कूंवरहि लीन्ह अंक बैठाई । बारबार निज हृदय लगाई ॥.. 
बहुरि धीर धरि दशरथ राई। पूछी कुशल विदेह भलाई ॥ . 
जासु कुशल पूछहू नर नाथा । सबविधि कुशल रहै तेहिसाथा | 
राउर जबते भयो पयाना । मिथिला दशा न जाय'बखाना। 
पितु तब पद प्रणाम बहु कीन्हा । बिनतीं किए जोसुनहुप्रवीना 
भाइन्ह सहित राम कहुंप्यारा। योगिन्ह दिये वियोग सम्हारा 
सीता प्राण सजीवन भूरी । ता बिनु स्वास चले नहि प्री ॥ 
सचिवसहितसिगरे रघुवंशीन । तातप्रनाम सहित निमिवंशीन 
कहो कहा अब कूशल भलाई । दरस प्यास सबहि अकुलाई॥ _ 


( ५१३ ) 
( सुहागिन स्वार्थ निज चहत रहत अठयाम । 
ताते आवत जात नित, रटति रहति सियराम ॥ 

जनक सुवन पुनि वचन मृदु, शीशनाइ करजोरि। 
` बोले सब कहें देत सुख, सुनहि विनय प्र भू मोरि। 
नजी भेट तात तब चरणा । स्वीकृत करहि दासगुनि शरणा । 
| दशरथ कहे काह नहि पाए । पुनि-२ जनक सुभेट पठाए ।। 
| रति धनि वभव अमित उदारा । लजत कुवेरहु देखि भुआरा 
जनक सुवन लहि भूपति प्यारा । बोले बचन विनीत विचारा 
आयसु होइ मात्‌ पहेँ जाऊ । करि पद परस जनम फल पाऊं। 
भूपति कहेउसकल रनिवासा । निशिदिन रहत दरशतवप्यासा 
ाहुँ सबहि प्रिय रूप दिखाई । करहु सुखी मन मोद बढ़ाई ॥ 
रामहि कहा कुमार लिवाई। जावहु अन्तःपुर सुख छाई ॥ 
कौशिल्यादिक रानी सोहाई । करत प्रतीक्षा रहीं अवाई ॥ 
'कोशिल्या भीतर बुलवाई । चरण परत सुत सो उर लाई ॥ 
बंदे सब राघव की माता । कीन्ह प्रणार्माह पुलकित गाता॥ 
| रो०-भरत लखन प्रिय मातु दोउ, प्रेम पगीहियलाय । 
शीश सूँघि आशीश दइ, करत प्यार सुखछाय ॥ 
परश प्यास तब रही महाई । आज भई शुभ सुफल सोहाई ।। 
कहहु कुशल मिथिलापुर केरी । सहित मात्‌ पित्‌ सुखद घनेरी 
करति मोरि सुधिरानी सुनैना । आपन जानि कहहु सत बैना 
मोर मात तव चरण प्रणामा | करिवर विनय कही अभिरामा 
चलत मोहि नयनन भरिवारी । कही संदेश सुनहु महतारी । 

oo रा 
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प्राण प्राणप्रिय लली सो अहई । तुमहि सौंपि मैं निर्भय रहई । 
सुनत कौशिला प्रिय रस सानी । बोली सुखद सरल मृदुवानी 
मोहि नुप सहित सकल परिवारा । अबधकेरसिय ध्राणअधारा 
जीबन भूरि नित्य. हिय जानी । सेवहुं नयन पुतरिकरि मानी । 
सब गुण धाम सुआनन्द रासी । चूक दु:ख सपनेहु नहि भाषी। 
छन-छन चेष्टा मोरहु लालन । सिय सुख हेतु रहति सबकारन 
कुंवर मातु के प्याराहि पोंषे । वोले बचन प्रम रस तोषे ॥ 
पितहि करी प्रणाम सरसाई । भेजी भेट विनय महताई।। 
दो०-मातहु भेजी भेट मम, तब चरणन के पास । 
करण कृतारथ लेहि सब, बिनय करत यह दास। 

सुनिवर विनय राम महतारी । बोली धनि-धनि प्रीति उदारी 
सियहि पाइ मैं काह न पाई । सब विभूति तेहि अंश लखाई। 
तापर धनि धनि जनक सुनैना । दीन अमानी बने सचैना ॥ 
तिनको भेट परम प्रियमानी। स्वीकृत सदा कुंवर जियजानी। 
बहुरि कुमार जोरि युग हाथा । बोले बचन नाइ पद माथा ॥ 
निरखन ललिहिनयन अकुलाई । आयसु होइ मिलौं तहे जाई। 
कहत भरे जल नयन मझारी । सुनि सुख लही राम महतारी । 
पुनि पुनि ले लै गोद मझारा । तीनहँ मातू कीन्ह बहु प्यारा । . 
रार्माह मातु कहीं हरषाई । कनकभवन देवहु पहुंचाई ॥ 
कुंवरहि कही अवशि अबभेया। जाय बनहु भगिनिन्ह सुखदैया 
सकल मातु कहं कीन्ह प्रणामा । चरण शीश धरि प्रेम प्रधाना . 
चले कुँवर पुनि पुनि सिरनाई । सहित राम दोनहु दल भाई॥ _ 


ail 


( ५१४ ) 
। क्‍ ॥। कवित्त ।। 
(परा जरकसी मांथ बाँधे बंधु सखा अमित साथ । ' 
आये रघुनाथ मिलन होन तब लांगी है॥ _ 
आवस पास दास सकल चमर ब्यंजन लीन्हे। | 
| स्वर्ण रतन झारिन में सरथू जल मागी है ॥ 
। वेठ सकल सावधान वचन रसखान होत'। 
| बाढ़ो आनन्द सिंधु निरखत बड़ भागी है ।। 
|| दासी येक समाचार कह्यो जाई लड़ेति जुसो । 
सो सुनत चरण भूमि ना परत अनुरागी है ॥ 
तिमिकुल कुमार सुकूमार सो प्रफुलित गात। | 
चले सिया मिलन हेत्‌ संग लखन लाल है ॥ 
भरत रिपु दमन संग लज्जित कोटिकाम अंग। | 
अतिहि उमंग भरे सबै आल बाल है ॥ 
वाक्य विलास सुख रासं होत आपसू महेँ। | 
| . दास खास पास खड़े सुनि सब निहाल है ॥ 
कंचन सणि धाम के झरोखा लगि झाँकत हैँ। 
` चन्द्रबदनि मृग नैनी लावण्य विशाल हैं ॥ 
पहि विधि अंति हषित युगवारे। रथहि विराजे आ गये द्वारे। 
बहुरि राम श्रीनिधि रचिजानी । दासौ तुरत बुलाय बखानी। 
' बंतःपुरहि कुँबर लै जाहू ।प्रेम सहित मन महा उछाहू ॥ 
` जनक सुवन लहि प्रभु संकेता । हिलमिल गवने सिया निकेता 
' सहित भ्रात मन पुलकत जाही । दरस प्यास बहुसबहियभाही 
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दासी समाचार कहि गायो । स्वामिनि भाइ मिथिलासे आयो 
दो०-दासी सब कूंवरन निकट, गई कही तब जाय । 
होत बुलाहट महल में, चलो उतै हरषाय ।। 
पुनि सिय के ढिग आइके, कहि मुदमोद बढ़ाय । 
समाचार सुनि मगन सिय,भ्रात दरश को जाय ।। 
दो०-महल इर जब गये, देखि सखिन की भीर । 
चन्द्रकला यथेश्वरी, स्वागत करि लै गये भीतर ।। 
लक्ष्मोनिधि देखे सिर्याह, चरण परे हरषाय । 
चरण कमल छोड़त नही,सिय तब कही बुझाय ॥। 
सियहु सुढ़ारति नयनन पानी । परत कुमर पदमनहु धुवानी। 
बिलखि विलखि भ्रात भगिनि चरण परिगहि टेक । 
प्रेम सरोवर उमगी चली, दिया ढुवाय विवेक ॥ . 
कछूक काललहि धैयंकुमारा । औरहु भगिनिन मिलेव सुखरा 
उरमिला माण्डवि श्रुति कीरति । प्रेम विवसन दशा विभूइति 
भ्रातहि कीन्ही.सकल प्रणमा। विरह सनी भुली तन धामा ॥ 
कुँवर उठाय हिय निजलाई । सियसम प्यार किये सुखदाई ॥। 
भइया तब मम प्राण सम, अस क्यों हौत अधीर । 
जननी कुशल सुनावहू, जाते मिटै सब पीर॥ .. 
कछूक धीर धरि आशिष पाई । सब वहिनिन से मिले सुहाई। 
भ्रातन कीन्ह सकल परनामा.। बिरह सने भूले तन धामा ॥ 
सहित सीयसबभगिनि अधीरी । मिलीसकल भ्रातन्हबि रहीरी 
हिलमिल सबहि सिहासन राजे। मैंथिल प्रेमविभोर बिभ्राजेः 


( ५१७ ) 

सिय फफकि कहै सुनु भइया । कुशल अहैं मम पिता मैंया 

भाभी कुशल सुनन के काना । अतुर रहत सदा अकलानां ॥ 

| प्रिय परिवार पुरी के लोगा । अहै प्रसन्न रहै रत योगा ॥ 

| मिथिला प्रेम कहौ किमि गाई । तब वियोग तरु रहे सुखाई ।। 
पशु खग मृग छोड़े जल पाना । डारत नींर नयन अक्‌लाना । 

। सुनि तब नाम सुहेरहि तेही। जो कह जनकलली वेदेहीं ॥। 

मैया पिताजी प्यारहि कीन्हें . शीश सूघि तोहि आशीश दीन्हे 

तिनको दशा न जाइ बखानी । छन छन बीतत कल्प समानी । 

बहुरि कुंवर कछु धीरज धारी । दीन्हेउ सिद्धि पत्रिकाप्यारी । 

करि प्रिय प्यार कुमार प्रवीना । मणिगण भुषण वसननगीना 

यथासियहितसओरहिदीन्हीं। सकलभगिनिभरि प्रेर्माह लीन्ही 

सखी सेविका जो सिय केरी। ते सबं पाई भेट घनेरी ।। 

भोजन ललित सवाँरि के जनक लाडिली लाई । 

सब भाई सम जानि के, हितसो दई खवाइ ॥ . 

अँचवन बहुरि कराय के, वीरी ललित बनाई । 

दीन्ही सबकह हेतु सों, प्रिया शरण बलिजाई ।। 

प्रिय भाईन के मिलन को, बेंठीं सियढ़िग जाइ। . 

बाते इत उत होन लगी, समुझत हिय हुलसाइ ॥ 

कुंवर कहे सुनु अनुजा मोरी । संध्या करन भई अब देरी ॥ 

प्यार पाय सिय पछि कमारा । चले बास जहे सुखद अपारा। 

सबके बास अनूप सुहाए। दशरथ नुप दीन्हे मन भाए॥ 

भाय कुवर कृत्यादि निवाही। निशा भइ जनु स्वागत काही 
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बेठ पलंग निज कच्छ सुहाहीं । राम कृपा वरणतं मनमाही ॥। 
तेहि अवसर रधुनन्द प्यारे । मिलन इकान्तहि आइ पधारे | 
देखत. कुँवर उठे हरषाई । हिय लगाइ कर गहि बैठाई॥ 
श्याल भाम जस प्रीति सलोनी । भईन है नहि अब कहूं होनी. 
कुमर कहे मम भैया दाऊ । प्यार अशीश कहे प्रिय भाऊ ।| 
आप बियोग बने विरहीले । भूले ग्यान विराग रसीले ।। . 

दो०-प्रेम .मदीले बनि रहे, भूलि जात सब भान । 
| राउर मिथिला या अवध,कहाँ बसहि नहि जाना । 
राम कहा सुनु सखा पियारे। मिथिला विसरत नाहि बिसारे . 
सिद्धिकुवरि किमिजाइ बिसारी। प्रीतिरीति जेहिजगतेन्यारी 
सब विधि प्रेम: दोउ सुख साने । करत बात मनमोद महाने ॥ ' 
बहुरि कुवर ले राम गोसाई । ब्यारु कीन्ह मालु गृह जाई ॥ : 


पाय अनुसासन कुंअर पुनि आथे तेहि ठार । 
जहे बठे रघुनन्दन सकल रसिक सिर मौर |। | र 


रामलाल सुख पायक, :बैठे सकल कुमार । 


नृत्य गान होने लगी; आयो गुणि जन अपार ॥ ` 
येहि विधि:गान' रंग ते, नृत्य गान सुखदीना ।. oF 


बहुरि अमित वकशिश भई,अतिप्रसन मनलीँनच॥. | | 
आए रसिक दोउ.पुनि तहवाँ। सुन्दर सदन बास रह जहवां। | 
कुवर कहे प्रभु,सखा पिथारे। जाहु शयन हित निज आगारे। 
यहि विधि दोउ प्रेमरस भीने। उठे सबहि दरशन प्रियदीने ॥ ॒ 
नित्यकमं करि नेम निबाहे। गए भूप पहं अतिहि उछाहे ॥ | 
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| प्रणाम इनहू काहीं । लीन्हे भूप लाय उरमाही ॥। 
हि गृढु बन प्यार बहुकीन्हे। सोहहि भूप गोद दोउ लीन्हे ॥ 


| हि विधि कुअर राम के साथा। भोगहि भोग नित्यसुखपाथा 
|;हृसियनिकटकबहुंसियरामा । क्‌वरजहाहिसुखशान्तिललामा 
| विहुक मत्त कबहु रामानुज । कबहुंक रिपुहन भेटहिभरिभज 
| ढुवरहि अपने भवन लिवाई । अतिसत्कार करहि सुखछाई ॥ 

दो०-यथा राम बहु प्रीति युत, करहि कंवर सन्मान। २ 


तथा करत सिगरे अनुज, सखा सरिस मतिमान । 


| भगिति उमिला माण्डवी आवै । श्रुति की रतिसहहिय हरषार्वं 
[भवन आपने भ्रात बुलाई । करहि प्रेम सत्कार सुहाई ॥ 
(यथा सीय सेर्वाह निज भैया । तथा भगिनि सिगरी सुखदैया 


कबहु बुलाव नृप परिवारा । कबहु सचिव सरसत सुखसारा 
गवर्नाह कुबर प्रीति सरसाने। पावहि सुख सतकार महाने ॥ 


| कबहु लाल सहअवध मझारा । रथचढ़िकर्राह सुखदसुविहारा 


भोजन को दशरथ नरनाथा। ले बठ सबको निज सांथा ॥ 
 ॥ कवित्त.॥ 


| कौशिल्या महल राजभोगे करि तयार भई 


एक  सुकुमारी आइ कह्यो रामलाल सों 


भूषण बसन कछ उतार सकल सुकुमार खड़े 


सुषमा अपार चले मत्तगज़ चाल सों ॥ 
ल प्रवेश कीन्हो दासी चरण धोइ लीम्हो 
बैठे मणि पीढ़न पर परम शोभाल सों ।। 
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सोना मणि जड़े थार भोजन विधि चार सर्ब, . 
भोजन परोस्यो आनि पावत रसाल सों ॥ 
देन लागी गारी सुकुमारी सकल नाम ले ले, [ 
बढ्यो अति. विनोद मोद सुन्दर सदन में । 
चहू.ओर चन्द्रमुखी चपला युत नयन भरि 
देखति वर शोभा सब लागी परदन में ।। 
व्यंजन परोसत में मंद मुसुकि एक सखी 
` दधी लपटाई जनक नन्दन के बदन में । : 
यह देख सब. सुकुमार अदठुहास करे 
. .दामिनिः.सी चपल होत सबं के रदन में ॥ 
दो०-भोजन करि करि आचमन, पान अतर पुनिपाय । . 

. सब कुमार गे सयन हित, निज निज सेज सोहाय ॥ 
कबहु कन्दुक कहु जल केली । करहि कुअर राम संग मेली ॥। 
क्रीडा होति. अनेक -अगारा । रसमय. पावन प्रेम अपारा ॥ 
दो०-बन प्रमोद रघुनाथ संग, विरहि कंअर ललाम । 

देखि देखि पुरवासी सब, कहत धन्य सुखधास ॥। 

नित अवधेश सभामहेँ. आवै ।.अपनेहि, ढिगहि बैठावै ॥ 
भोजन को दशरथ नर नाथा । लै बैठे सबको निज साथा ॥। 
अमितराज राजसुत सुराजा । अमिंत सचिव प्रिय लै भाजा । 
बेठि पंगते अजिर विशाला । बड़े हषं अंतहपुर वाला ॥ 
Ee सुवन कहंमनअनुरागी । जिनहियोगतेगारी' गावनलागी 
नव नव पाक अनेक प्रकारा । बनवै शुचि . रुचि अनुसारा ॥ 


| ( ५२१ ) 
| कह अचमन करवाई । पान अतर माल दै सुख पाई ॥ 
|| क्षीनिधि पदुनिति निधाना । नितहि विदामांगि नपालना 
| तबे राउ अधिक करनेहु। कछु दिन हमहि नैन सुखदेहु ॥ 
ो०-्हि विधि सो कछु दिन रहे, लक्ष्मीनिधि पुरमाहि । 
| जो जो सुखपुर लोग लहि, कहिबे की कछ नाहि ॥ 
|, ॥ छप्पय॥। ` | 

निकट विदा की दिवश जानि कौशिल्या रानी । 
निसि में राजा सो सुनाइ कहि मधुर सुबानी ॥ 
सुनहु प्राण पति वधू सकल मन को हर लीना। 
सुन्दरि अति सुकुमारि सवं गुण माह प्रवीना ॥ 
` बिदा करत में मोहि भति पुनि समधिन रुख राखनो । 
उचित जानि मन बोध करि अब कछुबनत न भाषनो । 
राजा कहि सुनु प्रिया बिमल मति नेह सागरी । 
तुरत बोलयब बधुन शोच जनि करहु नांगरी ॥ 
रचहुसिंगार अनूप बधुन हित, अंतिमन हारी । 
जेहि पहिरत “मन मगन होहि सब जनकदुलारी ॥ 
समधिन की भूषन बसन रचहु बिचित्र बनाइके । 
बिदा करण में उचित जसतस करहु मन लाइके ॥ 
रो०-पिय आज्ञा सुनि कौशिला, भइ मन हषं अपार । 
प्रात भई सजने लगी, वस्तु अनेक प्रकार ॥ 
सो रचना को कहत में, कविव र बुद्धि लजात । 
जहाँ: प्रगट सियाराम हैं, तह सब अदभुत बात ॥ 


विजन -स्या 


( ५२२ ) | 
बिदा होन की दिवश शुभ, और लगन शुभ आथ। 
सासुनं जनक कुमारि को, करहि श्रृंगार बनाय ॥ 
अमित सखी _ कैकय में, मन रुचि जाननिहार । 
ठाढ़ी सब सेवा लिये, होन लगी श्रृंगार ॥ 
प्रथमहि सरयू जल ललित तामहं मेलि सुगंध । : 
मज्जन वधुन कराय के, कीन्ही केश प्रबन्ध ।। 
सारी कीनारीं मणि जरित, गतमुक्ता चहु फेर । 
मध्य लालै बैली कनक, मणिय बुटे घनेर ।। 
लसत विसद नख अवली कोटि चन्द को होत। 

` नखशिख छवि लखि, सहचरि वीरिकरवर देत ।। 
मुकुर दिखावती  हषंते, निरखि वलया लेत । 
राई लोन उतारहि,बारबार नोछा बर करिदेत ॥ 
यहि विधिं माण्डवि उमिला अरु आई संग राजकुमार 
श्र ति कीरती आदि सिंगार करि सहचरि भई तयारी । 
दिब्य अनूप अमोल सुची, भूषंन वसन नवीन । 
पहिराय अति प्रीति सो, सीताहि युत भगनिन ॥ 
जब मुहूत शुभ आयऊ, सीता वहिनि समेत। 
करि श्रृंगर मन मोहनी, लखहि वलैया लेत॥ 
. ॥ छप्पय॥ `` 
कोशिल्यादिक रानी सकल तेहिछन तह सोहै । 


Mk: माधुरी देखि सकल सासुन मन मौहैं ॥ 


( ५२३ ) 

| अमित प्रकार थार वहु सादर लाई । 
बधुन खवाइ सप्रेम सहचरी दइ अँचवाई ॥ 
पान अतर सबहीं लई सुचित महल बिहरन लगी । 
कोशिल्या सजने लगी करनी बिविध सो जगमगी ।। 

दो०-राम लाल आए महल, मिलि सिय नेह बढाय । 
चलन समय में प्रेम की, को छबि वरणि सिराय । 
प्रियन दृगन जलझरत लखि,पिय नैनन झरनीर । 
पुनि धीरज धरि प्रियन ते, बोले श्रीरघूबीर ॥ 

. मधुर बचन प्रीतम कह्यो, जति मनकरहु उदास । 
तुरतहि हम आउब उहां, मिलन हेतु तब पास ॥ 
सो सुनि सीतादिक मुदित, चली सासु के गेह । 
मिलन परस्पर होन लगि, बाढ़ेउ अधिक सनेह ॥ 
कोशिल्यादि आशिष दई, बहुरि कही मुदुबयन । 
तुरर्ताह लेब हम बुलाइ हम,तुमबिन पलहुंन चेन। _ 
यहि बिधि सबसों मिलन भई, जानि लगन शुभमूल । 
सकल कुंवरि चढ़ि पालकी, सब सुख बरषत फूल ॥ 


अवधनाथ सब कुंवरि कों, विदा कीन्ह हरषाय । 
भूषण वसन अनेक मणि, दयउसो वरणि न जाय । 


मिथिला ते जो आयऊ, सब कर करि सनमान। 

बिदा कीन्ह राजा मुदित, चले सब करत बखान । 
कन्या जे मिथिला ते आई । बिदा सब की सुविधा कराई ॥। 
` कूंग्रर जाय भूपति सिरनाई । पितु संदेस वर बिनय सुनाई ।। 


हि” "नया 


( ५२४). 

मिथिला हेत करन पहुनाई । सानुज साजसकल अबजाई ॥ 

लक्ष्मीनिधि सब बंधु युत, रामहि कीन्ह जोहार । 

सब भाइन ते विनय करि, बोले बचन उदार ॥ 

माघ शुक्ल में आइहो, मिथिला विहरन हेत । 

करि कबूल रघुवंश मणि; हषित आशिष देत ॥ 

दो०-चौड़ोला सिवकन रथन यथा उचित आसीन । 
(चलि जानकी सखिनयुत, विलहि करि वन्दि प्रबीन। _ 
सखा जे मिथिलापुर ते आये । बिदा किये सब सुविधा कराये ' 
पूज्य अनुग बन की भौरा । चले लिवाय जनक सुत धीरा॥ | 
सुखहि सुखी मारग महं जाहीं । बरसहि सुमन करे नभछाहीं । 

तैसहि बसत चलें सुख जाहीं । पहुंचि गये मिथिलापुर माहीं। 
शुभ मुहं में महे भयउ प्रवेसा । अगनित मंगल करेउ नरेसा ' 
आगे ते सब कहें ले आये । लागे बाजन. वजत सुहाये । | 
फल्यो सुङृत तरु बहुरि कियारी। देखन को उमगे नरनारी। ' 
मंगल वस्तु करन महे लीन्हें । आवे दरश मनोरथ कीन्हें ॥ ॒ 
यहि विधि सब पुरजन सुख देता । पहुंचे सुन्दर राजनिकेता। । 
SR ल्द; | 


उत मातु आवति जाति सिय हरषित हृदय आनंद भारी । 
सखि बोली आरति साज सजि,परिछन चली पगलरखरी। । 
जल फेरि अपर पालकिहि पढि मन्त्र रक्षा रस हिये । ¦ 
करि बार बारहि आरती. प्रिय मातु हरषित अति हिये ॥ 


५२५ ) 


| ( 
वो०-सीयहि लई उतारि, मातु सुनना मोद भरि । 


हिय महे हषं अपार, नयन नीर अबिरल बहत ॥ 
उतरी सीतदिक सुकुमारी । आगे आनि मिली महतारी ॥ 
बार बार हिय हरषि लगाई । च 


[मि कपोल बहुत सुखदाई ॥ 
जनकलली प्रिय पाइ स्वमाता । महामोद मन पुलकितगाता । 


इहै भाँति सब पुत्रिन काहीं । मातु उतारत पुलकत जाहीं ॥ 
सी सेविका बीचहि सीता । पूर्णचन्द्र समशोभ पुनीता ॥ 


सादरमिलेउसकल रनिवासा। लहिस्वाती जलपिर्याहपियासा 


| सिद्धि कुवरि अति आतुर आई । मिली सप्रेम ननद भौजाई । 


दो०-सिर्याह भगिनि युत लेइ करि,माता निज गुह जाय । 
बेठाई संब कहूँ मुदित, देखि सिया सुख पाय ॥ 


[ | सियहि गोद ले भोग पवाई। अनुजा सहित सेविका पाई ।। 


अचवन दे पुनि पान पवाई। माल पिन्हासु इत्र लगाई ॥ 


सिद्धिकंवरि मुख लखि-२ सीता । होति सुखी प्रिय प्रेमपुनीता 


आवन उत्सव सदनहि छायो । नृत्यगान बर बाद्य सुहायो ।। 
सिया दरस हित मैंथिल नारी । अमित सुरी अंतःपुर भारी । 


जानि सबहि शुचिप्रेमपियासी। धरीअमित तनसिय सुखरासी 


छनमहें मिली सबहि सुख दीनी । ममं लखे नहि कोउ प्रवीनी। 
सब कहेँ सवाहि भाँति सुख देई। छेम कुशल पूछी सब कोई।। 
जनक महराज कुशध्वज आथे। मिले सकल कुवरिन मनभाये 


देखत सिया बिलख उठि धाई। नयन नीर ढारत लपटाई । 


गोद उठाय लीन्ह हिय भूपा । भूले तन मन बुद्धि स्वरुपा ।। 


( १२६ ) 
शीश सूंघि जल ढारत नैना । सिय अभिषेक किये अतिचैना 
दो ०-बहुविधि सीतहि प्यार करि, वोलेव भूप महान । 

आज प्रकाश्यो भवन मम, तब पग.धरत सुहान ॥ 
मिथिला अव' लौ रहि अधियारी। ललीविरह तबदीनदुखारी 
सब विधि सुखी पुरी भे आजु । आनंद रूप रही सब भ्राज्‌ ।। 
भूपति वेन सुनत सकुचाई । पितु तन लिपट सिया सुखपाई । 
पुत्रिन सकल मिले. नृपराई। शीश सूंघि अतिसय दुलराई ॥ 
बहुरि भूप रानिहि समुझाया। भोजन शीघ्र करावहु भावा ॥ 
सेज सुलावहु-थककर आये । असकहि भूप शयन गृह भाये। 
सीय राम पद सुमिरत चाऊ। शयन कीन्ह अतिसुन्दर भाऊ। 
दो०-बहुरि सुँनेना हरषि हिय, कृवरिन सकल खवाय । 

प्रिया शरण अचवाय के, पान दई बंलिजाय ॥ 
सिद्धि कुंवरि ससुहि' ढिग आई । पाँय पलोटि प्रेम उर छाई । 
करि बिनती सीतहि लै साथा । शयनं कक्ष गइ भरि रसपाथा 
कीन्ही बातै विविध प्रकारा । भाभी ननद सुप्रेम प्रसारा ॥ 
हाव भाव युत शयन कराई । पाँय पलोटि बहूत सुखपाई ॥ 
कहत सुनत पुनि आलस भीनी। सोई दूनह साथ प्रवीनी ॥ 
दो०-चन्द्रकलादिकं कंवरि सब गइ निज जननी गेह । 

जात भइ अतिभोद मय, वरणि को सके सनेह॥ | 

नित आवहि सिय के निकंट,सब कंवरिन सुखधाम । 

br मेन एके देशा, जनेनिंहि लंखि विश्राम | 


। ( ५२७ ) 
जनक महूल दिन दिन सरस, परमानंद सुख होत । 
नवल नेह नित नित बढ़त, छन छन प्रेम तिसीत ॥ 
| दिना सुनेना रानी। बैठी हषं सहित दोउ रानी ॥ 
होइति सखियन में तेहि धन्या । आई निकट सियांदिक कन्या 
| बाहु पसारि लाइ उर लीन्ही। पुलके अंग अंक धरि लीन्ही ।। 
चिबुक पकरि निजकरमुखजोहीं । चूमिकपोल अध्रिकसुखलेहीं 
केश सुगंध तेल सन ओछे। महा मृदुल अंचल सो पोछे ॥ 
बिविधभाँति मिष्ठान सँगावा । क्ररिकरि प्यार सुपाणिप्चावां 
दासिन पान दान लिये आगे । वीरा दिये सुचित अनुरागे ॥ 
हुम अधर रदन लघु नीके। लगे सोहावन मोहन जीके ॥ 
॥ अम्बाजी ल॑लीजू से पुछना ॥ 

दो०-निरखि निरखि छबि माधुरी, अकथ प्रेम महँबोरि। 
| बाते ससुर निकेत की, पूछन लगि मृदु सोरि॥ 
सासु तुम्हारी बहुत प्रवीना । ताते लाड अधिक तेहि कीना ॥ 
राजविभव केहि भाँति निहारी । दियो कहाँ मुखदेखितुम्हारी 
| तब कर असन तुम्हार रसोई। दिए जो ससुर बतावहु सोई ।। 
| ख्यो केतिक कुटूम बिधुलाई । हीय कौन की बहुत बड़ाई । 
| बसी सौंज व्यवहार बिशेषा । श्रीयुत अवधनगर किमिलेखा । 
| ननद कितेक भानुकुल माही । जान हम १०५४ व्याही ॥ 
| कहोबातबधुननकिमिमाना । कियो तुमकिमिपरिजनकी काना 

कह बहुरि किते सासु निकेता । रहतहती अनुजनहि समेता । 


To पा 


( ५२० ) 
।। छन्द ॥। 

तम सासु गृह की बात सकल न छिपाउ कछु सकुचाई की । 
प्रिय परमनिमि महाराज को स्तुति करहु न कछ बनाइ के। 
बहुराज दारन मध्य मुदयूत धर पुत्रि निज गोद में 4 
हृदिलाइ पुनि पुनि कहैं हंसि हसि उत्कठा बचन विनोद में । 
सो०-सुमती नेन बनाइ, शील पताका ते सकल । 

जिते तिते मुस्क्याय, हेरे युवति विलास यूत ॥ 
॥-धाई जोगई रहि साथ बताती है ॥ : 
दो०-दासी चतुरि-सुतान की; लसे पास जोरि पानि । 

बोली: हँसि हँसि वर सुमति,सब में गौरव बानि । 
मम स्वामिनि बातन पटु अहई। सकुचति हैं उतको -नहिकहई 
पुछत अति लालसा ते जोई । सुनिये करहु निवेदन सोई ॥ 
सासू इनको सब श्रीमाना । शीलबती सब सुमति निधांनाः। 
सो तृभुवन सुनी नहि ऐसी । देखी बिमल हृदय की. जेसी ॥ 
जान निज रामादि कुमारा । कर बधुन को इक सम प्यारा ॥ 
संब ते लघु समधिनी तुम्हारी । तरुणि स्ववस पति रुपकुमारी 
विदित नाम जिनको केकेई । उ मिलाहि लाड लड़ार्वाह तेई। 
नितही राखंहि प्रान की नाई । वहुत जानकी देखि सिहाई 
दो०-श्रति कीरति अरु माण्डर्वाहि, . कौशिल्या महरानि । 

ले बंठहि ढिग ले उठहि, ले पौढ़हि प्रिय मानि.॥_ . 
देखी परम. सुमित्रा ज्ञाता । लषन शत्रुहन की जो माता ॥ 
अपनो सुतं वं ` बधुवन `केरा । रही इतँ दिन मैं. नहि हेरा ॥ 


( ५२४ ) 
/ मातु की अतिसर लाई । नहीं येक मुख करे बड़ाई ॥ 
जिनके उचित जे नेग पठाये। ते मुनि पतिनिहि सो करवाये । 
दपि प्रवर जेठी महरानी । सब नृपतिय आगे निज आनी । 
तऊ बंश मंडन मतिवाना । सीतहि लाड़ लड़ावहि माना ॥। 
कवहुं मोर अनुमोदन हेता। दरसै प्रेम इकत्र निकेता ॥ 
छनछनसुधिभूपतिमगवार्वाह । बहुतदुलारहि जबभवनहिआरवहि 
| दोऽ-लोकप जिनके बिभव को, सुनियत करे प्रकाश । 
| देखों मैं सबते अधिक, कौशलपति आबास ॥ 
जबते बधुन विलोकन कीन्हा । सरबस इनही को कर दीना ॥। 
लोकरीति भूषण -पहिराये । देखे अस न कहाँ बनि आये ॥ 
। बिविध अनूप अपूरब माता । पहिरि रेशमी बस्त्र सुगाता ।। 
भौंजन समय अवधपति दीनो। ते त्रंत ये धारण कीनो ॥ 
देखियत दुती वरनि नहि जाई। अहो लड़ेती देह दिखाई ॥ 
धरि कर कमल शीश परप्रीता। दिय बतायचूड़ामणि सीता । 
दो०-हार मांडवी उमिला किकिन कल द्य तिमान । 
श्रुति कीरति नूपुर रुचिर, रव अनूप छबिखान। | 
खे दुहुँ नुप तियन सराहे। बड़े महीप सुरन जिन चाहे ।। 
बहुरि सुमति धाई सायनी । लागी कहन श्रवन रुचिजानी ।। 
| पूयंबंश समजग में उदारा । दूजों नहि जानिय संसारा ।। 
पहि के नृप सेवन महँ रहई । दशरथ छत्र छाँह सुख करई ॥ 
| पुरन समान ऐश्वयं सँवारी । लखी महाछवि युत वर नारी । 
| भगनित पट भूषण नृप दीन्हें। बचे शेष बहुधारण कीन्हे ।। 
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( ५३० ) 
पहुंची तेहि कुल में वेदेही । अस कुटुम्ब हरि सब कहंदेही ॥ 
चहियतहू तो सासुरो जैसो । तब पुत्रिन को मिलो उतैसो || 
दो०-रति रति पति से तिय पुरुष, भोग की मूरतिवंत । 
राजे अतुल समृद्धि सौं, रंग रूप श्रीकंत ॥ 
पहिले गर्भ कोशिल्या रानी । जन्मी शान्ता नप कल्यानी ।। 
मित्रभाव में दशरथ राजा । रोमपाद नूपपुत्री काजा ॥ 
प्रजा कुशलचहिपुण्यवढ़ावन । श्रुगिक्रषिडि ब्याही अतिपावन 
शान्तिननद लागे इत केरी। जेठी गोरी बरण वडेरी ॥ 
बंधु व्याह पूजन जो गावा । सो विशेष उनही सव पावा ॥ 
विविध विनोद सो लाइ लड़ावहि । भोजनअपने संगक रावहि 
और विपुल रविवंश कुमारी । सुता समान महीप की प्यारी | 
दो०-जेसो उचित सुवासिनिन, समय समय परमान । 
कोशिल्यादेवी निपुन, राखे वधुन प्रिय ध्रान ॥ 
सव रविवंश वधू मतिमाना । जानिय निजवर वहिन समाना 
नीको अनुवतन मह भासी । लगे मोहि निमिकुल दुहितासी । 
जसे मोहि माता ये माने । तौनहु भाव सकल वे जाने ॥ 
वोलचाल विहरन महरानी । इनही सो सवको प्रियमानी ॥ 
। देखे तिन आचरन विसाला । चले यथा कुलरीति वे वाला ॥ 
E तुम्हार तनया बड़भागी। रहत वहाँ सवको प्रियलागी। 
शुशीलादि गुण सों वसकीनी । रहे संराहत सुहृद प्रबीनी ॥ 
मरयादा बत अनुमानीं | नृप किकरी सुप्रेम भूलानी ॥ 


डक” | 


( ५३१) 
“मन्दिर कोशलनाथ को, लसँ परम विस्तार । 


कोशिल्या रानिन से सदा, भूषित रहत अपार. 

| देखन को उत सब अभिरामा । बनी रहैँ निशिदिन बड़बामा 
सीतादिक पुनि कियो तहँबासा | केरी अनेक विधान विलासा 
उत्सव करे कौशिल्या रानी । करहि विधान बधाइन आनी ॥। 

| लै बेठे मुद युतनिज पाहीं । रुचिर कुतूहल विविध दिखाही । 

| बदन विलोकि बिलोकि सिहावै । इनके हाथन सौज दिखावं । 

| पुलकित तन सबकी बलि लेही । दृष्टि न लगे दिठौननि देहीं। 

।। कीशिल्या दशरथजी बारता ॥ 

इक दिवस दसर लौ श्रीमाना । बैठे करत रहे मृदु वातना ।। 

वात्सल्यलँ रति बडि जानी । पिता इच्छा कर जो बखानी । 

| नाथ प्रभु से मेंथिलेश विनय कराई । पठवै ईत सानुज रघुराई 
रहे व्याह मै बहु सुख छायो । रहि सुछन्द दरसन न पायो ।। 

बने अतृप्ती नैन अकुलाही । त्यौ अभिलाष भोगपुर माही ॥ 

मेते दिनवास उत करहि। ते दिन शुभ आयुस मह परही ।। 

| युन प्रसन्न मन नुपति उचारा । निज पुत्रन मैंकवन बिचारा ।। 

गाहिराम लक्ष्मन तबसाथा । लाड़ लियावहिनीका निमनाथा 
| भरत शत्रुहन इहाँ रहिहै । तेहिसन लाड़ल्या अनुसारेही ।। 
देहि उभय नुतन सुख दोऊ । दुगनसम लागँ रस रुप सोड. ।। 
शयन भवन मह भूपति ग्याता । कहि कोशिल्या सो यह बाता 
हो प्राननी तिय सुचिचारनी । कहिमोहि इमजनकदुलारीनी 
` निमकी प्रीतिभाव मइ जानौ। तथा सुनैना को अनुमानौ ।। 


( ५३२ ) 


` सब सुख धाम राम अभिरामा। प्यारे महि प्राणते लागे रामा 


उन विनहित न लखो महिमाहीं । प्रेम बंधे उकहिसकत नाही 


सुमिर सुमिर शुभवास समंधिके । रहे पठावन जीवन जिके। . 
हर दिन पुत्र तुमरिन केरी । दरसन ईच्छा लिखहि बड़ेरी ॥ 


दो०-आपुन कहत तैसे. ही, कौशिल्या जुर हाथां। 
समधिन को पाँति सकल, रहि सुनावत नाथ ।! 


रहै: भरत रिपुदन इहाँही । भल सुमंत कहेऊ गुसाही ।। . 


युगल युगल ए रूप निधाना । होइ इते उते सुखद समाना ॥। 


नेह मुख्य कर सोचन ल्यावहु दुलभ नहि जब चहहु बुलावहु 


यहि प्रकार दम्पतिपरविना । विमल बुद्धि सो बोधन कीना ।। 
छबि लखि दृगन तोर तृनडारे। पुनि पुनि राई लोन उतार । 
नाना मणिन निछावर करहीं । हृदय लगाय गोद में धरहीं ।। 


दो०-हम सौ  सुभगादिकन' सो, करै सुबचन विनोद । . 
कोन ,कौन गुण बरनिये; अतुलित देहि प्रमोद ॥ : 


लाड़ लड़ावति बधु छबि लहई। तुमं वियोग टरई सो करई ।। 


सुनि निमिराजहि कह मुस्क्याई । चतूर बिधाता योग लगाई 


कबहु तहा दशरथ महराजा। आव्रइ देखन बधुन समाजा ॥ | 


आगम जानि बधुन सबःबाला । भीतर गृहन जाहि. तेहिकाला 
आगे होइ लीन्हे इन सासुन ।- पैठहि राम मात की आसन -॥। 
तिनको वातसल्य स्वाभावां। देखत वर्नाह्‌ जाहि नहि गावा । 


नित आपन पुतिन की नाई । लाड लड [वहि अवध गोसाई 1! 
संजीवनि सम, लेखहिँदुलारी । 'हिय में बसहु श्रीरूप हमा री ॥। 


( ५३३ ) 
! सुदासि मुखते सुखकारी । सुनै प्रसंग सकल निमि नारी 
| रही घरिक लौ प्रेम समाई | गदगद कठ पुलकि तन जाई ॥ 
बोली प्रमुदित बचन विनीता । मो सुमती बड़ भागिनि सीता 
उमिलादि इहे भाग प्रभावा । भव में अलभ सुलभ गृहपावा । 
रहिहें सदा समोद कुमामी । हम ते उनहि अधिक तर प्यारी 
। फीकी करहि हमहि सो नीकी । करहिकृपा समधिन समधीकी 
दो०-जसो वास हम सीय को, चाहत रही अनूप । 
.. तेसे सब दुहिताभने, पायो सब अनुरूप ।। 
निज कृतकृत्य जान निमिभामा | भई रहे नित पूरणं कामा । 
इक दिन जनकसुता कल्यानी । गई सिद्धिवर सदन भवानी । 
अमित सखी दासी सुखदाई । आई सब नृप गृही सोहाई ॥ 
सिद्धिजु धर्म धीर बड्प्यारी । पहुंची तहँ शुभ समय बिचारी। 
निमिकुल वधू अपर श्रीमाना। राजै नव नय रूप निधाना ॥ 
लक्ष्मीनिधि की रानि प्रवीना । आवत उठि दूरहिते लीना ॥ _ 
परम सुभग आसन बेटारी । करै यथा विधि शुभ सतकारी ॥। 
दो०-बोली मृढु बहू दिनन में, आगम भयो तुम्हार । . 
अहो भानुकुल कुमुदिनी, लागी प्रिय ससुरारि॥ | 
ऐसो कौन विलास विशाला । लगै ईहाँ ते अधिक सुखशाला । 
कीम्ह ननँद संग विनोद अपारा। सोमनमहे जानहु विस्तारा 
इन आरंभ व्यंग कौ कीना । गई विहंसि सब कुंवरि प्रवीना। 
पूछी कुशल विदेह किशोरी । हसि तब सिद्ध कहा करजोरी । 
सदा क्षेम विधि रूप तुम्हारे । भई सुअवते नैन निहारे ॥ 


Te 


रारा? 
( ५३४ ) 
सिद्धि चरण गहि वेन उचारीं | सुनहु अवधिपति वधुनहमारी 
बझीबात दइ संब हराई। पढ़ी उतहु यह नव निपुनाई ।। 
अवहीं सास संदन ते आईं । तह की बाते कहव सुहाई ।। 
दो०-श्रीनिमिकुल स्वामिनि निकट कही धाई ज्‌ जोई । 
सुनी सुहम नीकं सकल, बहुरन पुछहि सोई ॥ 
करे भले वस सारंग पानी। पति निकेत वरते उजानी ।। 
जब हम अवधि पुरि कौ जाही । कहिषौ करै चलव संगमाही। 
चलते समय न चलव चलावा । रहै बझत नही हमही बुलावा 
अपने वपु निज भक्त बताई। परिचर्जा सुलिषाई पठाई ।। 
कृपा पात्र हम जेउ न केरी । जहा कृपा रहती तह वेरी ।। 
विवस करही भाषहि वेजैसी । तुमहि परंतन चाहिए एसी ॥ 
छोटे ते हम संग सुजाना । खेली हंसि परी इकवाना ॥ 


असन करे पाये मुंखवासा । चरचे गंध करे सुविलासा ॥ 
2 ।। छन्द ॥ 


भोगे सुखे कतकंत सब हमकौ लै कछ आवती । 
. कहती कछु बतियाँ मनोसर श्रवन तै सुष पावती ॥ 
नव वैसतिपुर बिमोहनी कहुँ लाडपुन कै सँकरो । 
बड़ रसिक कामकलांन में निकलन मन तुम रौहरौ ॥ 
सो०-सुन सीता मुसक्याई, गुरुजन भइ इत उत चितइ । 
बोली नेन चलाइ, बचन मृदुल मधु ते मधुर ॥ 
दो०-गोंरे सुवरन कुसुम से, छबिसर कुसुम समान । 
आयइत तुम संतोष कौ, लक्ष्मणइत श्रीमान ॥ 
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Ei CC NN ?ी?ी र? 0 


( ५३५ ) 
। सुलक्षनवान विख्याता । विविध कलान विचक्षन ज्ञाता 
म सो जो मागहूं बड़ भागा । अपुनुहु देहि सहित अनुरागा । 
रिद्धि कहा जह कौन डराई । सुबन सुमित्रा के सुखदाई ।। 
मै उने पर है जिही माता। कर लेहे जानै नव नाता ॥ 
। सजल जलदसम श्याम शरीरा। नयन विसाल गुनन गंभीरा 
हमसो वाक बध जे आही । रूची न प्रीनी करत तिनमाही । 
पुभगा तब लज्जा बस जानी । बोली तिन प्रति परमसयानी। 
रिद्धि सिद्धि सुभाव तुमहारा । इनही न सकुचावहु इहिवारा । 
दो०-रहव सदा निश्चय किये, गुणागार श्रीराम । 

तेह अब आये ईहाँ, कीजै रुचिही सनमान ॥ 
| उपालभ समुचित जो होई। पाइ अकेले दीजहु सोई ॥ 
पृछहु तुम कोन्ह कस प्यारा । सव जानहु भव के व्यवहारा 
इन सिय के बंधुन को वाला । जसौ तुम प्यारी सब काला ॥ 
तेसे जेहू हई निज धामा । यह सुहाग भूषण अभिरामा ॥। 
हुलसी कहा हँसि सिद्धि प्रवीना | भल विवेक तुम ने करदीना 
तिज पुछहु येजू मतिवाना । निज मैं होकर नेह प्रमाना ॥ 
| इन भाइन प्यारी हम रहई। तिमि हमरे भाइन जे अहई ।। 
फिरौ अथं आसय अनुमानी । निपुन सिया सखि वहुरि्रखानी 
रो०-आज काल निसि दिवस मै, मिलौ उनै जिहिबेर । 

वे मानही तुम सौ सघहि, ना तो लेहु निवेर ।। 
सुनकै रोम सकल तन छाये । भाषिउ भरत काहि नही आये 
गील कमल सम मंजुलं अंगा । लसँ तडित लौ वसन विसंगा । 


He ना 


( ५३६ ) 
नयन कमल लावन्य निधाना। पीन हृदय वरभूज आजाना ॥ 
मोहै मनहि मधुर मुसुक्याई । रामहि सम अनुहार सुहाई ॥ 


ननद माँडवी के मन्‌ मंडन । सोहै भाल विसाल सिषंडन ॥ 


करशर धनु कटि मैं असिमाथा । देखे ब्याह समय महसाथा । 


` - अरुअरि दमन रमविन बेऊ । सील नियट लहुरे ननदेऊ ॥ 
चंपक बरन गौर मृदुगाता । सायुध वीर धर्म मह ज्ञाता ॥ 


दो०-श्रृति कीरति रतिसुखद,मति अतिविचित्र विसेष । 
` विहसत अग्रज अग्रमृदु छक, चित्र छवि देष ॥ 


जानत हतिहम सब संग आवही। अवधिनरेश कृपालपठावही : 


चारो बन्धु भानुकुल टीका । औरौ अधिक लगतेउ नीका ॥ 
सहचरि कहेउ सुनहुमृगनेनी । प्रीति तुमारि सबहि सुखदैनी। 
चहती अपुन समागम जैसे । तरसत बहु दरस कह ऐसे ॥ 
ईनहि जथा रुचि मुदित रमावी । तोष लहै तिहि मै समभावी 
श्याम गौर छवि के आधारा । रहै सुषित अवधेश उदारा ॥ 
इत उतै सुख देन सुहाये । राखउ नहि इनहि _ पठवाये ॥ 


अब आगे जब कौनहु काला । दुरागवन करिहै महिपाला ॥ 
तब इन सीतादिकन लिवावन । अहै उभय कुंवरमन भावन। 


बहुत दिनन हुहोइ पहुनाई । तव करियौ अपनी मनभाई ॥ 


॥ छन्द ।। 


a, जआऋ 
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बट | 


इम सरस प्रीति उत्तर वचन विलास वहु भातिन भयौ.। | 


सियलोक बृति लिये अधोचित भाभि 


यन पुजन दयो ॥ 
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| ( ५३७ ) 
| जुवंसिनी निमकेणनी सब बस की हिल मिल हँसी । 
| सविनीति संयुत रीति प्रीति बृद्धि मैं अतिही लसी ॥ 
| सो०-ऐसे सुचि परिहास, भेट होत नव बधुन प्रति । 
| होत रहैस विलास गान कथन तिनकौ सुभदा ॥ 
।। कवित्त ॥। 
| एक दिवस माताजी करिके श्रृंगार चारु, 
हेतु सो दुलाय निकट निरखति मुख कंज को | 
सीता नेह हँसति मंद दूरिक करति द्वन्द्व सकल, 
ताही छण आई ध्यान लालन रस रज को ॥ 
माता हेतु पाई तब मनोरथ चित आई श्याम, 
` राम को बोलावो आवे विरह दुख भंज को । | 
जीवन कर लाभ एहि निरखे अभिराम श्याम, 
परणकाम राम छबि काम मद गंज को ॥ 
| राजा सों एकान्त पाय कही जा सुनेना जी ने, 
मेरी अभिलाष एही सीता वर आवहीं । 
पावे विविध सुख पुरवासी सो अपनी मति, 
र जाकी असगती और मैं हूँ सुख पावही ।। 
| चिट्टी महाराज श्रीदशरथ को सिध्य जाय, 
बिनै पाय विदा करे राम मन भावही । 
` सख बढाय बेली मन की फुलाय, 
| ऽज दहात उन - करहीं संतुष्ट मेरे सकल चित चावहीं ।। 


( ५३८ ) 

रात भई बात प्रातदूत युगल भेजेव रागु 

चीठी में लिखोयो प्रेम जायो जो बचत है; 
दिन बहु वित्यो मैंन राघव मुख देख्यो है, | 

आसा बहु लागी रहत देखो कब बदन हैं ।। 
आवे रघनदन सत्र सूदन भरत लखन लाल 

पावे सब लॉग दरसं परस जे सजन है। 
मेरे तो चाह एहि देख्यो सिध्य सियांनाथ 


हाथ में तुम्हारे राव याहो सों करण है।॥ 


अवधपुरी पावन जब: धावन पहुंचे जय, 


नगर सोहावन देखिं हर्ष चित्त आयो है। 


किला में प्रवेश कीम्हों बैठ जहे दंशरंथंजे 


रूप को निहारी भाव संहित मांथनायो है॥ 


पत्री प्रेम यंत्री जो लीखी हैं राजा जंनकज नें दीन्ही 

_ प्रेम संहित लीन्हो' बांचिनेह छायो हैं । 
अपर बाते दूत के मुंखाल्लें सब सुनन. लगे 

जनक नूपं संमाचार संकल वासुनायो है ॥ 

रामलाल समाचार पाय पिता पौस. आये. हैं 

भरत लखन रिपुंसूदना! सुनन दौरि आये हैं । 
राम अज्ञा पाय रामलालः कर' चीठी' लीन्हों 
मधुर, मुसुकाय बांचिं' ्रातनः को सुनायो है ॥ 
बाहर संकोच भीतर, आनंदः की भित्तिं नाहिं, 


_ राजा हेल्रु' पायः श्रीवँशिष्ठि को बोलाये हैं ॥ 


- 
। 


( ५३६ ) 
| आये सन्मानः पाये बैठे ऋषिं सावधान, 
जनके नृप पाती जो लिखि हैं सो जनाये है ॥ 
पेक वार उत्तम आप शोधि कें बताय दीजे, 
भानन्द अरु मंगल सब भाँति सुखधान हो । 
| सब अनाज साज सकल निजनिजं रुचिसाज, 
साज होइके तयार रामलाल संग प्रस्थान हो ।। 
दीन्ही मुनि भाषि माघशुक्ल पछ जबहि जाव, 
पखभर अनूप दिवस काहू ते नहान हो । 
राजा सुनि अज्ञा दई चारो सुतमान लइ जेही, 
विधि तयार भये कोन ये बखान हो ॥ 
| दोऽ-माघ शुक्ल की आदि तिथिं; मंगल मोद विधान । 
सुख सागर रघुवशमणि, कीन्ह जनकपुर पयान ॥ 
सुनि भुआल अधिक सुखमाने । मंत्रीन आये सुदिये सुहाने ॥ 
मिथिला हेत राम करन पहुनाई । साजहु साज सकलअबजाई 
सचिवसुआयसुनि निजसिरधारी। किन्ह सबंविधितुरततेयारी 
| करत पिता वय राम कृपाला । करहि विचारन कौनहिकाला 
सानुज़ मातु पिता'उरलाये। मुदित सूंघी शीर आशीष पाये । 
नाई चरणपंकज महं माथा। चले शीलनिधि लछुमन लेसाथां 
मुनि विप्रन ते आशिष लीनी । चढ़े सिधुरन अतिदृतिदीनी ।। 
प्रात सखन कह रामहु गवने । चले मुदित मन आनन्द भीने । 
वाहन चढि चढि रुचिअनुसारी । भलत समाज सोहअतिभारी 
' प्रतिवास रतैदिन प्रतिजाई । निभिहीनिवेदनकरहि दूतआंबई 


कि गाह 


( ५४०) 
वासहि वसत चले सुख सुजाही । पहुचि गये मिथिलापुरमाही 
दो०-जेहि जेहि मग रघुलाल संग चलत चतुर दलयुथा । 
तेहि तेहि मंगवासी मुदित, निरखत छवि बरुथा || 
बीच बीच विश्राम करी, आये तिरहुत सुख देत । 
युगल अनुचर बुधविनय करि, जायनिम नृप पास ।। 
रघुकुलमणि की आगवन कीन सविनय प्रकास । 
सुनत सभासद सहित नृप, हर्षन हृदय समाय । 
पुति धीरज धरि वेगहि, लक्ष्मीनिधिह बुलाय ॥। 
कहि शीघ्र तैयार होय, जाह सखा सब लै साथ । 
आदर सहित सनमान करि, लै आवहु रघुनाथ ।। 
पिलु अनुसासन पाय के, सजि सब साज समाज । 
गये मिलन प्रमुदित वदन, जहाँ आवत रघ राज । 
श्रीनिधि हृदय आनंद अमित, मिलन रघूनन्दन समीप । 
सोउ सुठि सुख हिय रहे अकथ अगाथ अनूप ॥। 
बहुरि राम निज बन्धु समेता । लक्ष्मीनिधि भेटे सपुनी ता ।। 
हरषि नयन भरि पुलकित गाता । हिय लगाय भेटे सरसाता 
लक्ष्मीनिधि भये अमित आनंदा | देखी राम मुख पूणं चन्दा । 
मिथिला वासिन दरस के हेता। आप रहे सुघ्रींति समेता ॥। 
सब हिय प्रेम रामसब जाना । यथा मिलन तलफत अकुलाना 
अमित रूपकरि आपुहि श्यामा । सुन्दर सुखद स्वरुप ललामा 
सकल मेंथिलन हृदय लगाई । मिले सप्रेम पुरजन सुखदाई ॥ 


जेहिकेजियजसभाव रहावा । तेहिते मिलतरामलालतसभावा. | 
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( ५४१ ) 
८ मैथिल ढिग इक इक रामा। देवाह आनंदअतिसुखधामा 
लखा काह रघूपति देखा । अपने ढिग शयामहि सब पेखा ॥। 
तिजनिज हियसब अनुभव करही।आनंद महाभाव हिंयधरही। 
| सबते अधिक लाल मोहि माने । सबहि छोड़मम हिय लपटाने 
दो०-आनन्द मगन विभोर अति, तेहि छन मैंथिल लोग । 
सो सुख अकथ अगाध अति, रघुवर मिलन सुयोग ।। 
जप नय कहत इत्र की वर्षा । करत सुमाग सबहि सुर सरषा 
दुहु दिशिदल महेँ बाजत बाजे । बन्दी विरद बजत बहुराजे 
दो०-जनकपुरी सुखसदन महेँ, पहुचे रघुकुल चंद । 
` निरखिनगर नरनारि नभ,सुरसब परमानंद ।। 
देवन दीन्ही दुन्दुभी, वरषि फूल सुखपाय । 
पुर नर नारिन सहित, कहत अति हर्षाय ॥ 
विधिसन पाचत देव सब, जनकपुरी को वास । 
जह्‌ त्रिभुवन के सकल सुख कीन्हों आय निवास । 
जनकपुरी सुख सदन महं पहुचे रघूकुल चन्द । 
निरखि नगर नर नारि सब, नभसुर परमानन्द । 
देवन दीन्हीं दुदुंभि मुद भरी,लखे फूल सुखपाय । 
पुर नर नारिन भाग को, बरनत अति हर्षाय ।। 
पितु आयसु लहि पद सिरनाई । भ्रातन सहित राम रघुराई। 
रथ चढ़ि चले कुवर के साथा । दरसन देत सबहि मुद पाथा । 
| झसव सहित कुँवर लै आयेऊ। मातु महलमहे पहुँचल भयऊ। 


कल गा 


( ५४२ ) 
।। कत || 
दुरहि ते,दोउ समाज परस्पर मिलाप काल, 


चले अति प्रहष चित्त मिलन होन लागी है। 

लक्ष्मीनिध्रि रामलाल भरतलाल लखनलाल, 
सखन सहित मिले बिमल नेह पागी है ॥ 

नाना विधि, करि जौहार इत उत पुरवासीः 
. सब चले जन्कपुरी महू रविकुल कुमुदचन्द है । 

महल के झरोखन ते नागरी निहारति हैं 

नाना. श्युंगार कीन्हे अतिहि आनन्दे हैं | 
मातु सुनना सुनत अति हर्षाई। आरति साजि सखिन सहधाई 
मंगल गार्वाह प्रिय सब नारी । प्रेम प्रवाह बढ़त हिय भारी । 
आरति करिमुदित सबमाता। नयन सजल अतिपुलकितगाता 
भ्रात सहित लाल कीच्ह्‌ प्रणामा । मातु कही जीयोमंगलरामा 


` शीश सूंघि दंग डारति पानी । कीन्ह प्यार विविध विधिरानी 


दो०-तृप्त न होहि मातृ मन, रूप माधुरि दृग चाख । 
सुनहु हे कृपायतन, करो सफल अभिलाष ॥ 
सिद्धि कूंवरि कह रामहि देखी । पगी प्रेमरस हृदय विशेषी। 
सहित भ्रात रघुवर पग लागी । नयन नीर धोयउ रस पागी । 
लालहि चली लिवाय सुनैना । प्रेम भरी कछ पूछ सकैना ।। 
वास रुचिर महलन में दीना । लाल नैनहिअति शोभितकीता 
राजन के राजा श्रीसीरध्वज कुशध्वजादि, 
संग सचिव समाज साथ हषंचित्त आये हैं । 


( ५४३) 
; सखा सहित रामलाल होइके निहाल, 
अति संप्रेम चरण बंदी मिलत सुख पाये हैं । 
| कुशल प्रशन करत सव बाढी है सनेह, | न 
चाव भाव सहितं भेट प्रेम मै बिकाये हैं ॥ 
हुँरि उठि गये जहाँ बैठे श्रीवशिष्ठ मुनि | 
| देखि के सरुप प्रेमं सहित माथनाये हैं ॥ 
एचिर सिहासन सजिकर आनी । बैठोरे रघुर्वर सुखंसानी ॥ 
पूजि सविधि पुनि आरति कीनी । कुशल क्षेम सब पूछप्रवीनी 
| ललकति रही दरस तब रामा। आज भई में पूरण सुखधामा 
| बोले राम हमऊ सुनु माई । दरस प्यास तब रहे दुखाई ॥ 
' देखत मिथिलहिभयो प्रसन्ना । भेटि व्याधि चितभयो अखिन्ना 
दो० -सुखद राम निज. मातु की, भेट कुशल कह गायं ¡ 
सुनत सुनैना हषंयुत, रही प्रेम जलं छाय ॥ | 
बहुरि मालु बोली मृढुबानी । पावहु व्यंजनं लाले सुंखमानी॥ 
| सासुः विनय सुनि राम उदारा । पाये भोजनविविध प्रकारा । 
सहित कुँवर सव भ्रातन साथा । अचवन वियिमुदित रघुनाथ 
| सिद्धि कुंअरि करवीड़ा पाथे। दोनोहु भाई मोद उरछाये ।। 
7 बैठं सिंहासन सोहत. मोदभरे । मैंथिल प्रेमं पगे सब सिरे i 
ेहि.अवसर पहुंचे निमिराऊ।देख दरस लहि अतिचितचाऊ।। 
भ्रातन सहित लालमुख पेखी । पाये आनन्द हृदय विशेषी । 
पुनि पुनि लेवै हृदय लगाई, । कारि वात्सल्य अधिक सरसाई । 
अवं लगि तात जौदिन गयेऊ। सो सब तात अनल प्रद भयेऊ 


2 


कि, ला 


( ५४४ ) 
होहुन कवहु नयन के बाहर होयहु नहि रघुवंश उजागर ।। 
राम सासुर मुख सुनि मुदु वेना । बोले बचन मनोहर ऐना ।। 
करि प्रिय प्यार भल तोषी । भये मुदित मनआनन्द पेखी || 
आपु सरिस निज पुज्यहि पाई । मममन कवहु अलग नहिजाई 
राउर दरश नयन नित चहै । छन छन बढ़ति अधिक उभाहै। 
दो०-पगे प्रेम. गदगद गिरा, बोले निमि भुपाल । 
आज सुखी सब बिधि भयो, तुमहि निरखि रघलाल । 

सीतावर राम स्याम सुन्दर सुखद अंग 


चले नप महल में किसोरी जह राजहीं । 
दास सब पाछ अरु प्रिय अनुज आस पास 


` मन मैं हुलास बहुत सुखमा अंग भ्राजहीं ॥ . 


कानन में कनक फल नाक में बुलाक 


मडुरमय मयनमद मान गलित देखत कवि लाजही 
कौस्तुभ उपवीत पीत सोहत मधुर अंगः 


. मोतिन मणिहार उरसि न पुर पग बाजहीं ॥ 


किकिन करि राजे लर तीन मधुर बाजे 


उपराजे सब नाना सुख भूषण जे अंग हैं। 


पनहीं चित हनहीं जे जराव मनि मोतिन 


करि चलत छवि देत मन मोहन अंग हैं ॥ | 


दोउ दिशि झरोखन ते चन्द्रमुखी झाँकति हैं 


प्राण नेवछावर करि भीनी रस रंग हैं । | 


| 
| 


( ५४५) 
ं । फेरि देखत मुसुक्यान सहित रामरसिक, 
दुहु बोर नेह कीं उमंग कीत रंग हैं ॥ 
|0०एढि विधि रघुकुल कुमुदशशि, आय महल के द्वार । 
| महरानी महली सवे, आरती लीन्ह उतार ।। 
बहुरि अधे दै फेरि पट, चली लवाइ निकेत । 
करत दुलार अनेक विधि, बनत न उपमादेत ।। 
पग धोआइ दासी मृदित, बैठे सब सुकुमार । 
परूसन लागी सरहज सकल,षटरष चारि प्रकार ।। 
एक थारमें अमित विधि, व्यंजन बहु सुस्वाद । 
जेवत राघव रसिक मणि, गारि होत मृदु नाद ॥ 
लावति ब्यंजन मधुरअली,करि-२ मुदु मुसुक्यान। , 
बजत चरण करिकर मधुर,भूषण रसमय सान ।। 
परुसत शोभित कर कमल, कंचन मणिमय थार । 
लेहु लाल अच्छी बनी, व्यंजन मसाले दार ॥ 
तब बोले सीतारमन, छबिमय मुदु मुसुक्याय । 
मन दीन्हो तिन्ह सब दई,देहु जो तुम कहुँभाय ॥ 
लेत सियावर रसभरे, देति जो नागरि नारि । 
मुखमें लेत वरणन करत, प्रीतिरीति अनुसारि ॥ 
तब सिद्धा ल्याई दही, मिश्री ता महेँ डारि । 
कछ परुसती कछु हास्यमिस,देत कपोल निसारि ।। 
एहि विधि हास्य विलासयुत, पावत राजकुमार । 
निरखत मुख की माधुरी, सबहि हषं अपार ।। 


किए. रुघा 


( ५४६) 
मधुर स्वर गारी गान करति नागरी, 
सुजान बाजत मृदंग वीण उठत तरंगतान।. 
प्रीतम नवकुमार सुकुमार रामलाल सन, 
सरहज परोसति ते करति अर्थं को बखान। 
ताहि मिसु नाना रसरंग उमगाय चित, | 
द हित सों बताव भावकीयो है अजान जान । 
तेहि सुख समाज को बखाने कौन प्रिया शरण, . 
परमानन्द रासि मानो तेहि महँ समान प्राण। 
दो०-सीता नेह अरु प्रेम यूत, निरखति लालन बोर । 
जननी घर खिरकिन लगी कोटिन रति चितचोर । 
किकरी सँवारि साज सकल अँचवावन हित, क्‍ 
| बहुतन कर झारी सो सुधारी मणिहीर सो । , 
बहुतन कर खरचा बहुत शुक्ल वस्त्र लिए, | 
_ ठाढी कोई पादुका फेरी राखयो मतिधीर सो। 
जनक नृप महल सकल भूवन सुख, 
उमड़ि आयो दासी रूपखड़ी सखी आनंद शरीर सो।. 
अचवन कराय पान अतर मगाय दीन्हो, 


लींन्हो. चले नृत्य भूमि महल कुटीर सो ॥ 
।। छप्पय ॥ 
अनुज सखन संग नृत्य भूमि रघ्राज विराजत । 
कोटि पुरंदर सम विलास' वरणत कवि लाजत ॥ 


| 
| 


( ५४७ ) 


गुणिन गान करि प्रभुहि रिझावत । 
चे समाज संग नाना सुख पावत ॥ 
वरखत आनंद मेंह देह सुधि सर्बाह भूलाने । 
परानेद सुख राशि कहत कविमति सकुचाने ॥ 
उहाँ सहचरि महल की सिया नागरिहि सँवारही । 
करि अनमोल सिंगार सुठि तनमनधन सब बारहीं ॥ 
सीतारमन को तेज भानु कोटि के दुतिहि लजावत । 
करन लगी गुणगान तान बहु मुर्छनि संयृत । 
नृत्यन लगी प्रवीण नायका शोभा अदभूत । 


लक्ष्मीनिधि सखन युत रामलाल संग राजहीं । 
भेजेशुचित जब सकल महल वासी सुखराशी । 


कह्यो सुनेना शयन वँन उठि चलि एक दासी । | 
नृत्य महल तिन जाय लक्ष्मीनिधि दास प्रति खबर जनाई। 
श्रीरघुनन्दन प्राणनाथ को महल में होत बोलाई ॥ 
चतुराई ते लावहु रसिक सिरोमणि लाल को । 
अतिनागर सुखसागरं नखशिष सुखधाम को ॥ 
चले दासी जहे सुख विलास में राजत लाल है। 
| उठत तान तरंग की आनन्द सरस सुमाल है ॥ 
| कहा जाय अति प्रीति रीतो सो लक्ष्मीनिध को । 


| होत बोलाहठ सीतारमन महल दरशन हीत को ॥ 
| गुनिन निछावर पांय के गये सकल निज सदन । 


राघव भ्रतन सहित आये राजमहल प्रमुदित वदन । 


नाना रसमय 
रघुपति सक 


( ५४८ ) 

अनुज सहित सीतारमण सासुन सकल जोहारि । 

प्रमुदित मन आशीष लहि, ठाढ़े मनमोद भारि । 

पिया आये सब हुलसही आनंद उरन समात । 
_फूली कंज विलोचन वाल निहाल पिय और निहारत । 

चतुर सखी आई हरषि एक राजकुमार के संगं । 

ठढ़ भई बतलाते मृदू पानि पकरि रस अंग ।। 
मंद विहँसि निजनिज भवन गई सुनैना आद । 

सानुज निजनिज महल गं सखि संग अहवाद ।। 

राम रसिक रसिकिनों भेटि भे परम सुखारी । 

अति , सन्मायो घ्राणनाथ कहँ जनक दुलारी ॥ 

नवनागर नवनागरी भई परम आनंद मय । 

मन बुद्धि चित अहमित विसरि गई भये परसुखहिलयः 

५ ॥। कवित्त ॥। 


शोभा सुन्दरता: महल की बखाने कौन, - 
जनकपुर महल में विशेष अनुमान हैं 
हाटक मणि नाना रंग रचित हैं निकुज 
सकलता में प्रयक नवल सुखमा रसखान हैं 
मणिन को दीप चहुंओर ते विराजत है 
पान अतर पुष्पमाल सर्व शोभामान हैं । 
नेह प्रेम वहिनं सब संग में बिराजे प्यारी | 
. राम रसिक राजे संग सकल 'गुणमान हैं। 
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-( ५४६) 
/ नील मणिन की कलीत करधनी, 
पेन्हेत कंचन: गौरांगी सीता सुकुमारी री । 
राघव मनभावन शोहावन सब भूषण छवि, 
अग अंग माधुरी पेकोटिन रति बारी री । 
कोटि चंद दामिनि दृति-लज्जित मणिहार, 
सोहे कनक सूत्र सारी दरदामिनी किनारी री। 
अधर सुकुमारी पखेसर दुतिकारी, . त 
मुसुक्यान मनहारी रघुनंदन बलिहारी री । 
दो०-कहहु लाल माधुर्यं मय, वचन- सुखद रसबोर । 
अंतर जनि कछु रांखहु, प्राणनाथ चित चोर ॥ 
कबहूँ नेहते सुरत करि, तुम देख्यो मम अंग । 
कबहू हमारे मिलन की, आयत रहे उतरंग ॥ | 
हमें तोक्षण क्षम सुरतिते,बिसरयो नहि तुमप्राण । 
कमल नयन हे चन्दमुख, जिमिचकोरि को ध्यान। 
असकहि भरि आई सिया, सजल नयन भइआइ। 
प्राण पियारे रसिकमणि, लियो हिय में लाइ ॥ 
॥ श्रीकौशल्यानंदन कोकिलं वयन को बचन ॥ 
जेहि दिनते प्यारी तुम पिता भवन आय रही, 
ता दिन ते सरयू पुलिन कुँजनहिं भावेरी । 
क्षण-क्षण विरह तेरी मेरी हिय को बिदारे, | 
रहत भावतन कवनो बस्तु निरखि बिरह छावेरे । 


न” 


( ५५० ) 
चन्द्रमा अंगार लागे निशिमें न पलक लागे 
सुधि आंये प्यारी तब अधिक व्यथा आवैरी । 
कहते न बनते प्यारी जाने सकल मानस मोर 
चन्द विनु जैसे हीं चकोर दुख पावेरी । 
जा दिन ते पाती जनकरायज की अवध आई 
पिता मोहि बांचन को दई अनुराग में । 
बाचत सुखपायो सब भ्रातन को सुनायो हिये 
प्रम उमड़ि आयो तब दरस परस लाग में । 
ता दिन ते कछक॑ अहलादमन आयो प्यारी 
आजं तब दरसनविधि लीन्हो मम भाग में । 
विहरहु विहरावहु मन व्यथा कोमिटावहु तुम 
LC अतिसुखः : पावहुगी _ मेरे अंग राग में । 
महल छविकारी -तामें सेज सुख अधिक भारी, - 
चहु दिशि: सुकुमारी सब सेवा विधि लीन्ही है । 
पान दान कोः ऊकर कोउ हाथ अतरदान 
पीकदान लीन्हे कोऊ तन मन वारी दीनी है। 
मद हसि खवावे पान युगलं सखी नेह भरी, | 


शोभा दरता सब अंगते नवीनी है । 
नुपूर बजावे कोऊ मधुर मधुर गावे कोऊ 


रस उपजावे स्वर ताल में प्रवीनी हैं । 
जनक सुनयना सम न भाग कोउ देव अरुदेव वधु सुकुचाती 
जा घर युगल बिहार मनोहर रस सागर अधिकाती ॥ _ 


.._ 


( ५५१ ) 

यहि विधि दूलहा दुलहिनी विहरत राजनिकेत । 
अमित कामरति लाजहि बनत न उपमा देत ॥ 
एक दिवस पिय राम सहित प्रिया निज महलमें । 
पोढ़ रत्न प्रजंक लालन सुखसागर सुखद ॥ 
प्यारी लगि पिय अंक पोढि अति अहलाद मन । 
मुख छबि अतिसुख देत,यूगल मगन मुखचंदलष । 
कबहुकहित बतियां करत बढ़त मंजु रसपुन्ज । 
किय सपथ तोहि कहो हिय निजकी सुनु प्यारी । 
अस न अपनपो मोहि जसे प्रिय तुम लगत हो ॥ 
मिलो कोटि ब्रह्मांड अस न मोहि आनन्द । 
होत जु तब मुख कमल को पान करत मकरंद ।। 
श्रवण नयन मन तुम बसे ओर न कछ सुहात । 
तेरे हित चितवनि उपर बारे सब सुख जात ॥ 
सबसु खबारी जात जबहि बोलहु मुसुकाई । 
निरखत तब मुखकंज पलक परणे नहि भाई ॥ 
मेरे हिय आनन्द को तुमहि प्रिये निदान । 

हौ जिय को जोवन जरी प्रानहु के प्रान ॥ 
प्रेम भरे पिय बचन सुनि प्रिया मधुर मुसुक्याय । 
वारि विभूषण वचन पर लिये लाल उरलाय ॥ 
एहि विधि प्रेम ढिढाई प्रिया कह लौन्ह रिझाई। 
प्यारी सब सुखदीन्ह लाल कहे उर लपटाई ॥ 


र २ 


( ५५२ ) 
 ॥ श्रीसुनैना अम्बा के महलमें दोनों भाई का निवास ।। 
` दोऽ०-पतनी जुत नृप जनक की कहिहैं प्रभ में प्रीत । 
राज बधू दूहितां'निपुन, बरते जिम रस रीत ।। 
राम वासं अपने गृह जानी । मुदित रहैं मैथिल पति रानी ।। 
चीर्नाह विष्णु परन्तु छुपावहि । नित जामातभावसौ ध्यावहि 
सुभग सरीर कमलदल लोचन । सुभग अनंत मदनमद मोचन 
सुभ्रसु उरध पुंड 'विसाला । श्रवन सुकुण्डल डलहि विसाला 
ससि मुख विहग राजसम नासा । सुभरद अधर मनोहर हासा 
लस कंबु कंधरः त्रय 'रेष । दुति भृगुपद श्रीवत्स अलेषे ॥। 
पीन अंश भूज. हृदयःविराजे । नाभी रोम पांति सभ साज ॥। 
अरूकटिःदेश सुजंघं सुढारा । पिड्री ललित गुलफ छविसारा 
दो०-चरन.अरुन राजीव सम, जनमन अलि विश्राम । 
नाना पट नाना भरन, रतनन मय अभिराम ॥। 
सुन्दर धनुष बाण कर लीन । अनुज सहित बठे मृदभीनं ।॥ 
रुप उपासक.-उत.सब. बाढ़ । सब सुबलादि संखाढ़िंग ठाँढे ॥ 
उत्तम दास छत्र सित धार ।.ससिकर निकर सुचामर ढारे ॥ 
आयुध असि चर्मादिक वारे । बहु आखेट खिलावन वारे ॥ | 
गध प्रसून, पान, कर ,धारी । बीरी सेष ग्रहै जु बिचारी ।# 
घड़ी जन्त्र धार .सविवेका । नत्यगान में. कुशल अनेका ॥। 
नाना मृगज हंस सुक मैना । लिये पिकादि सुनावहि वैना ॥ 
सकल बिनोदन में प्रभु ज्ञाता । हंसत हंसावत कहि कछ बाता 
| जथा आइस अनुसरहीं । रंग महिल कौ सोभित करहीः 


( ५५३ ) 
अधं पुलिन करहि इम ध्याना । रहिमन ब्रह्मानन्द समाना 
अरुचितहि चित मैं मति धामा। हय अमल आतमा रामा ॥ 
तिरगुन विरजअलख अविनासी। स्वयंप्रकाश स्वछंदविलासी 
निराकार लिप्त अनूप सरुपा निविकार बहुगुन बहुरुपा ॥ 
सम सरवत्र विभूति विलासा। सदा येक रस आनन्द रासा ॥। 
आदिन मध्य अंत नहि पाईय । निगमन अजोर गाइय ॥ 
दो०-स्वईच्छत कोटि अनन्त के, रचन ब्रह्मांड समर्थ । 
तत्व सघटन चित करे, सत्ता मात्र पुमर्थं ॥ 
सो०-सीरकेत कुसकेतु, पुत्रि सपुत्र कलत्र कन । 
अपनी प्रियन समेत,सेबहि तन मन बचनकर.। 
दो०-भोजन को बृलवावही, निपुन सुनयना रानि । 
मुदित जिमाव अनुज जुत,अन्न मधुर निजपानि । 
रम्य सनिग्ध छःरस विधिचारा। व्यंजन विसद अनेक प्रकारा 
नाना स्नाद कलित जिनमाहीं । रुचि अनुसार पवावत जाही 
राम परम सोौंदर्ज निधाना । करहि अपुन रुपामृत पाना ।। 
बैठी तहँ बहु महिप कुमारी । रुपवान बड़ नव वय वारी ॥ 
मोहित हवै छबि नेनन आनी । गान करे कलकोकिलंबानी ।। 
| रानी सरल बहुत हटकाव । नागर चहइ सुगारिति गाव ।। 
तिनमैं मिली वोर की हेरन। बरजै भूम सुता बहु बेरन ।। 
हरयै तिन प्रति सपथ बखानौ। चंचल बड़ी. परंतन मानौ ॥ 
` दो०-प्रनय कोप मूठिन हने हमै लगावहु नाउ। 
हम बिन जो मन में चहो, करवौ करहु चवाउ ॥ 


HE गा 


( ५५४ ) | 


कुच दसा वहे प्रभु ख्ुंगारी । लै हिय कौ है दृगन निहारी ॥ . 


पुरुष सुक्ति आदिक श्रुतिकेरी । रिचा रिषिनमुष सुनतघनेरी 


राम्रा रधुवंश बहावन । गये तैसी कबहु सुहावन ॥। 


गारी नप दृहिं तन की गई । जैसी अधिक लगी मनभाई ॥ 


| 
| 
| 


पीने आत्म सुख सहितं सदाँही । भये मोहिं गुन सुषित महाही , 


जंग व्यंवेहार कुशल लेखि रानी । प्रभु सुभाव ते बहुतसिहानी | 


पावन कमला सैलिँलै पिवांये । पौछे अंचल वदन सुहाये ॥ 


भरी लंवंग थे लादि सुगंधन । बीरी विरच दई विववंधन॥ . 


दो०-अनुकम्पां निते तवं करे, वातंसलयं तिन जान । 
कबहु धरसिर अंक मैं, सोई रहे भगवान ॥। 


लगे तेजं निध स्यामेले गोरै । चित्त निकट जुंवतिन के चोरे । 


कहैं हृदय मैं यें रघुनाथा । नौ नै लागत होइ सिय साथा ॥ | 


व्यजन संजुँक्ति भूंप तिय लीना। लगीं करन मृदुपवने प्रवीना 

दिब्य दृष्टि दरसै हरिः होई । अहो तत्व तै चितहि सोई ॥ 

गौर वेरेनं लछमने मुंदृगांता । साक्षात ते शेष विष्याता ।। 

ये पुन राम नील मनि स्यामो। तेसे सुष सायी अभिरामा ॥ 

मम परजंकं अक मह आई । नीके लागत सथन अरुसांई ॥ 

दो०-जे आश्रय सब विश्व के, विश्वाधार विराज । | 
` मुहि आश्रय पदवी दये, धन्थ भाग मम आज ॥ 


इम अनुदिन लडल्यावत माही । सुख मैं जात समझ महिजाही 
बारे अंकाहि महिंपाला । देखे एक दिन सुछवि बिसाला ॥. 


जग न परहि यहभावंबिचारी । निरंखे छबिथिरतन सुकुमारी 


( ५५५) 
भाग उरमिला सीता । बेठी सुन्दर शील पुनीता ॥ 
तिकट सुचक्षु धम में चारिनि । लसे अर्ध आसत अधिकारिनि 
अपने गौरव के सुप्रमाना । तिन सौ कोमल बचन बखाना ॥ 
प्रियजू में तप तीरथ कीने। ब्रत जप जजन दान बहु दीने ॥ 
नियम संयमादिक विधि ठाई। दया धर्म नय विनय मिताई। 
हरि गुरु भक्तोजोगविधिजागा । सबविषयन मह रहेउविरागा 
इम अपने भागहि तिहिकाला। भये प्रसंसत बुध महिपाला ॥ 
| उत्तम आतम बोध प्रबीने । आशिष पुत्र भाव बहु दीने ॥ 
जोग सुभोगन परिपोषहि । मैंथिल इन्द्र हृदय अति तोषहि ॥ 
| जो सुख ब्रह्मानन्द पिछाने । रुपानन्द मध्य सो जाने ॥ 
प्रिये रहे रघुवंश विभूषन। रमैं रमावहि जुवति अदूषन ॥। 
'निमकुख जा निमकुल नवनारी । अतिसय हर्ष समेत निहारी। 
कवह सिद्धि रिद्धि सह राज बचन बिनोद करत छबि छाज 
रुप माधुरी अमल पिवावही। प्रीति भावते तिनग्रह जाबही । 
दो ०-तहँ असनादि अनेक विधि, पारवे बहु सनमान। 
विविध व्यंग भाषन सुने, कहै परम रसषान ॥ 
| सानुज कबहुँ कबहु अकेले। कबहु इकत कबहुं बड़े मेले ।। 
| विविध विलास क्रियनमुद दैही । हरिन द्रगिन के मन हरलैही 
कुशल उरमिलाकी जू सहेली । रुप प्रभा निधि वसेन बेली ॥ 
करके सिय सिय पति की काना। जँवहि अकेले लहइ सुजाना 
मुदतैनिज स्वामिनिहिं प्रसादन । करहिभलेलछमनप्रतिपादन 
भोगी राज़ रुप साक्षाता। रंग निलयरस के बड़ ज्ञाता ।। 


i या 


( ५५६ ) 

बंछहिं जे जे हिते नंव जोषा | करहि तथा विधि तिन संतोषा 
बिहरै रुचि अनुसार अलेष । अग्रज अग्रस का मन देखे ॥ 
दो०-सिय अनुजाकुल सीलनिधि, मरिजादा की धाम । 

तिहि समाज बैठहि नही, मिले जहाँ सियराम ॥ 
रिद्धिसिद्धि लौ करत विरामा। लहै तोष बड राम अकामा । 
रचि विविध उक्तन सरसाती। जैबौ करी प्रिया प्रति पाती । 
तिनके आसय सुमिर गुसाहीं । उपालंभ को मन सकुचाही ।। 
रिद्धिसींल लक्ष्मीनिधि नारी । विहसत करत कटाक्ष उचारी 
भो श्रीरमन सर्वे सुख धामा । राम तुम्हार नाम अभिरामा ॥ 
जिन बड़भागिन के श्र तपरही । तिनके मन आकषंन करही । 
 सकलरसन को निलयबिचारा । सुमरत रसिक उपासिनप्यारा 
महामाधुरज आसय माही । आरसिक जिनहि लगे प्रियनाही 
दो०-क्रौीडा मैं बतंत प्रभो, विदित बुधन रमु धातु । 

ते सुबरन तब नाम मैं, कहत सुनत रस दातु ॥ 
आगे जिनजिन जपेंउ सुभाइन । ते तुम मे रमि भइस पराइन 
जे अब जपहि जहा मनलाई । तिनहि वही आराम दिखाई ॥ 
Es वेभवविषयनमह त्यागा । अनुदिन रमत तुमहि बड़भागा 
जपहे जे पुनभोर सबासा । रमहें लुम मह दृढ़ विस्वासा ।। 
नाम रावरे मह सुखकारी । परम रमावन सक्ति निहारी !। 
मन रमनीय नाम तब जेसे । तनु रमनीय विराजहि तसे ॥। 
कोटि गंधरव गर्व विमोचन । लज तेज लखि कोटि विरोचन। 
कोटि काम ते मोहन रूपा । कोटि. चन्द्र लावन्य अनूपा ॥ 


( ५५७ ) 
5०-धन प्रान संस सवन के नवरस कंदयक मूति हौ । 
वर प्रभु सिगार उपासियन थ्वृंगार रस की पुर्ती हौ। 
निमनाथ निलय विवाह मै बहु जोषिता मोहित करी । 
ते आज लौ तब पुनः दरसन के सुअभिलाषन भरी ॥। 
मोहन वपुष तुमार निहारै । को जेनहि कुलकान विसारं ॥ 
: छवि माधुज अलौकिक जानी । थिरद्रग पुरुष विलोकहिज्ञानी 
सहसा प्रसूतिय दुहितन टेरी । कहैं लेहु सुन्दर मनि हेरी ॥ 
मृगया में बपु परषत हँता। मोहै सब मृग जल जंता ॥ 
दरसन ते नहि चित्त अघाती । भो गोस परस कों सुख चाही । 
दो०-बृद्धि विरक्त अकाम मुनि, विपिन बसँ तजधाम । | 
देख परम अभिराम छबि, रमन चहैँ हवे बाम ।। 
हम कामिनि नातौ पुन ऐसे | हंसे हंसावहि चाहइ जसे ॥ 
रुप सम दमन मीन हमारा । विचरत चहियनत्याग किहुवारा 
मीन केत्‌ ते तब छबि नौनी । मोहित भइ कौन अनहौनी ॥ 
अनहोनी तुमह पर करह्‌ । जो नेहिन को नेह विसरहूं ॥ _ 
वय मैं प्रौढ़न ननद हमारी । बालपन लौ हम संग बिहारी ॥। 
प्रथम गमन मैं बस कर लींनें। नहि जानिय असका सुखदीनं। 
रही उहाँ तब छबि अनुरागी । वेह शुवस भई अस लागी ॥ 
सौ यह परसपर प्रेम अदूषन । दंपतिन को परम विभूषन ॥ 
दो०-हमहि परेषौ होत यह, रूप मोहनी डार! 
तरसाई दरसनन कों, चिर लो कह सुप्रकार ॥ 
पातिनि मैं जसमति हम माही । लिखत रहो बहुविनतमहाही 


रि” गाहा 


( ५१० ) 
देखत मृदुल निठरता लीनी । कतहु न सो अंगीकृत कीनी |। 
चतुराई के उत्तर नीके । रहे लिखावत हौ सुचि हीके ।। 
जे अपनी जिन को बल राखे । करते हिय पुरी जिन भाखै॥ 
तिन वे जो तुम मैं हम प्रीता । कही न होवहि होत पुतीता ।। 
तुम में मिल जो तुम कहि दीने । दये सुलिख स्वारथ महभीने 
हम निह्‌ काम परायन रहई । बिमल चित्त दरसन तब चहई 
लयौन बोलन आपहुआये । सुनन निज प्रिय होत पराये ।। 


दो०-निमकुल की. जाई हती, बदल भई रबि गोत । 
` परषन हारो कह्‌ करें, कसर दाम मह होत ॥ 


अवधि रहत मह सो सुखसारा। चलत न हतेउ उपाय हमारा 
` अमित जन्म करनी जह जागी । आये बहुत भले बड़भागी ॥ 
तिरहूतपति तिरहतपति “रानी । बड उपकार कियो हमजानी 
तिनके लिखे भये मनभाये। अवधि अधीश्वर ने पठवाये ॥। : 
अब करवो में हमरी निपुनाई। रहिहो तिम राखहि रघ्राई। 
बिमल भावना सौ सन मानहि। द्रग द्वारन हो भीतर आनहि 
देव रचित मन मन्दिर माही । पौंढावहि इद पंकज पाही ॥ | 
अतह करम करन सौचाहे । संवाहई .पद श्री संवाहे ॥। 
छ०-पति जान बुधि प्रधान तत्व विधान पूजन अनुसरे । 
महि तत्व सौ करगंध लेपन सुमन भूज भूषित करे । 
जल तत्व षटरस चारविघि नैवेद्य विरचि पबावहीं। 
कर आरती सिषितत्व सौंदर्ज लखि सुख पावहीं ॥ 


| सो०-मंद मंद भगवान, हो 
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( ५५६ ) 
रहि मारुत ब्यजन वर । 
अस्तूति करहि सुसान, नभ सौ जयजथ शब्दकर । 
दो-नित्य आत्मा राम विभु, रास रसिक श्रीरंग । 
अनि सचित्त की बृति सौ रमहै हम तुम संग ॥। 
जा में हमहि लाज नहि त्रासा । नहि कोउकर सकि उपहास । 
इतने हंमह रुप रसाला । अनत गये चाहउ किहुकाला ॥। 
तौ सुप्रेम बंधन सौ बाधे । सरस समाधि कुठरियन धांधै ॥ 
फरहि लोचन पलक कपारा। जँहौ फेर कहौ किहि वारा ॥ 
व्यंग सुप्रेम सुधारस सानी । सुनी विचित्र सिद्धि की बानी । 
व्यवहारिक बातन मह ज्ञाता । बोले राम रसिक मुसक्याता । 
सिद्धि सरस संभाषन माही । दूतिय अपुन ते कोविद नाही । 
जाकी संग सुकृत तै होई । बोले बसकर पाबहि सोई । । 


दो०-देती विविध उलाहनौं, कहि कहि भाव अगाध । 


कत ब्यापहु मम संग सौ, ओरन मह अपराध ।। 
मो मैं होइ भावना जेसे। बने कहत कहि लीजहि तैसे ॥। 
अपुन अव्यंग लिखी कवपाती । गहिरे आसय सुनत सुहाती । 
सदा प्रियन के मैं आधीना । राखहि ज्यौतिम रहहु प्रवीना । 
अहो प्रधान बुद्धि सो पावन । कहो सुभग पूजन कर वावन ।। 
निजते निज अनुरागिनि केरी । राखहु वान बृति जह मेरी ।| 
सत्य भाबना मह भो वाला | मो ते भिनन कोनहु काला ॥ 
मैं निज चित अनुवर्तन कहेँऊ । सकल काज मै तुम कह चहऊः 
मेरी कृपा विभूति तुम्हारी । जग में सकल प्रानियन प्यारी । 


( ५६० ) 
दो०-विमल तुम्हारे गुनन को, अनुभोगी मइ आहेँ। 
इत आवहु तुम विनन ही,उततुम बिन नहि जाहु। 


गये लिखावन जानकिहि, आये ते निरधार । 
पति के चित्त मोहित किये, वर देवर ज्‌ हमार ॥ 


सम दरसी तुम प्रनकामा । विदित सहोदर सब रस धामा ॥ 
मिलहिन अनमिल साथज्‌ कीने । जो जस तैसिन चाहिय दीने 
नृपति कुमारन सो पहु सोई । सम संजोग कहै सब कोई ॥ 
रविकुल कन्यन की हम नाथा । जाने गुप्त घ्रगट सब गाथा ॥। 
सकुचहु तुम सब लखहि सयाने । नहि कीरतिजो सहजबखाने 
इम परिहास बचन विधि नाना । कहे सुने श्रीराम सुजाना ॥ 
अतुलित मोद परसपर लयऊ । तनु को भान प्रेम ते गायऊ॥ 
जुत येलादि स्वने सम पीरी । सिद्धि सुकर विरची वर वीरी। 
भृकुटि मोरि चल द्रगन चलाई । दई सुघूंघट में मुसक्याई ॥ 
सुन्दर सरस नेह मह सानी । कही बहुर कोमल सम बानी ॥ 
सों०-ऐसे वाक विलास, रसिक राम नितह करहि । 

करे सुप्रेम बिलास, ज॑सौ जब समयो लखत ॥ 


निरत राम रस चरित्र भवानीं । पूछी हसि रमनहि मृदुबानी 
भागवान दशरथ नृप नन्दन । गाये परम पुरुष बुध बृन्दन ।। 
जनक भवन वसिरूप विसाला। अनुवरतेकिहि भांति कृपाला 
सिय संबंध जोग़ा मह ज्ञानी । मन प्रसन्नता किहि विधि मानी 
दो०-सवके सब नाते लागे, राघव मै सब काल । 

सब मं सब नातेन की, मानन करे कृपाल ॥ 


१) 


| झर सिन्धु में जिम श्रीसाथा । बास कर्राह संतत श्रीनाथा ॥ 
[तथा हिमालय में कल्यानी । मै तुम जुत निवसहु मृदुसानी ॥ 


तथा राम लीने प्रिय सीता । बसे ससुर आलयअति प्रीता ॥ 
तन सम्बध जिते जग आही । मुख्य सुतिया पुरुष तिनमाही ॥ 


| तिनके उभय पक्ष मह नाता । होत परसपर अगनित भाता ॥ 
ताते प्रिय सब कह ससुरारा। प्रगट सनातन जह व्यवहारा ॥ 


द्विधा रामलीला सुभकारी । इक वास्तविय द्वितीय व्यवहारी 

समय समय बरते प्रभू दोई। जाने जिनहि अनुग्रह होई ॥ 

दो०-मिथिलावासी दिवस को, छन जाने छवि देख । 
बिन देखे छन एक को, वितव जुग सम लेख ॥ 


तेज अमित रबि सौतन धारे। कालादिक भूभंग निहारे ॥ 


बसहि न बैकुँठहि भगवाना । नहि जोगिनि के हृदय सुजांना 
जह जस अमल भक्तजन गावे । वास करत तह बड़सुख पावे । 
गुन अनुरक्त जान मिथिला को। बसे कृपाकर पति सीता के । 


बाल वध्‌ तिरहूत पुरवासिनि। विपुलग्रहस्त सुतां मुदुहासिनि 


जौवन रुपवती बड भागी । राम चरित्रंन में अनुरागी ॥ 
दरसन कोनृपमन्दिरआवहि। वाक बिलास सुरसिक रमावहि 
सिय प्रसन्नता हित सुभशीला । करं विविधब्यवहारिक लीला 


दो०-नव धन सुन्दर अनुदिवस, सुन्दर सब सुख लेही । 


आवत ढिगपुर सुन्दरिनि, सुन्दर आदर देही ॥ 
बैठारहि ललित कर पासा । बोलहि बचन करत मुदुहास ।। 
चर थावर जग चीनन वारे । सवके हृदय करन उजयारे ।। 


RR, 


( ५६२ ) 
कोपु न पुत्रवती छवि वाना । भये न जिनके कौन निदाना ॥ 
कोकिहिविधिनिजपतिहिपियारी । कोसुकोककोविदनिरधारी 
को प्रोषित पतिका सीमंतिनि । को पतिनिकरवतीगुन वतिनि 
को वल्लभ बस कर प्रवीना । कोन सुरत रसमह को लीना। 
अपनी वृति कहत कुल बाला । लाज करे सबरै सव काला ॥ 
केचित धृष्ट होइ (पुन ऐसी । कहैं असंसय पुछं जैसी ।; 
तिहि समाज सब विधि की सोह । रुचिर बिलासनमेंमनमो हं 
ओरन को ओरहु वाचांले। कहन लगी सरसे दुग धाले ॥ 
नृप केमया भाजन न व्याही। नेह परम निमि नंदनि माही ॥ 
जे तब ब्याह समय में भूपा । दइ स्वयंबर बिरचि अनपा ॥ 
चतुर बरन को बय महतीकी । भई बधू तब अवधिपुरी की ।. 
दुहु कुल नाम बताबत बारा। कहुँ सुक्ौन सुभाव तम्हारा ॥ 
जनवाइई प्रगटहु रस ज्ञातन । थकौ कहा सुबिना इन बातन । 
इक नेव बधू सुनैना चलाई । कहन लगी कर अग्न ढिढाई ॥ 
भये न किनके सुत जूवषानौ । वथ किशोर की हम सब जानौ 
रहे सुषित सिसुता सुखमाहीं। अबे हमे सुत सोहत नाही ॥ 
हत्‌ न होवे कौ नव ;नागर । पूछहु तुम कर व्यंग उजागर ॥ 
दो०,अमित कोट ब्रह्मांड में, रचना अनुदिन होई । 
इहि पद नख उच्चिष्ट की, महिमा लेखहु सोई। 

हो लो केन्द्र सुवन श्रीमीना । बड़े भये इहि जोग सुज़ाना ॥ 
भूवन सुतासम त्रिभुवन माही । गुन अधिका हम देखहिताही। 


( १६३, 
नर वंसनमेंछबि वंतिनि । नहि समकौ समझहिसीमंतिनि 
बिद्या ते बरने गुन चहई । उपमा कौ कितहु नहि लहई ॥ 
पुरी अजुध्या नाथ तुमारी । कहत रहे सुभजग नर नारी ॥ 
जिहि सौ शुभ जौ लो नहि आई तौली कहिवे मात्र कहाई ॥ 
अब सीता पद कमल समाना । परे उहां कल्यान निधाना ॥ 
| तिन चिन्हन चिन्हितबिधिकीन्ही । निश्चयहित मुद्राकरदीन्ही 
दो०-पूरन भई समृद्धि सौ, सहित उत्सवानन्द । 
करे तिरस्कृत स्वगंके, जथा अर्थ सुखबृन्द । 
निसिदिन सबहि मोदमह बीते। भई अधिक बैकुँठ पृरीते ॥ 
जग्मे गृह स्वामिनि कौ होई। जहाँ रहैं तहेँ शोभित होई ।। 
मिली वधू रबि बंसिन जैसी । कौने मिलहि सुलक्षन ऐसी ।। 
सत्य कहें लिय नेउ प्रवीना । बंस तुमार अलंकृत कीना ॥ 
जह्‌ निमिकुल अंभोनिधि केरी । चन्द्रकला जग करन उजेरी। 
गगन सद्रस आकार 'तूमारा। होय प्रकास मान संसारा ।। 
प्रथम रची जव भूमि विधाता। रहि दरिद्र ग्रसित विख्याता । 
| सीतहू कृपा सुधा वरषाई। करके धन सम्पन्न जिवाई ॥ 
दो०-सुर पुर नरपुर नागपुर, राखें इहि की आस । 
पूर रहौ सब विश्व में, अतुलित रुचिर विलास ॥ 

भये अपुन सब भांति सभागे। सीताराम कहावन लागे ॥ 
बैठन लगे हमार सभा में। हीन भाव बरतहु तुम तामें ।। 
ससुर भये जीगी वड ज्ञानी । सासँ सुनयनादि महारानी ॥। 
विदित सवन इनहू के नाता । कहँ सबंधु जनक जामाता ॥ 


रक गया 


परक 


( ५६४ ) . 
लक्ष्मीनिधि आदिक श्रीमाना । जे जे राजकुमार प्रधाना || 
भये सकल सारे ईहि पाछे । भय अपुन वहिनेऊ आछै ॥ 
रिद्धि सिद्धि आदिक वपु नौनी । बन्धुजनककुल की गजगोनी 
इहि के जोंग भई सहराज । ननदेउ मानहि तुम काजै ॥ 


सो०-कौशल्या के लाल, कहत रहे सब अवध जन । 
प्रभता परम बिसाल, पाई तृमईहि वंस ते ॥ 


दो ०-धनुष नही हो तो इहां, करते पन नहि भूप । 

नप मंडल. में कोन विधि, होते विदित अनप । 
क्रीडा चपल रहे लरकाई.। सक्तिवान तुम भइ सहाई ॥ 
कोकहि.सकि तब सुक्त बढाई । रमनी त्रिपुर सुन्दरी पाई ॥ 
श्रीपति बिन ऐसी वर नारी । पाइन.संकि कोऊ संसारी ॥ 
जो उन सो प्रारब्ध त्‌मारो । तौ किन मृदूल हृदय महधारौ। 
ये मन्दिर बैकुन्ठ समाना । रमवे उचित नित्य विधि नाना ॥ 
अंतहपुर ते. प्रथक विराजे । सदा सुरत सामग्रिनि साजे ॥ 
क्रीडा के उद्यान सुपासो । संतत करवे जोग विलासा ॥ 
कुसमित सर तरु सघन मध्याई । आवति त्रिबिधसमीर सुहाई 
दो०-मुग विहंग अलितियन संग, कर बिहार सुछन्द । - . 

लखिय लतन को लपिट वौ,रघुकुल केरव्र चन्द। 
नहि निकामता जौं अनुसरही । तौ हमसबकी घंछित करही ॥ 
रमिहि जान किहि राख सुपासा। होयअवधिसुखकोविश्वासा 
दो०-सागर है तिन वचन कौ, राम सकल रस ऐन । 

सुनहि प्रेम मदमत्त हब, हेरे निरख .मुख नेन-॥ 


. एप: 


( ५६५ ) 
| नित प्रति अमित नरेस कुमारी । अत्‌ लित जौवन रुपसंभारी 
|| सिय प्रसन्नता ते रूचि मानी। राघव लौ अनुमोदहि आनी ॥ 
| गंध तमोल सुमनमय दामा । देहि तिनहि फलमिष्ट ललामा 
तृष्ट जुरूप अनूप निहारे। सो कि लाभ में तोष बिचारे ॥ 
मधु ते मधुर बपुष मधुराई । पियत राम की चितन अघाई । 
सीता सी बड़ भागिनि कोई । जानै भूवन कितहु नहि होई ॥ 
दम्पति को माधुज बिसाला। बनौ अखंड रहै सब काला ॥ 
जुवतिनि के चित दृढ़ अनुरागे । गृह के काज उचितसबत्यागे 
बिविध बिनोद क्रियन में माती । छन लौ जातगने दिन राती 
दो०-असन सुनयना हाथ ते, कर इक दिन भगवान । 
ससुर सदन में मुदु सयन, पोढ़े ये कत जान ॥ 
जैसे मातु सेज किहु काला। पीढ़ रहत ते अवधि कृपाला ॥ 
रहे सुत्यौ पर प्रेम समोये । इच्छा ते सुख ही मह सोये ॥ 
पुवं ग्रहन ढूंढत सुद छाई । राज सुता बहुती तह आई ॥ 
निद्रावस लखि समझिउ चहई। कंसे सावधान ये रहई ॥ 
मिल चलके हर ये सुप्रवीनौ । आभूषण पर आयुध लीनो ॥ 
कितहू गूढ़ ठौर घर आई । कोउ घोर्‌ महावर लयाई ॥ 
पाँइत बैठ सुढ़ीट सुभावा | लगत जथा तिहि भाँति लगावा 
| अंगुरी मुदुल मृदु पद छविवाना । मृदुललगावन मैंनहिजाना 
दो०-करन चहें अंजन सहित, जल जग निरंजन नैन । 
तब लग परे जग सीलनिधि, परमप्रभा के ऐन ॥ 
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( ५६६ ) 
हती जतन परथितजु सिराने । दुग खोलत चंचल न दिखाने । 
कज्जल कलित तजिनी जोई । डारी पौछ विदित नहि होई । 
लेके ब्यंजन सुभाव गंभीरा । लगी मंद विधिकरन समीरा । 
बोली भले.सयनवस होऊ। आयो निकट न जानहु कोऊ ॥ 
करे रम्य दरसंन'की आशा । कब की हम बेठी तब पासा ।। 


और हरिन दुग मृदुल सरीरा। भजी सुख जूत भये मंजीरा ॥ : 


थित हवे ढुर मैंन मतवारी । हंसन लगी दै दै करतारी ॥। 
कहें विनोद वती वर बानी । कौन गुनन भाषहि चितज्ञानी ।। 
परषी राम रही ढिग जेती। हैं परिहास निरत सब तेती ॥ 
गनही कर पावधरी सरलाई । दरसँ आँखिन माहि ढिठाई ॥। 


छ०-कहि राम भो वर काम तमरे अंग कोमलता भरे। 
ये कंटिन कमें परन्तु तुम पर जात कहु किहि विधिकरे। 


यह ख्यात बुधवर आचरन मह हृदय को पंहिंचान ही । 
नहि द्रव्य किहुके सदन में अनुमान सौ हम जान ही ॥। 
चिता को जिन ल्याउ सुजाना । ससुर तमार मंहोधनंबाना ॥ 
तुमहिं पुत्र अंपने अब जांनत। प्यारे प्रांनन के संम मानेत ॥। 
तिनंते अनमोले सुखदाई । सुनेंत कृंपाल दैहि कढ़वाई ॥। 
कहं करने ममता कर रामा | विलसंहु वांछित वस्त लंलामा 
हम जनमी राजन कुलमाही । संम के रजन के ग्रह व्याही ।॥। 
भोगहिं नित संम्पति अलेखी । नहि चल च्यांहि वस्त॒ परदेखी 
अपनी बहिनि समान दुरंगिनि । जिन जानहुजुभईमुनिसंगिनि 
दुहिता स्वयं वराविन जेती । होती पित आधीन सुतेती ॥ 
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( ५६७ ) 

छत्री सुता विप्रन घर जाई। कहि ये कौन सुजाति कहाई ॥ 
दो०-हतो नुप जो जगत में, सुचि रवि वंस समान । | 

£1 कलभाष सुपाद लौ, बनो रहो सुप्रमान ॥ 

को जानत माता पिता, करत सुकिय उतपन्न । 

होउ खिन्न नहि चित्त में, हौ अदोस बपु धन्न ॥ 
विदित धरे दर धीरवर.जानी। सीरकेत्‌ तुम को बर मानी ॥ 
त्रिपुर अनूप रुप महभारी । अपनी प्रान समान कुमारी ॥ 
इई ब्याह विधि सौ कर दाना। ताको ग्रहन कियो तुम पाना 
अवनहि रही नूनता कोऊ। उत्तम तै उत्तम जग दोऊ॥ 
रीझ मनहि भाषो रघुराई । जनहु बहुत बचन निपुनाई ।। 
दो०-प्रथमहि हम जानी नहीं, बसत चोर इहि टाम । 

तो.कह अपनी वस्तु कौ, राखन लेते भाम ॥ 
भाषत ही इम राम कृपाला । बातन तृप्ति होइ नहि बाला।। 
निर्भय लोकलाज नहि आने । बोली व्यंग -बाक रससाने ॥ 
हौ अनन्य जन प्रिय भगवाना । बली बलिन मैं चरित निधाना 
नारिनि के पुरुषन के नाथा । वल ते. देखत हंइक साथा ॥ 
चोरत चित करके चतुराई । कोने यह विध तुमहि पढ़ाई ॥ 


जूवति ग्रह स्तिनिकीसुबहोरी । किय ग्रह कमं क्रियनकीचोरी 


लोक लाज निन्दा हर लीती । कीबी बंधुन में हित हीनी ॥ 


द्वो०-दृष्टि.मात्र, जमदरीन सुत, दीने जरी बनाइ । 


` समयक ईश्वर की ब्रहुर; लिय ईसता त्रुराइ ॥। . 
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( ५६० ) 
तुम में इन्द्रजाल बहु पाये । कौन इन्द्रजाली सुपढाये ॥ 
सिल ते जडन वस्तु निरधारी.। लिहिते करी मनोरम नारी ॥' 
छन में प्रहुचाई पति पाही । कहाँ चमत्कृत पद रज माही ॥। 
खण्ड पर सूकोदंड बडेरौ । मेरु समान सार जिहि केरी ॥ 
सब अवनीस गव को गंजन । रावनादि कर पावे न भजन ॥। 
लेत करन मह्‌ टूट सुगयऊ । भट समूह में वड जस भयऊ ॥। 
ऐसे कहि सँनन में कहई । नुप पतिनी ढिंग ही ग्रह अहई॥। 
आइ जांहि तो बनहि न आली । धर द्विजेन जहाँ प्रनाली ॥ 
दो०-बड़ी निपुन येकेत ही, वातन रही लगाइ । 
धरी जथा विधि बस्तु सब,येकन दृष्टि बराइ। 

भई प्रसन्न आन प्रभु पासा । करत कटाक्ष कहे मृदू भासा ॥ 
तुमही चोर साहु तुम आहु । मिथ्या अपजस दीजत काहू ॥ 
मद विहवल हैं नैन तूमारे । नहि नीक निज निकट निहारे। 
जे देखह आयुध पट भूषन । धरे इहाँ कोकर सकि दूषन ॥ 
कहती इम तिनसौ श्रीमाना । बोले करत मंद मुसक्याना ॥ : 
नारी मैं भारी भामिनी । कलि मैं अरु काली महकामिनी। . 
आदि पुरुष जिहि अंड बनाया । थापित करै सर्व निज. माया । 
तुम सो को बातन मह जीतहि । तुमरे कमं देखमन भीतहि । 

दो०-अंतर चहें न हास में, करल राम के संग । 

पुन पुन ओझहि प्रेमते, मोहित करी अनंग ॥ 
विविध धृषता की तिनबानी । कंसहु सुनि सुनयना रानी ॥ 
चितींय दुहिता अभिरामा । वयमद करन न देहि विरामा ॥ 
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सुनहि कबहु महिपाला । नहिंप्रेसन्न होवहिइहिचाला 
निज ढिग ते दासिहि पटवाई। बोल लई कछु व्याज बनाई ॥ 
अनकनंदिनी सील निधाना । जासु पिता अतुलित श्रींमाना । 
छनछन प्रति पटभूषण भाये पहिरहि जेतन लगहि मुहाये ॥ 
लोकरीति लज्जा कह लीने। चिर लौ राम दरस बिनु कोने । 
| बिना मिलै घनश्याम बिसाला । सुखकर गनत कोनहुकाला। 
` सो०-नये नये श्रृंगार, करवावहि चातुर्जं कर । 
मति सौ समय निहार, ल्वाइ चल॑हि श्रीरंग लौ । 
दो०-ठठकत पग भग में धरत, करत मातृ जन भीती । 
सहचारिनि सम रुपिका, बोधत जाँहि सप्रीति ॥ 
| भयन लडेती जिय मह आनौ । अध॑राति सब सोबत जानौ ।। 
| श्रीपति ग्रह ते जनक तुमारे । तेह सुनयना भवन सिधारे 11 
` राजकाज करके सब भ्राता । गये राउन को तब भ्रता ॥ 
| कर कर दासी दास प्रनामा । गये सुचित हवे निजनिज धामा 
| आवागमन रहा अवनाही । चलिये प्रिय पति लौ मुदमाही । 
| रंगभवन भीतर पहुचाई । निज निज थलन रहैं बिरमाई॥ | 
ब्रह्म मुहूंरत लखि `वेदेही । जदपि न त्यागन चहत सनेही ॥ | 
„ तदपि मातृ गृह सकुन थोरी। आवद्वरि निजसयन किशोरी | 
दो०-कछ दिन ते जहु नित्यक्रम, बाँधौ सुखदः सषीन । 
जिहि 'तिहि विधि सिय राम कों, देहि मिलाइ प्रवीन । 
_  ॥-सिद्धिजी के साथ चलना राम ॥ 
' एक दिवस निमिजा बड़भागा। गई सिद्धि ग्रहवसे अनुरागा । 


Do २ 


( ५७० ) 
संग उर मिलानित सुखकारी । सहोदरी प्रानन लौ प्गारी ॥ 
निपुन सषिनि दासिनि कौ जाला । सोहेसेवन निरत बिसाला 
लक्ष्मीनिधि को तिय सु प्रवीता । आदर बड़उ जथाविधिदीना 
नाना बचनःबिनोदन माही । अस्त होत रबि जानेउ नाही ॥ 
स्वार सुन्दरिनि विनय कराई । प्यारी हरि मदिर ते आई ॥ 
गवन सुपाक मंदिरन कीज । महा प्रसाद सीस धर लीजै ॥ 
उभय ननंदन सहित सुभ्रांता । पाई विरचि तियनकी पांता॥ 
दो०-मुख सुगंध वीरा विविध, भोजन कर सप्रीति। 
अंग राग सौरभ सुभग, दये परस्पर रीति॥ | 

चलि आपुन पहुचावन काजे। विचभवन राघव के राज ॥ 
चलहिनःसिया बरहु गहिहाथा । खाई गइ जह श्रीरघुनाथा । 
बोलि हंसि ईक रतन हमारौ । जौ तुम नीकि विधि उरधारो | 
तौ हम तुमहि देहि छत येहीं। वह चिता मनि सम मुददेही ॥ 
निकट राखनिसि परखहु:सोई । तजहुन कबहु सुखद जोहोई । 
सुन इम गुढ़ उक्ति मयबानी । विहसीःरसिकवर रामबखानी । 
तुमरो दयौं जन्मप्रति लेहू । महि रतनाग्र भोगता ैंहू ॥ 
लसँ लाल ते सिय उतकठा । भई . कामते हिय उतकंठा ॥ 
छ०-पहुचाय रंग निकेत महेँ, सखिन जूत मुरकं चहै। 

कर लाज भग्रको अग्रसिय कढ़ि वस्त्र करदौहन गहै ॥। 

कहि सिद्धि हम नहि जात लछमन मंदिर में रहै। 

नहि भेटवहु वासरन ते तह जाय कछु बात कहै ॥ 
करि प्रबोध सिद्धि मतिमाना। गई रहै.लछ्मन जाह थाना । _ 


( १७१ 
सी०-“वेठारी तिनके पास, एक रत लौ सुबुध । 
तुमछित वाक विलस, करहिन हमसों सीलनिधि ॥ 
दो०-तब लगि इहां विलविथे, हमरे कहे प्रविन । 
वह बहुर परसंनहिय, युत सुभगादि सषिन ।। 
।। शयन महल ॥ 
| बहुंदिशि मनिमय महल तहेँ, मध्य सुकुँज बिशाल । 
[ पदमराग खम्भावली, गजमुत्ता को जाल ॥ 
विविध रंग की चाँदनी, परदे बने विचित्र । | 
विछे बिछौना मखमली, उदय चित्र शशिमित्र ॥। 
|| लच्छे लठकत ललित अति, तहँ कंचन पर्यक। | 
| अति कोमल पयकेन सम, विछे वसन तेहि अंक ।। 
| कियो सैन तहँ लाल सिय, मेवासुख अतिलेत । 
| रसिक मंजरी सुघर अति, युग पद जलज सुहेत ॥ 
| मदन यत्र बाजत मधुर मधुर मधुर सुरगाय । 
सुनत सुनत सियलाल को दृगन नीद रही छाय ॥ 
कियो अलीगन सेन सब निज निज सुखद निवास । 
वहु अलि छाई क्षोम पर निरखति निशा प्रकास ॥। 
।। भष्टयाम || 
सेस चारि घटिका निसि जानी । मंगल सजहि थार सुआनी । 
| मदनकला दम्पति रूपनिहारी । भरहि दुगनमहँ करबलिहारी 
| पद्य गन्धा सूरुपिनि हेली। गावे सरस रागगीत नवेली ।। 
ha माङ्गलिक वस्तु सोहाई । सुषमा तहेँ दरसावत आई ।। 
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( ५७२ ) 
दो०-सुचि अभिनयसो सुरति सखिमोहै लखि दम्पती चित्ता । 
करवावत सुइच्छा सविधि सुचित केकृत नित्ता ॥ 
शान्ति रूपिनि रहि ढिग माही । दुहुन दन्तधावन करवावही। 
।। छप्पय ।। 
अग्निकोण में परम ललित एक कुन्ज सोहाई । 
: बैठे तहे प्यारिन समेत लालन रघुराई ॥ 
सहचरि जल. दतुइन ले आइ सब बदन धोआई । 
दिव्य वसन मुख पोछि कछक अहलाद बढ़ाई ॥। 
नाना सुरभि सुनामिनि आली । करहि सोज सब रचिहाली । 
स्नान निकज स्वच्छ सोभनी। अन्हवावत तनदरस विलयनी 
अंग सुगन्धन मीड़िके निरखहि बलिजाई । नहवावत सुखदाई 
यूग चौकी पे बेठाई नहवावत सुखदाई। | 
दोउके अग पोछत भई सो सुख बरनिन जाइ 
दो०-बहुरि तहाँ अश्नान करि, गये कलेवा कुन्ज । _ 
सो दक्षिण दिशि -राजहीं, खटरस व्यंजन पुनज ॥ 
भोजन करि प्रमुदित भये, गये कुन्ज शगार । 
सो नेरित्य विराजहीं, कंजन मणि आगार ।। 
।। छप्यप ॥ 
कीन्ही तहाँ सिंगार पिया प्यारी मनभाई । 
नखशिख मणि रचना अनूप छवि वरणि न जाई । 
पश्चिम दिशि श्रृंगार आरति कुन्ज सोहावन । 
तहाँ गये रघुवर किशोर वहुकाम लजावन ॥ 


हिका ५७३ ) 

बैठ मोतिन तखत पर लाल लाडिली अति छवि। 

भूषण वसन अनूप सब झलकत सो जनुशशि रबि ॥ 

दरपन दइ मुख देखहीं युगल मगन निज रूप में । 

सहचरि सब मोहित भई युगल स्वरुप अनूप में ॥ 

आरति लई उतारि सहचरी मोद बढ़ाई । 

सकल प्रिया मव हरषमहा उरमें न समाइ ॥ 

भूषण नखशिख मणिन जराइ । अंग-२ रचि सखिन बनाइ । 

सोह नवल तन नूतन भूषण । नखशिष सब श्ुगार अदूखण। 

कंचुकि अंग अनुकूल पेन्हाई । सकल बसनमहे अतर लगाइ ॥ 

बीरी ललित खवाई बहोरी । सखिअन मनमहे प्रीति न थोरी 

राजिव तयननि अन्जन सोहे। सकल सहचरिन के मनमोहे ॥ 
॥ सिगार कुन्ज॥ ` | 

चहुँदिशि घर सिंगार मध्य सिंगार करावन । 

| तहाँ बिछी वर फरस अरुण रग अ तिसोहावन ॥ 

| सिय कहुँ लै सब बहिन समेता । गई सहचरि श्छुंगार निकेता 

सिय की सकल सखीं .परवीनी । करण लगी सिगार नवीनी ॥। 

सकल शुभ गंध लगाई । कमला बिमलसलिल अन्हवाइ 

वीन महाँ छविरासी। पहिराइ अति प्रेम सुदासी ॥ 
॥। सभा कुन्ज ॥ 

गये सभा वायव्य कोण तहेँ बैठं जाइ । 

सकल प्रियंन की भीर महल अद्भुत छबिछाइ । 


है ग 
चसन त्‌ 
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( ५७४ ) 
बैठी सब नूप लाडिली पिय संग मन मोहंहीं । 
_ रसिकलाल प्यारीनवल नखशिख अदभूत सोहहीं । 


उत्तरदिशि भोजन गूह सोहै। वरणे छविसो कवि असकोहै। 
आसन भोजन दिव्य सोहाइ । प्रियन संग बंठे रघराइ' ।। 
आइ भोजन थार सोहावनः। षटरस भरी ललित 'अतिपावन 
पावत सब मन हर्षं बढ़ाई । व्यंजन अमिंत स्वाद मनभाइ' ।। 
हाँस बिलास होत बहुरंगा । सबके मन अनुराग अभंगा ॥ 
भोजन करिः अचमनपुति किन्ही । बीरी ललित सहचरीदीन्ही 
चले शयन को कुन्ज सोहावन । सोई सान कोण मनभावन ।। 
सेज्जा विविध रंग तहेँ सोहे । सब पर उंपवरहन मनमोहे ।। 
तहं प्रीतम प्यारिनमिलिगयऊ। बिमल सेजपर शोभितभयऊ 
करि पुनि सयन उठे रंग भीने । लाडिली अंश लालभज दीने। 
मुख प्रछालि कछु मेवा खाइ । अलिगण करमुख दीन्हधोवाइ 
पानअतर दूसर सखिदीन्हा । कछ पियलई कछप्यारिनलीन्हा 
।। केलि कुन्ज ॥ 


दो०-प्रथेम आपनी .महल' सब, देखी मन चित्त लाई । 
सकल महल अदभूत लसे, शोभा वरणिन जाई । 
सबके मन अभिलाष लखि, पिय प्यारी रुचिपाल । 
अमित रूप धरि अलिन संग, करन लगे रसख्याल ।। 
काम सदन बहुरूप धरि, लगे बिहरने लाल। 
अमित रूप धरि सखिन तन,प्रविश कीर्‍ह सियलाल । 


| ( ५७५) 

भगला अष्ट सुमन कर सुन्दर, सुभग तडाग सोपानरी । 

प्रथमहि बेठि मधुर फल पावहि,गावत अलिंगन गानरी 
करि पढ़ावहि कोतुक निरखहि, कतहुँसो झलन लागरी । 
खेलहि चोपर मरम बचन पुनि, बुझर्वाह मन अनुराग री । 
चलत फुहारे विविध भांति के, खेलहि पुनि रस फाग री । 


` पृनिकूजन 'रसराज' सुयहि विधि निरखहि जेहि बडभागरी 


।। छप्पय ।। 
चौसर घर सतरंज नई वत्तिस रंग दोहै । 
लोलवोरणि स्याम प्रिया दिशिपीत बनो है। 
लाल बोर जोह लाल को रूप सोहावन । 
नेहकली तहे वो बोजीर पिय जय॑ति करावन । 
प्रिया बोर जो साह हैं सीता रूप अनूप हैं । : 
_ प्रेमकली ढिग राजही सोई ओजीर को रूप है । 
अपर नद सवकी सरूप निमिवंश कुमारी । 
दोउ दिशि शोभा करे महाछबि अतुलित भारी । 
पुनि चहुँदिशि सब कुंअरि लसे नखशिख मनहरणी । 
खेलत प्रीतम प्रिया महाचबि जायन बरणी । 
होत अमित कौतुक तहाँ अतिशोभा तनु छाई है । 


श्रीसुखमा निज चालते सिय की जीति कराई है । 
।। रास कुन्ज ॥ 


दो०-अमित हास दौदिशि भई, सबके मन अतिमोद । 
राजकुअर नूप कुअरि संग, करत अनेक बिनोद । 


RR, 


( ५७६ ) 

पुनि प्रभु गये कोतुकागारा । जहँ अनंत खेल बिसतारा || 
स्बोत पांड्रो धुरस पीता । श्याम अरुण धूम रक्त पुनीता। 
पिगलन बरनो मणि अपारा । तेहि नवमणि के विविधप्रकारा 
दो०-यह सब लिखे विविध रंग, अङ्क उपङ्ग बनाई । 

खेलवावहि सरहज बिहसी, रसिक राम रघुराई । 

सप्त उध अरु अद्ध में जहाँ लगि नृत्य समाज । 

तिन में नटति जो नायक तेहि के रुप अरुराज ।। 

निरखत रसिक मणि, रामलला सुख गेह ।. 

नारि नवलदेखावहीं, पिय कहेँ सहित सनेह ॥ 

कहु होरी की नकल बहु, खेलत नर अरु नारि । 

तहेँ अबिर अवरख बिमल, उड़त अनेक प्रकारि । 

कतहु ब्याह रचनालिखि, मंडप विविध संवारि । 

कहुं कोहवर रचनालिखि, यूथ यूथ वर नारि ॥ 
दो०-खंड अनेकन वने तहेँ, नौरंग मनिन संबारी । 

तहं कोतुक सब देखिये, करमें कल को धारी । 

कोउ खंड में जायके, कल फेरिये सुदाव । 

£ कृत्रिम नायिका, नृत्य करै बहुभाव ॥ 

पुनि दूसर कल फेरिके, उदय होय सारीतार। 

यहि विधि कोंतुक अमित,को वरनि न पावै पार। 
दो०-झुलन को प्रीतम प्रिया आये कुन्ज मंझार । 

कुन्जेस्वरि सनमान करि, सजवायो दरबार ।! 


1) १७७ ) 
१ मिलि झूलत डोल दोउ अलि हिय हरने लाल । 
लसत यूगल गल एकही, सुसम कुसुम मय माल ॥ 
।। छन्दः ॥। 
नृत्यगान की सलाह तहँ आपुस माही । 
लई नृत्य सिंगार सहचरी जोइ जोइ चाही ।। 
सब कुअरित पहिराई वसन महेँ अतर लगाई । 
बीरी दै मुखचंद रंजि पुनि मुकुर दिखाई ॥ 
लागी साज मीलावने सातो स्वर मंडल छई। 
यगान करने लगी परमानन्द सुखमय भई ॥। 
भई परम आनन्द देह सुधि सकल गवाँई । 
होडा होढ़ी नरति सिया दूलह सहित ॥। 
युगल अनोठी तान लेति गावति मृदु गीत । 
नाना गति ते नत्यहि गावहि राग नइ नई। 
सब कुअरि एहि भाँति ते विविध गति नृतत भई । 
कोई अनुठी तान लेति सब भाँति संवारी । 
याम एक एहि भाँति ते नृत्यगान सुखअति भई । 
सब कूंअरी निमि वंश की, लालन रूपहि निहारि । 
रास श्युंगार वनाइके, सब विधि भई तयारि ॥ 
लालन हूं श्रुगार निज, रची महाछवि देत। 
. महल बहुल जगमग भई, शोभा केर निकेत ॥ 
जन्त्रकार सहचरि सकल, आई' सजि निज रूप । 
जन्त्र बजावत मन हरति, गावति राग अनूप ॥ 


ला 


( ५७८ ) 
युग युग प्यारिन मध्य में लसत लाल छवि अयत । 
नृत्यत मुद्वाकार हैं मोहत नयनन सयत ।। 
कर कर धरि नृत्यत युगल न्‌पुर बजत उदार । 
मध्य सिया संग नृत्यही, स्याम रसिक सुकुमार। 

छप्पय-व्यारु कूज की सखी एक आई तेहि काला। 
लखि सीता बर को अनूप छवि रस मतवाला ॥ 
दई जनाय प्यारी तयार पिय भोजन कीजे । 
प्यारिन के संग आइ लाल मोकहँ सुख दीजे ।। 
उठ लाड़िली लाल तव भोजन के गृह में गये । 
सकल प्रियन के संग में बेठि मुदित प्रफुलित भये ।।१। 


आवन लसी थार रतन मणि जरित सोहाई। 
षट्रस व्यजन भरी पूप पूरी मन भाई ॥ 


दघि मिश्री मेवन की खीर बरबीर ले आई । 

भरी कटोरन्‌ धरी लाल प्यारिन ढिग जाई ॥ 

जल को भाजन मणि जरे धरे सकल ढिग सोहहीं । 
पावत प्रिय प्यारिन सहित काम रति मन मोहहीं ॥२। 

भोजन कर अंचवन कराई दई पान सहेली । 

चले सन की कुज लाल सीता अलबेली ॥ 


षक्र विहार | 
ग्रीषम कुंज में पुनि गये, स्याम राम सुख पाइ । 


हौज भतेकन रीति के. देखी, मन चित लाई ॥ 
कल फेरत अमित . जल, कमलाही को आबा। 


( १७६ ) 

फोहार अनेक विधि देखि सबि भांव॥ 
एक दिवस में एहि विधि, देखि ऋतु कुँज । 
शिशिर कूज निशि सैन भइ, जहाँ सुख रस पृँज ॥ 
पौढ़ा अपनि सह चरिन, ल॑ई सुनयना टेरी। 
सुनि आयसु अति मुदित मन, जुरि आई सब नेरी ॥ 
मृदु कहि सवहि बुझाय, सिय को षट ऋतु कुंज । 
सकल दिखावहु हषि हिय, स्याम राम सुख पुंज ॥ 
जेठ असाढ़ ऐसे गई, कंरत अनेकं विलास । 


पुर भर में आनन्द महा, कंरणिन जाय हुलास ॥ 
आई सावन मास जब, झूलत युगल हिंडोला । 
कंज कंज प्रति झूलना वनि मणिमय अनमोल ॥ 
महल निकंज में पिय राम सिय संग सोह 
गौर स्यामल अंग छवि लखि रति पति मन॑ मोहा ॥ 
उठे लालन संग प्यारी, चले झूलन धाम । 
सह चरित्र की भीर चहुदिशि, सकल नारि ललाम ॥ 
।। ऋतु बिहार ॥ 
चंद्राननि चहुओर लिय फुल गंदा ललित । 
मध्य किशोरी किशोर फूल गेदं खेलन लगे । 
विबिध फुल को हार पिय प्यारी पेन्हे दोऊ। 
सजित तन रतिमार सकल फलन के सजे । 
नख शिख भूषण फूल फुले खड़े सनेह में । 
निरखि नयनअलि भूल सकल प्रियन के सुखरस । 


i गा 


( ५०० ) 
फूलन खेल अनेक कला अमित तेहि खेल में । 
करि करि सकल अनुठी हास सकल खेलही । 
चलिये शीघ्र कछु खाइये, व्यंजन ललित अनूप । 
चले चतुर भ्राता विहसि, मंगल मोद सरूप || 
बहुरि अधंदय फेरि पट, चलि लिवाय निकेत । 
करत दुलार भनेक विधि बनत न उपमादेत ।। 
पग धोवाय दासी मुदित बेठे सब राजकुमार । 
परसन लागी सरहज, सकल षटरस चार प्रकार ॥ 
एक-२ रस में अभृत विधि,व्यंजन बहु सुस्वाद । . 
` जेवत राघव रसिकमणि, गारी होत मुदुनाद ॥ 
लावति व्यंजन मधुर अली, करि-२ मुदु मुसुकान । 
` बजत चरण कर मधुर भूषण रसमय सान ॥ 
परसत शोभित करकमल कंचन मनिमय थार । 
लेहु लाल आले सरसवनी, ब्यंजन मसालेदार ।। 
तब बोले सीतारमन, छविमय मृदु मुसुकाय । 
लेत सियावर रसभरे, देत जो नागरी नारी ॥ 
मुख मेंलत वर्णन करत प्रीति रीति अनुसारी । 
मन दीन्हे तिन सब दियो, देहु जो तुमहि सोहाय ॥ 
तब सिद्धा लाई दही, मिश्री तामहेँ रसमय डारी । क्‍ 
कछु परसति कछु हस्तमंह देत कपोलन प्यारी ॥ 
यहि विधि हास्य विलास यूत पावत राजकुमार । 
निरखत मुख की माधुरी-सब हिय हषं अपार । 


| ५८१ ) 
| पीवत वारीसो छबि नजायचखानी । देखि-२हरषि महरानी। 
पुनि बोली सिद्धा कर जोरी । वाणी मधुर अमिय रसबोरी ॥ 
लेहु लाल तरकारी औरी । कहुहुतो अबहि लाउगर्म कचौरी 
| जो रुचि होय सो माँगहुँ प्यारे रघुनन्दन तेहिमुखहि निहारे 
| मंद विहंसि माँगी सो पाई । तेहि छन को सुख बरनि न जाई 
भोजन भई श्याम मन भाये । मधुर स्वरन सखी गारी गाये । 
दो०-अचवन समय निहारिके सहचरि भई सचेत। | 
जलझारी स्ववर्ण की भरिलई प्रीति समेत ॥ ` 
 ॥ झुलन बिहोर ॥ | 
` सकल कुअर अचवाय के वीरी .ललित खवाय। ` 
बहुरि कुंवर सब कहें देई,कूंवर कुअँरिन ढिंग पहुँचाय । 
चेठे श्याम अनुज सहित महाँमोद मन माही । 
सरहज सब बठी तहाँ शोभा वरनिन'जाही ॥ : 
बाते रसमय होत वहु सुनि दुलहिन मुसकाही । : 
सरहज ननदोई वचन सुनिरति काम लजाही ॥ 18 
सुभ मुहुतं आई जबे दुलहा दुलही समेतं। ` 
सरहज रुख लखि चलत भे झूलन सुखद निकेत . 
सब सखी कहुँ गान करही । जन्त्र बदत सो वरनि न जाही ॥ 
हास विलास अमित बहुरंगा | होतजात सरहंज सब संगा । 
पहुचे जबही हिँडोल धरमाही । रघुनन्दन मनसुखन समाही । 
लखि रचना तेहि अतिहि मनोहर । बोले रामक्‌ंअरको मनहर 
झूलहुँ सबही झुलावहु मोही । सिद्धा कहि हमार मत ओही ।। 


( ५८२) 

रघुनन्दन सुनि अतिसुख पाई । सरहज बीरी ललित खवाई॥ 
ताहि महल में कुन्ज अनेका । रचना सकल एक ते एका ॥ 
प्रति कुन्जन हिडोल सुठि सौहैँ। रचना सकल कामरति मोहँ। - 
चारि कुन्ज में चारो भाई । निज दुलहिन संग आनन्द भाई । 
दलहन कह दुलहिन , समेता । बठारें हिडोल अति हेता ॥ 
लगी झुलावन गावन गीता । अतिसुख लहेउ रामअरु सीता । 
जन्त्र वजत विशेष सुखदाई । सखियन गान करे मनलाई ॥ . 
विविध हास सरहज सब करही । आनन्दं उमगि-२उरभरही । 
दुलहिन घूंघट में मुसकाही । सो समाज सुख बरणिन जाही - 
जाल रन्धन रानी सब देखी । जीवन जन्म सुफल करि लेखी । 
दो०-बहु बिनोद झूलत महल भई अति परम उदार । 

सबहि मगनः सुख सिधु में सव हिय हषं अपार ॥ 

आई कुर्जाहडोर बैठे सखि खवाई पान । 

बजन लगे जन्त्र विधिं ते होत सुमन हरगान॥ 

नागरि सब उमंग भरि भरि ले अनोठितान । 

पिय प्यारी तहे रिझावति हरति रति-२ कौ मन॥ 

सारी सरहज के' साथ नृत्यगान हास्य रास परिकणं 

बठ सिद्धि सदन कछ राजे । सेवत सखिगन चहुदिशि भ्राजे। 
दो०-नवघन सुन्दर अनु दिवस, सुन्दर सब सुख लेही । 

आवत ढिगपुर सुन्दरिनि, सुन्दर आदर देहीं ॥ 

वंठारहि निजपास व्रोलावहि वचन करहि मृदुहाँस । 


आ 


( ५८३) 

सखियन लालन को बुझाई विधि में बैठाई । 
मसनेदत किया अति अनूप छवि वरणिन जाई ॥ 
पुनि कुअरिन बैठायउ पिय समीप सादर मुदित । 
कोई वाये कोउ दाहिने जनुबहु शशिधन ढिगउदित 
छत्र सकल कृअरि कुमार ढिग सखि ले टाढ़ी । 
चमरढार सब खड़ी भई अदभुत छबि बाढी ॥ 
अपर सखी सब यथाभाव सेवा लिये सोहे । 
लली लाल छबि सिंधु सकल परिकर मनमोहे ॥ 

॥ रास बिहार ॥ | 
लक्ष्मीनिधि की प्रिया सकल शोभा गुणखानी । 
रघुनन्दन को मुख निहारि बोली मृदु बानी ॥ 
सुनहु लाल आनंद धाम सुखधाम बिहारी । 
ह्वे अज्ञातो सखी नाँचि मन हरहि ते हारी । 
रघुनन्दन बोले मधुरतूम नांचहु तो अतिभली । 
तथ पूरण सुख पावई मन हमार सुनिह लली। 
सिद्धा कही मुसुकाइ नाँचिहो तृमहि नचाई । 
जो त्‌म्ह्‌ नाँच हु लाल महासुख वरणि न जाई ।। 
लाल कही हम नचब ननद तुम्हरी जव नांचे । 
तब तो अति सुख होय कोई रस रीति न बाँचे । 
जंत्रकार अगणित सखी जोसिय प्यारी की कृपा । 
बाल संग ते सग रही आई 'सब हेषित हिया ॥। 


क” “थ 


छ फ्िजजिसित त  स जव आज 0 सलसि ०”: 


( ५०४ ) 
संकल जत्र सम कीन्ह येर्क स्वर बाजन लागे. | 
बाढी स्वरन अलाप सकल प्रमुदित मन जागे ॥ 
सिद्धा कहि इक सखी महल की सदर दआरी । 
दै कपांट चलिआउ अबहि नहि कोऊ नारी ।। 
षट वसु षोडश सहचरी अरु सरहज सब रहगई । 
सब विधि साज सर्वारि के नत्यरु गाना रंभभई ।। 
 , ॥ सातो सरहज को गान ॥ | 
सुनहु रसिकमणि रामदुलारे हम सब तुम पर बारी | 
दखत तब मुख कज माधुरी नयन कंज छबि भारी | 
अधर अरुण पर मुक्ता झलके दलके हृदय हमारी | . 
बोलनि मधुर हँसनि छबिसुन्दर अदभूतलाल तुम्हारी 
उर मणिमाल पदिक की शोभा लषत नषत शशि हारे। 
सिह कटी: पर किंकनि चमके पद राजीव ते हारे। 
नख अवलींमें लली सब मोंहित जावक अर्तिहि सोहाई । 
प्रियाशरण  मनहरण लाल तुम मंजु महा छबि छाई ॥ 
म ~ ॥ महारास ॥ 
दो०-सरहज की अभिलाषः लखि, उठे लाल चितचोर । 
कूर्वार उठि प्रमुदित बदन, नंटन लगी कर मोर ॥। 
गोडा होंड़ी ' नृत्यही, संब कअरिन मिलि लाल । 


बहु सुख रस अनुभव भई, उमड़यो आनन्द माल ॥ | 
॥ श्री लाल जी को गान ॥। 
चंचल दुग रतनारी प्यारी तेरी मेरो चित्त हरी ।. 


SS | 


( ५८५) 

विहँसनि नटनि आँगुरी मोरनि झलकनि भूषण अंगजरी ॥ 
लचकनि कटि अस ग्रीव मनोहर नटनि तन विमन सोहै । 
चमकनि ठमकनि रमकनि की छबि रति म॒ नहार बनो है ।। 
सुख सागरि नागरि सुकुमारी, अंग-२ बर टोना । 
प्रियाशरण तब छबि समता की नागरि भयउ न होना ॥ 

लाडित अलबेलीं राज दुलारी । 

सुकुमारी मनहारी प्यारी कमल नयन कजरारी ॥ 

छवि भारी मन आनन्द कारी मेरी प्राण अधारी । 

प्रियाशरण चिकनारी अलकै अलक बेसर वारी ॥ 

।। श्रीकृवरिन को गान ॥ 

पिय छबि मौंपै वरणिन जाई । 

क्रीट मुकुट मीनाक्ृत कुण्डल, सुन्दर अलक सोहाई । 
तासामणि झूलत अधरन पर, अरुण अधरं राजत सुखदाई । 
चमकत दशन तडित द्यूति लाजत, विहँसनि अतिछबि छाई! 
केशर तिलक बिन्दुयुत झलकत, भृकुटि वंक मदन धनुमाई ॥ 
कजरारे नयनन की चितवनि, कोटिन काम लजाई । 
राजकुमार सकल गुणसागर, बोलनि में मधुराई। | 
प्रियाशरण मनभावन पिय को लखि बिनु मोल बिकाई ॥ 

क्‍ ।। छप्पय ॥ | 
महारास भई छवि समुन्द उमड़ी सुखदाई । 
सबकी आस पूरी भई सबकी मन भाई ॥ 


5 रा 


( ५०६ ) 
पुनि बठे रघुवीर लाल बेठी कंअरी सब । 
बहुरि भाइ मनलाज, छपी घूघट दुल हिनितब्र । 


हसन लगी सरहृज सकल बहुविधि लाल,हँसाइ के। 
मन वाँछित सुख लीन्ह सब, परमात्नन्द, अघाइ, के ।। 
दुलहा दुल हिनः की ' होली; 

दो०-अति सप्रेम रघुलाल; को रानी अजिर बोलाइ । 
सुत्त शासु अज्ञा प्रबल, सब कुमार'तहेँ आइ ॥ 
संग आये. रघुकंश के कुकर सकलः गुणखगनः । 
सहबाला; सवः रामः के; प्यारे प्राण समानः॥ 
सब कुंअरोटा येक. दिशि, सब ,कुंआरी एक बोर । 
होन लगी मंगल महा,रति.रति. पतिःचितचोर ।। 
पुर नारी सब महल के, कोठा पर चढ़ि: जप्रय;। 
चतुर दिसा बेठति भई, खिरकी.दइ. खोलाय -।! 
होरी धूम मची महुरानी महल मझार-। 
राम लखन अरु भरत शत्रुहूनन चारो राजकुमार. 
श्रीसीता उमिला. आदि सब,राजकुंआरि छब्रिसार। 
अमित सखिनयुत राजित,मुन्दरी शोभा अमित अपार । 
उत रघुवंसी, कुंअर संग शोभित शोभा.शील उदार । 
इति निभिकुल कन्या सब ठाढी रंग भरे पिचकार ॥ 
उड़त अबिर कुमकुमा भरि भरि राजकमारि कमार । 
मारत दोउ दिशि जय जय उचरत अदभूत होतबहार। 


( ५०७ ) 
भोडल ढाल दोउ दिशि सैबकरे अउत कुमकर्मा भार । 
चाले चपलं दोउ दिशि अंति सुन्दर नुपुर की झनकार ॥ 
प्रेम मगन तेन बसन भिजि रहि ट्टंत मुक्ता हार । 
सब महलौ नयनन भरी देषति कूँअंरिन केर विहार ॥ 
आँगन भीर भीर पुनि बाहर रंग के परंत फुहार । 
चलत दमकला गुप्त प्रगट बहु कोइ न मानित हार ॥। 
वहु सखि अटाछटा बिद्य त जिमि बंरखत रंगे सुंधार। 
ग्राम बधु सब जहँतहँ नृत्यंति वहुविधिमणि आगार ॥। 
नभते सुमन झरि देव लगायो अति हिंत बारहि बार । 
देव बधु संब नाँचति गांवति नभ गृंहि राजदु आर ॥। 
होरी विविध खेंलि कुँअरि सब सुंखदइ राजदुलार । 
प्रियाशरण किमि शोभा वेरण लागत अगमं अपार ॥ 
दो०-एहि विधि होरी सुख अमित, भइ नृप अजिर उदार । 
कुँअरि कुंअर मिलि परस्पर, कीन्ही बिविध बिहार ॥ 
राजकुंअरि अस्नान करि, भूषण बसन संवारि । 
माता ढ़िग ठाढ़ी भई, जननी मुदित निहांरि ॥ 
जनइ महल सुख देखि के, बाहर बंठे आय । 
पुत्र अरु जे जामात सव ढिग बंठ हर्षाय ॥ 
राम प्रथम मन कीरति चीनी । गोप सुतादि जू संग्रह कीनी । 
नववियोगमहतेसबकामिति । व्याकुल अधिक रहैंदिनजामिनि 
एकन दुष एकन सुष जोई। भेद सपत्नि निकै तब होई ॥ 
सबकौ सम संताप बिचारी । दयौ सुमत्सर भाव बिसारी । 


क्र“ गया 


( ५८८ ) 
अभिलाषदि दसा दस जेती। इक विन संतत वतं हितेती॥ | 
गुन निधान के गुन अभिरामा । सुमिरत रहइ मिलिवसुजामा 
चितहि प्रियहि नेह अधिकाई। को अस हित लुब निवेदहिजाई 


गोपकुमारी की परिकर्णं 

दूग कञ्जलकरुनाजल धोरी । मसिकिय तबकिहुँ व॑सकिशोरी 

दो०-जटावध्ध बेनी भई, ताहि लेषिनी केइ । | 

लिखी विरह पत्री. ललित, सबकौ संमत लेइ ।। 
विधि सौ सहित आवरन कीनी । इष्ट -नाम मुद्रा करदीनी ।। 
पठहि राम गुन ढिग सुकवाला। कहा होउतुमसखि इहिकाला 
सहवासिनि-सव वृत्तिहि जानौ । पत्री लै मिथिलाहि पयानौ । 
ये कत मैं घ्रान सनेही देह | धमं चारिनी धमहि लेह ॥ 
चली चंचु दावि हरषाई । रात्रव दरस लाभ तुर जाई ॥ 
किय प्रनाम देखत जगत्राता। दई सयन मंदिर मह जाता 1। 
प्रभु सरवज्ञ तुरत पहिचानी । राख रत्न पंज र`सनमानी ॥ 

111 छन्द ॥ ` 5 

स्वस्ती मान दिनकुल अवतंस भूवन अधार है। | 

_ उद्यान प्रेम अनूप सौ हम सवन भूषन कार है । 
प्रतिबिबं प्रांनन के नयन विश्रम श्रुति अधिदवहै । 
अगार बचन के सुचित हृदय कोश सदैव है। 
श्री के हरि शिव ज्यौ सिवाके ईन्द्र ज्यौ इन्द्रानि के। `` 
तुम तो हमारे नाथ लीजहु प्रनति अपनी जान के. | 


( १०४ ) 
ट्वे चले षिन हषिकगन सब सुखद दूष दाइक भये । 
कमते हमारे प्रान चाहते पयान कौ तुम ढिग अये । 

| जो किकरी पद कंज की कहेचित्त नाहि बिचारिये । 
| थिर भये रसभोग में किहि हेतु कृपहि विसारिये । 
| जबलो पुरी मह आइ निज आनंद महा रमाइहौ । 
| तब प्राप्ति अवला सवं हम तिनके न पाइहो । 
नहि स्वगं हम हियरत सुभ के वल्यहु नहि आदरे। 
एने पाद पदमा आये बिना इच्छान अज सुषकी करे । 
तुम पुवते निरहेत्‌ किन भाजन अनुग्रह किकरी । 

अति कंपहि संसय ते हिय कुलदोष ते कह पर ह्री । 
अवधेश सुत स्वामी जथा मिथिलेश जातिम स्वामिनी । 
हम पाव सव सिस्व में जु करे रहो अनुगामिनी । 
दो०-जे अपनी तिनके अपुन लिषिऊ विचार । 
विसरहु नहि देषहु सपद सुषकर सभा तुमार ॥। 
सुको गइ जब लै तिन पासा । गनी सकल जीवन की आसा । 
कबहु वह पत्री जू सोहाई । सीताधरी सेज.:पर पाई॥ 
वाची सकल सुभाव सुनेनी । कीन्ही मननं बुद्धि निज पैनी । 
जान परत आसँ ते ऐसे । प्रिय प्रति लिखहि प्रियतमा जैसे ॥ 
बहु पतनी पति सेइहि माही । मैं जानहु दूजी तिय नाही ॥ 
हाथ जोर मधुसम मृढुवानी । वोली रंच अनष महसानी ॥ 
केवल रसबर्धन हित सोई । प्रियन मान लघु भूषन होई ।। 
जह. प्रसाद को लिपि सुविज्ञाला। आई कह ते केहेव कृपाला | 


ee 2 न तनित तन त डा 
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( ५४० ) 

दो०-निकट भोग सज्जा उपर, भामिनि के छवि देत । 

यहि ओर पत्री निते, राखै प्यार समेत ॥ 
नेहिनि की सुधि भ्रूलिय नाही । जैबो कबहू हैतिन पाही ॥ 
जो वे वसहि अवधपुर माही । तौ हम उंपालेम्भ इक देही । 
सकल विलांस-विभूति दिखाई । रहैं उन्हें किहि ठौर छिपाई । 
परिनय ते पहिलिहु सुभसीला । सुनत रहीतुमरी सब लीला । 
पूछी नहि ढ्रढ़ करन प्रतीती । अपुन समर्थ कहें करि प्रीति ।। 
ब्ोलिःतब जैसो भ्रम धंरहू | सो न वे यह निश्चय करह ।। 
वड़े बड़ित कौ आंगमे जानी । करं बड़े मंगल मुद मानी ॥ 
जो कछ संतक्त की विधि “होई । कंरे रूप लाइक सब सोई ।। 
दो ०-बास हेत मंदिरन की, द रचना कर नवीनः 

परिचर्या हित संग्रहै, अनुचर वर्ग प्रवीन ॥ 

_॥ श्री श्रिया . प्रीलमजु ॥। 

साज्ुज मैं सूप कौ अतिप्यारा'। अगताहू तिनकीन बिचारा ॥ 
कबहू:भानुकुल मंडन वारीः। आबंहि पुत्रवधू अति प्यारी ॥ 
तिनके हितबहुविभवःबिलँसाः। जो रहुंसब जोरत कुलआसा 
जो विभूति पितु, संग्रह कीनीं-1 देखि तूंहि त्‌म री करिदीनी। 
तिनहि निवेदन करि मैं वाला । आनी बहु तिय रूप बिसाला 
केवल: करन सुतवः सेवक्राई । तुम'स्वामिनि संतत सुखदाई । 
दासी निज़ चरसन की जानी करत रहव सासन कल्यानी ॥। 
यह्‌ सुत्रिनय पत्नी, उनन-केरी:। तंब सिय कहेंउ मंद हसि हेरी 1॥ 


( १७ 
| दो०-श्री के हरि सिव गौरि कै, 


५६१ ) 

इन्द्रशवी' के आहिं।' 
तिमि हमरे तुमनाथ इभि,लिखहि किकरी नाहि। 

सुकृत अमित जस भवननि.अ [वे । रावर अंगः संगतबं पावैः॥ 

लगती होइ सुहूदय प्रियासी । अनुचित्त कहिये तिनहिजौदासी. 


कोन लाजभय अद्य प्र भ्‌ मात: राजसः धर्म! सभातन जातौ।।' 


जिनते नृप तनकोसुख लेखहि ।,तिनकौफेरि कुल अकुलनदेखि' 
तुम राजाधिराज बसुद्वाता । पुरुषनःमै' उत्तमः बिंख्योंता ।। 
कोजत मम संकोचः वृथाही। उत्तम तियवस''होवहि' नाही ॥ 
मुख्य नीति सजनः कहःथयेही । रहै सहज' निज काँ रेज नेहीं ॥ 
तुम उत्तम नायक श्रीमाना । उत्तम चरितेन के सुनिधाना ॥ 
॥ छन्द ॥ ` 

मे उत्तमानिमि नन्दिनी अपराध नहिँचित माँ नहिं धरौ । 
जो तुमहि प्रिय-२. मोहि सौ ततसुर्खिनि-तब सुखं अनुसंरौ । 
इति विनय करत परंत -अक्षः उत चलत सबहि मिंलायंवी । 
किहि देस की कसः रूपगुन कहं कौन कुल सुवतोयवीं ॥ 
सो०-ध्वजा रुपिंनि सीध; परम-पतिब्रत धमं की । 

भई अनख जो हिय: मेटी बचन -विलासः महुँ। ` 
दो०-सदा प्रसन्न. सुखी प्रियहि, करन सुअधिक प्रसन्न | 

रचना सो बोलेःमधर, रसपति विधिध्सम्पन्न ।। 


| भो रासेश्वरि प्रान हमारीः। मो सुभावःकी जाननः बारी ।। 


सकल गुननकी विधि:अभिरामा । जोग' प्रकृति पुरहुमनकामा 


तुमते परम प्रभा मैं लहऊ । कोौमहु काल पृथक नहि रहंऊ। 
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( ५६४२ ) 
मम तुमार सम्बन्ध प्रधाना । वर्तमान मह सब कर जाना ॥ 
जाहि जौन आश्रय सुखकारा । मिलहि ताहि निहच संसारा 
बुद्धि निधान अनृत जौ ऐसे । रमनी रमन भये तौ केसे ॥ 
त्रिपुर मोहनी सुन्दरताई। करलीनो बसमोहि रमाई ॥ 
. अखिल जन्म सो प्रिये भनूपा । विरमौ इहि श्रृंगार सरुपा ॥ 
दो०-मेरे तुम मह्‌ वतेहीन चोंबीस अवतार । 
तनगुन रूप सुभाव सो, हो सब की अधार ॥ 
.. ॥ सखिन सेवारता प्रीतम राजकिशोरी ॥ 
सो०-निज सरवंस-अभिराम कीने में अर्पन तुमहि । 
संतत भो वर वाम तब आधीन सुबृत्ति मम। 
दो०-सुनि प्रिय बचन सुप्रेम ते भौ स्वर भंग सिहाय । 
लीने मुदित लगाय उर भूज वल्लिन लपटाय ॥ | 
कोनहु दिवससखिनिमहँ सीता । प्रिय गुनवर्नेन करहि सप्रीता 
वांक बिलास करत कहि कोई। आदर बढ़ेउ मानमहे होई ॥। : 
पियको प्यारकिये बिनमाना। तिपन अन्य विधिजायन जाना 
सुनि जह रुचि मैं हू मन ल्याऊ। प्रिय मैं पर औगुन नहि पाऊ 
ज्यो त्मो दसा सुवहहु बनाई । लैहु धनुष सो भृकुटि चढ़ाई ॥। 
तुमहि निवार रंग गृह आनी | सयन छोड़ि बैठे चपठानी ॥ 
हृदय लालसा कब प्रिय आव । कौन रीति सौं मोहि मनावै । 
रस निधान भावत गृह माही । देखि दूरिते मुद मुसक्याही ।) 
दो०-अनसीखे दृग लागि रिसि जुरत नहि हँस देहि । 
तब उठाय प्रभू फूल सौ लाइ हृदय सौ लैहि ॥ 


( ५३३) 

मो मै प्रेम करत वे जैसे । करत होइ सब के प्रिय ऐसे ।। 
सुभगा कहि तुम सौ किहि भागा । देखौ हम राघव अनुरागा 
सिरस कुसुम केजीतन हारे । तते चरन अति मृदुल तृमारे ॥। 
आवत तुमहि लखे जब सोई । कठिन पुहुमि ते संकित होई ॥। 
पुनिस्वमंत तब विधि यह करही । दृष्टि ललित पदमह भरही 
नील कज पत्रन की श्रैनी । मनहुँ विछावत मग सुख दनी ॥। 
तुम स्वाधीन भतिका अहऊ । लहत रहै रस जस जब चहऊ। 
दासहु इमिबस नहि दुग दीने । अधं कटाक्षन मैं जिमि कीने । 
दो०-सरवंस उन अर्पन करौ, चित तुम लीन चराई । 

तौऊ तुम बिन भावत और न रंचहु सुहाई ।। 
। प्यार प्रेममद भो मृदु हासिनि। लिय बाँधि निजमय पातिनि 
होत एक बन्धन यह दीना । सब अंग बाधत हवैन अधीना ।। 
सहज अरुन पद जावक सोहै। जनु प्रिय रंग मन मोहै ॥। 
मनि मंजीर रतिन वरधारै । मनहुँ वसीकर मंत्र उचारे ।। 
भरे अतन रस जंघ विराजे । स्तंभ कि पीन प्रेम गृह काजै ॥ 
लसँ सिंह गुरु से कटिश्रौनी । त्रिवलि गौतमी सी छबि नौनी 
सुरन सहित काँची तरमाहीं । पर्व॑स प्रियमन को अन्हवाही । 


| कहु जो नाभि कूप महआवत। बिचरमीन लौं कढ़न न भावत 
. ॥ श्रीसीतारामजी एक तत्व वर्णन ॥ 


लगे बिना मन को किहु भाता। होइन श्रेय कहैं श्रृतिज्ञाता ।। 
दूथ बिन रमवौ बनहिन केहु। चिते द्वितिय होय अब मैंहु ॥ 
| रमनि रुप अपुन ते होई । रमत भयौ अपुनुहु प्रभू सोई ॥ 


कि २ 


( ५८४ ) 

जल वीची लौ भिन्न जानौं। उभय विभाग प्रेम को मानौ ॥ 
तिन विश्वेस मध्य जो रागा । ताहि भक्ति भांषत बड़भागा ।| 
तब जन तुम में ढं तन माने । वेद कहै बुधहु सव जाने ॥ 
होइ रामते भिन्नन सीता। सिय ते भिन्नन राम प्रतीता ॥ 
दोनो नित्य दो रुपहि धारे । आहि येकही तत्व विचारे ।। 
राम मन्त्र मेंथित बेदेही। सिय मन्त्र में राम सहेही ॥ 
वरन रुप जह राम बिहारी । सब्द रुप तह जनकदुलारी ॥ 
जहाँ शब्द बपु रामहि माने । अर्थ रुपिनी तह सिय जाने ।। 
जथवाग सिय होइ नव वानी । अर्थ रुप तब राम प्रमानी ।। 
जल में लहर लहर में नीरा । त्यौ तुम प्रभ्‌ दुवभाव गंभीरा 
दो०-सब हेतून के हेत हुव, सब तत्वन के तत्व । 

संतत गून ते रुप ते, विलसँ तव एकत्व ।। 

जथा अयोध्या नित्यहौ कहै तथा मिथिलाहि । 

सकल सगुन ऐश्वर्य सौ भेदवाहि नहि याहि॥ 

कहँहु अयोध्या तुल्य तिमि मिथिला कौं परमान । 

कौन देस किहि नागरी, कबते करहु बखान ।। 
निमकुल भूपन की रजधानी। सुनत रहौ चिततै कल्यानी ।। 
कसे तुल्य तीरथ माही । गनना भइस कहब हम पाही ।। 
मिथिला नाम कौन विधिपावा.। भौकिम महिमे अतूलमहाना 
बोली चरनन के सिर नाई । कहाईती हम में निपुनाई ॥ 

॥ सखि की वारता राजकुमार से ॥। 

आयेहते जब लगईत नाही । गौरववडौ कहौ किन माही ॥। 


( ५६५) 


| रहै अवध मह सरयू तीरा । फिरवौ करे लिये सिसु भीरा ॥ 


यहि महि नेतुमहि चढ़ाये। विदित जनक जामात कहाये ॥ 
पाई लोक सुन्दरी नृपबाला । भये सुविख्यात गुनित बिसाला 


| दो०-जन्मभुमि जह सिय की, महा सुषन के हेत्‌ । 


सुनहुश्रवन पावन करन चितदे रघुकुल केत्‌ । 

राज्य रतन राजन मह्‌ नामी । भये जनक ज्ञानी इहि स्वामी 
जहा निमिवंश प्रकाशनवारी । दई भूमिने जिनहि कुमारी ॥ 
भागवान तम दशरथ नन्दन | ताहि विवाह भये जगवंदन ॥। 
चिरते विदित पुरीं यह आगर । सिया जन्मते बहुत उजागर। 
सो०-सिय को अराधन कीन महाराज मिथिलेशन । 

प्रगटी श्रीसिय सुवर दयेऊ, बनी रहै सदा बृद्धिकुल । 

पुरी कोशलानाथ तुम्हारी । कहत रहे सुभ जग नर नारी । 
जिहि सौं सुभ जोलों नहिआई। तौलौ कहि वे मात्र कहाई ॥ 
अब सीता पद कमल समाना । परे उहाँ कल्यान निधाना ॥ 
निसिदिन सबहि मोद महबीते । भई अधिक बैकुँठ पुरीत ।। 
जगमें गृह स्वामिनि को होई। जहाँ रहै तहं शोभित होई ॥ 
मिलिबंधू रबिबंशिन जेसी । कोने मिलहि सुलक्षन ऐसी ॥ 


| जहा निमिकुल अं भोनिधि केरी । चन्द्रकला जगकरत उजेरी 


सत्य कहौं रधुवंश प्रबीना। वंश तुम्हार अलंकृत कींना ॥ 

सींतहु कृपा सुधा बर्षाई । करके धन्य संपन्न सुखदाई ।। 

दो०-सुर पुर नरपुर नागपुर राख इहि कीं सब आस । 
पूर रहौ सब विश्व में, अतुलित रुचिर विलास | 


कि रा 


( ५६६) 

दो ०-ताहि निकासन काम किय, रोम पाटि रस दोण | 

चिढ़त अमृत के कंभ से, देखि उरज दूहुँ और ॥ 
सोहैँ कल्प लतासी वाहै। देहि प्रियहि जो जो रस चाहै ।। 
देखत कंबु कठ त्रथ रेखे । पाई त्रिपुर विभूति सू लेखं ॥ 
मुखवर सरद चन्द्र ते नीकों। करे चकोर तुल्य मन पीकौं ।। 
खंजन कंजन के मद गंजन । दुग तब अंजन जुत मनरंजन ॥ 
भृकुटि कतक लखि धनुष समाना । रीझहि क्षत्रीवंस प्रधाना । 
भाल भूमि सोभाग विसाला। चहै न ओट होंन किहुकाला ।। 
कृष्ण सुकेसिनि केस तुमारे । सदाचित्त आकर्षन वारे ॥ 
प्रियमन मृगहि विनोदन वानी । हासपासिसि करहु कल्यानी। 
सकल अंग संगिनि तब साटी । अवगाहत सब रति परिपाटी। 
विजय होइ तिहि भाग बड़ाई । रहत प्रसंसत नित रघुराई ।। 
छ०-गुन लहिय प्रतिष्ठिता, तुम गूनन की सुनिधान हौ । 

सब भाति धर्म विधान पट, श्रीमान परम सुजान हौं । 

जगलोकनाथ प्रिया न विन सौभाग्य को अस पावहीं । 

सुभ हेतु त्रयपुर सुन्दरी जहे कीति उत्तम गावही ॥ 
सो०-इमि सुभगादि प्रवीन, वरनत संभाषन करत। 

रुचिर प्रवीन नवीन, वरनत सीता राम गून ।। 

।। श्रीप्रिया प्रीतमज्‌ को बारता ॥ 

भोग भवन वेठे इक काला। बोले सियसन राम कृपाला ।। 
प्रिय अवध नायक १ठवाये । हम तब रूप लोभ इत आये ॥ 


सखि मंडल जुत तुम सुप्रबीना । निनप्रति अकथनीय मुददी ना 


हा काला १४७ ) 

पुत्र कलत्र कुटुम्व समेता । निमि नुप प्यार कर पुनिएता ॥ 
तोहि प्रसंसन कौ मति नाही । मन अभिलाष न इत ते जाही । 
येह पिता धर्म ते ख्याता। वे साक्षात जन्म के दाता ॥ 
मो ऊपरईश्वर सुबिचारी । मैं मुभ हित अनुसासन कारी ॥ 
तिन पद दरसनको अभिरामा । चितअकुलात रहत बसूजामा 
दो०-जननी कौशिल्यादि मम, बातसल्य की गेह । 

तिनके अन्तहकरन कौ, सोखत होइ सनेह ॥ 
राजकाज मृगयादि विहारन। कौनहू श्रत्यवर्ग हित कारन ॥ 
कबहु बिलम्ब मिलतमहेँ होई । गनैकल्प समते छन सोई ॥ 
लिखी प्रीति पत्री जिमि आई। ते तुम कौ बसनेह सुनाई ॥ 
जद्यपि सुद्ध होइ सब माता । लौक विरुद्ध करे नहि ज्ञाता ॥ 
में जो आतमा राम अनूपा । जानै जोग कुशल निमिभूपा ॥ 
निर्मल बृत्ति सुध्पावत रहई। ब्रह्मानन्द अखंडित लहई॥ 
निकट सुचक्षु नाम रमनी के । दैन चछ इन्द्रिहि सुख नीके ॥ 
मोहि बुलावहि नित्य सुजाना अवलोकहि प्रियप्रान समाना 
मैं बिचार कोन सून प्यारी । सादर निकट जाहु जिहिवारी । 
अवध गमन को विनय सुहाई। करब पिता को प्रेम सुनाई ॥ 
तुमहित लिखे पत्र बहूं आवाहि । भली होइ जौ संग पठावहि । 
दो०-करि सम्मत इमि राम जव, गये दरस सुख दैन । 
थित हबे कछु प्रस्ताव सौ, कहे मनोहर बेन ॥ 
तात लिखी पत्री ते आई । करत भये बहुदिन पहुनाई ॥ 
न्क बंधु सबहु हितकारी । हेरत आवन वाट तुम्हारी ॥। 


हि” पा 


॥ ( श) 

महाराज, ते 'ल सुनिः देश्‌ | आबहुँ सानुज कौशल देश ॥ 
तिहिते करिदायहि पठवोइये । नहि वियोग चिता चितलाइयै 
पुनि राउर इच्छा अनुसारा। रहिहैँ मिलन होत बहुबारा॥ 
सील भनित सुति राघव केरी । उदित भये उत्तर कह हेरी ।। 
ताही समय अवध पति पाती । जो मन को भतिलगत सुहाती 
आइ निकट सहचरित हाथा । बाँचव लगेसु लै निमि नाथा | 
सो०-पत्र 'प्रसस्ति प्रकार, समुझि विविध आसय सहित । 

भरि आए तिहि. बारि, प्रेम वारि वारिज नयन ॥ : 
दो०-बोले. राम कुमार प्रति, सुनहुँ वत्स सुखदान । 
 :तृप्ति-लहेँ. तब. दरसते, कहि-यन ते मतिवांन ।। 
जथा पंक्ति रथ कौ तुम प्यारे। तथा संहज मुद करन हमारे। . 
उनसे भाग्यव्रान पर, ताही: देखत रहहि जो निकट सदाही। 
यह हम-कृपा निजह की माने। अहोभाग ये नैन सिरानँ ॥ 
मन जों तुम यह रहत समाता । केवल सो जानत भगवाना ॥ 
गह जो पत्र अवधते आवा । ताहूं महँ तुम कहं बुलवावा ॥ 
दरस, तुम्हार सर्वाह सुखदाता । तरसे कौसल्यादिक माता । 
हेज करहि ऐसे प्रियमानी । होइ जथाः सुरी नवव्यानी ॥ 
बाहिर भीतर की अनुसासन । साधत हमकहे क्षेम प्रकाशन 
दो०-पठवावं हम,. अवधि कौ, दुतिय. आगमन पत्र । 

` सानुज भरत सुआवही, जैबौ सुखद एकत्र ॥ 
अपुन अवधपुर कोःजनि जाइय । सुखमें राजकिसोरन ल्याइय 
प्रिय जजमान्‌ कहैं मुनि नाइक । करवाई मंगलविधि लाइक _ 


SSS 
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असंख्यात तिहि संग सुहाई । लई राजलक्ष्मी मुतिराई ॥ 
गये अवध सुनि अवध भवाला। आथे अग्र लैन तिहि काला। 
| करी भले स्वागत विधिनाना । ब्रह्मनीक सब धर्म निधाना ॥ 
श्रीउपकरन अनंत सुभाता । पठयउ श्रीमिथिलापतिं ज्ञाता । 
देसन के अधिनाथ बिहारी । मोहित भये अभूत बिचारी ॥ 
तहे बशिष्ठ अधिकार समेता। लै सुपंत्र खोलेउ उपनेता ॥ 
करन मध्य करिक बिस्तारा । बाँचेउ मनहु श्रवत मधुधारा ॥। 


सो०-कोशल राज समाज, सुनि इमि भयेउ प्रसन्नमन । 
मिथिला दरसन काज, भौ उछाह सबके बहुरि । 
दो०-नृपहुं मन चाहै चलन, सुमिरि जनक की प्रीति । 
थिरता ल्यावं ससुझि पुनि, देसकाल वयनीति ॥ 
वर उपदेस गुरुन दिय सोऊ । पठबहु भरत शत्रुहन दोऊ ॥। 
सावधान सब सचिव बुलाये । सेनप सकल सेज सजि आये ॥ 
वहु कुल राजकुमार अनंता । गंधर्वन से बपु छविवंता ॥ 
कौशलेस ते लहि वड़माना । सजल धरे अतुलित श्रीमाना । 
गजहय रथ पत्तिन सोभाई । सूचि सेनय सब चमू दिखाई ।। 
ध्वज पताक मंगलमय वाजिन। सोभितहोइ जितेतित राजिन 
पितृवय सानुज भरत प्रवीने । भये मगन उछित श लीने । 
अंतहपुर मह सुतन बुलावा । विधि परव प्रस्थान करावा ॥ 
दो०-लाये दधि अक्षत तिलक, पहिरे सुमनस दाम । 
` सिह पौर से बढ़त. ही, लागे अति. अभिराम ॥ 


( ६००) 

वंदन करि बेठत भयउ, अपुन सारथी थान । 

हॉकत हय पुलकित बदन, करत चलेउ बतरान ।। 
सिमिटिसिन्ध्ुलौअगिनितवहिनी ।हुवक्रमतेमिथिलापथग्न हिनी 
सुखहीं सुख करतहि निवासा । पहुँची शुभ दिन सहितहु लासा 
सानुज लक्ष्मीनिधि अनुरागे । आये तहे लेव कहूँ आगे ।। 
बड़ शोभा तिहि समय सुदेखी । दृष्टि परहि छत्रालि असेषी.। 
बाद्य दुंदुभी प्रमुख सुहावन । दुहुतन बजहि प्रमोद बढ़ावन ॥। 
मिलो बडिन को चाहिये जैसे । मिले भरत लक्ष्मीनिधि ऐसे । 
भाषन करत सप्रेम सुजाना । गये लिवाय परम सुभथाना ।। 
सबहि जथोचित वास करावा । मनरंजन साहित्य पठावा ॥ 
दो०-आये प्रमुदित भेट कहें हालहु भूप विदेह । 

भरत निकट में सुमुख सो,स्वागत भई सनेह । 
आये भले बिहँसि नुपभाषा । रही भूप दरसन अभिलाषा ।। 
आवहि कब हम उतनहि जाइय । बड़े पुन्य सौ दरसन पाइय। 
अपुन बृद्ध नव वय सब नारी । रहे भोगपुर की रखवारी ॥ 
हुव रामादि पुत्र जिनमाही । अव अप्रतीति करत भल नाही 
इहि विधि प्रेम विनोद निहारी । भयौ सभा लोगन मुदभारी 
गये बिदेह नेह महेँ धामा । पहुँचे तबलग लखन श्रीरामा ॥ 
छ०-श्रीराम सानुज भरत सानुज कौ परस्पर भेटिये । 

आनन्द धन मैं बिरहभव संताप ततछन मेटिये ।। 

सब अवध के समुदाय सो नितनिमि निकेतन जाबहीं । 

विधि चार अमृत समान षटरस असन सुन्दर पाबहीं । 


SS 
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: -निपून सुनयना रानि, वलि लेवे कर आरतिनि । 
कबहू अपने पानि भोजन करवावे सरूचि ।। 
दो०-सुभगा हसि कहि सिद्धि सौ, आये भरत सुजान । 
करत रही जिनकी सुरत, वातन में प्रियमान ॥ 
तिन सौ करन सुवाक बिलासा। सादर बुलवाये निज पासा । 
नाना मुद स्वागत महदीना । बोलीं चंचल दृगन प्रवीना ।। 
देखत तब भ्राता छबिवंता । राखं तहाँ तृप्त परंता ॥ 
राखहु तृमहुँ अतृप्ति अगारी। रुचं न प्रन होइ हमारी ॥ 
दरसनहू चिरलो नहि देहू । परदेसिन को कौन सनेह ।। 
भरत कहाव निपुन महाहीं । विमुख रहै तौ संसय नाहीं ।। 
' हम सनमुख लेहि तुमारौ । करे नाम ते अर्थ न न्यारौ ॥ 
रस अधीस सासन निर्बहई । अनुभोगन में तृम कहें चहेई ।। 
दो०-बहु विधि रसमय'बलेन वर, समय समय अनुसार । 
कहत रहै प्रति मिलन महे, लहंत रहैं सुख सार ।। 
निज प्रियानप्रतिकरहिजोलीला । प्रगट सुहोंन देहि नहिसीला 
रुप असीम सीम सौ सोहैँ। सब जुवती गन के मन मोहै ।। 
सुन्दर मास फालगुन पाई । अवलन हुवरस सौ प्रबलाई ।। 
| जेवत मैं गारी वहु गाव । नाना रंग बनाय भिंजावँ ।। 
भरै रक्त चूरन की झोली । बाँधे फिरहि खेलन कहं टोली । 
लपटी तनसारी रंग भीजी । प्रगटे दृति सु मदन की भौजी । 
चहई सुकहि परम बाचालै। बंक चितनिवान सी घाले । 
चारहुँ रघुनन्दन रस धामा । कर यथोचित पूरन कामा ।। 


( ६०२ ) 
॥ छप्पय ॥ 

नखशिख भूषन फूले खड़े सनेह में । 

फलन खेल अनेक कला अमित तेहि खेल में । 

करि करि सकल विवेक हासक्रला युत खेले । 

उड़ी अमित अतर अबीर प्रिया पिय के हाथ से । 

भिजि गयी अंग पुनि चीर अबरख उड़ी. सुहावनी । 

पिचकारी रंग. साज. च हुदिशि सहचरी लिये । 

अरु दमकला अमित कमल मुखी के कर कमलः। 

कहु अबरख की ढेर लिये प्रिया सब छबी: भरी । 

भरी कुकुमा गुलाल लाल लिये मारतः सकल । 

भरि भरि मूठी अश्रीर सिय लपेटत लाल मुखः। 

परसत मंजु: शरीर लाल लपटि सिय अंग में: ।. 

पिचक्गारी चहुँओर- छुटी: लाल: निदेश ते ।. ` 

दइ सकल; रंगबोर- खेल परसपर होय रस । 

रंग; भरी: होरी खेल लाल प्रिया एकमत: भई। 

सहचरि सोःकरिः मेल: भूषनः बसन उतार दई 

पहिरे.अनूठी, चीर. मनि. भूषनः अंग अंग में । 

प्रियन रंगे.रघुबीर आय विराजे: निकूंज में. । 
दो०-सबके सब, नाते लगे; राघवः मैं सबकाल-। 

सब मै सब्र, नातेनःकी, मान करै कृपाल:॥ 
क्षीर सिष्ठु में जिम श्रीसाथा | वास करहि संतत श्रीनाथाः॥। 
जथा हिमालय में कल्यानी । मैं तुम युत्न निब्रसहु .मुदसानीः॥। 


६०३ ) 


| तथा राम लीने प्रिय सीता । वसे स सुर पुर आलय अतिप्रीता 


अब... 


तन सम्बध जिते जंग आही । मुख्य सुतिया पुरुषतिन माही ॥ 
तिनके उभय पक्ष मह नाता । होते परस्पर अगनित भाता ॥ 
ताते प्रिय सब कह ससुरारी । प्रगट सनातन ज हैं व्यवहारी । 
दिधा रामलीला सुभं कारी । इक वास्तविय द्वितीय व्यवहारी 
समे समैं बरते प्रभू दोई। जानै जिनहि अनुग्रह होई ॥। 
दो०-मुदजु बहिरतर सुरत, लेति प्रिय के साथ । 

अमित गुनौ तेहितँ गनौ,तब दरसनं ते नाथ । 

॥ श्रीमिथिला जी की वर्णन ॥ 


` सो०-सुमिरत मिथिला नाम, हटंत अविधा केठकर । 


भूमितिलके अभिराम,जहं प्रगटि सिय लाडली । 
ध्यान धरत मनमोद, कांचन वन कमला सरित । 
नित्य विलासं विनोदं, भूमि सकलमणि कांचनी । 
जहाँ बसते निमिवंश वर, सदा एकरस रूप । 
उचित अवस्थां देखिये, लीला कलित अनुप । 
सीरध्वज नृपरांज वर, जनकराय जेहि नाम । 
भये बिदेही नेहेवस, मुरति निरखंतं शयामं । 
भक्तिं रतन राग्य नुगा, रति वात्सल्य ललाम । 
संम्प्रद ज्ञान सुबंरन में, युत बिरांग छबिधाम । 
मंच रंग यह रतन में, सोईहै निज रूप । 
अपनो अपनों लखि परयो,प्रगट करयो जब भूप । 
श्रीसीतां हरी राघब रानी । बसे सुभक्त मिथिलापुर जानी । 


RR, 


( ६०४ ) 
करत प्रात मंगल तिहि ठामा । लेवे को दरदसन अभिरामा | 
दो०-पुन्य कमं ये तेनकौ, भव में जो फल होइ । 
इमि मिथिला के.दरसते, भक्तजन पावहि सोइ । 
होइ इते फल जो प्रिय सुलभ सकल सब कष्ट । 
` मिथिला सेवन ते फल पावहि सुलभ सपष्ट ।। 
यहिमिथिलाकौवास विसाला ।. बिना भाग नहिमिलतकृपाल्ला 
धन्य धन्य वे मनुज सुनीती । परम जत्न कर वसहि प्रतीती | 
मिथिला निवासिन के साथ लीला 
दोऽ-रामहु लाख ललि ससुरपुर, सेवा प्रीति सुभाव । 
भुले सुधि बुधि अवध की, मिथिलावास उराव ॥ - 
बालक तरुण बृद्धा नर नारीं। निज निज गृहकाज बिसारी | 
औरन शिक्षा करहि सिहाई । यह छवि बिभव सुकृत तँपाई । 
जहाँ कहु विहरत सुधि पावही । दरसन बड़े लाभ गुन आवही। 
थिति करि लेहु हृदय दृग ड्रारन । रक्षहुहृषि पलक प्रतिहारन 
विधि ने परम अनुग्रह कीन्हा । जन्म हमार इहाँ जो दीन्हा ॥ : 
पटऋतु भाँतिभाँतिकी लीला । जनकलाल. रघूवर सुखशीला 
होबहितहँविविध भांतिकेकेली । सहितसखिनअरुसियाअलबेली 
नृत्यगान बहु सखिगन गावही । सेवहि सिया रमन मुद भरही 
(लकल बहु भतिन केरी। करि करि रिझवही सियवरहेरी 
दो०-रघुनन्दन कबहु प्रेम वस, बनसी मधुर बजाय । ` | 
[ करहि गान अतिमधुर सुर, सुनि सबहि मोहाय । 
कहकोउ ये कमलातटबिहारी । एककहै एहेमिथिलासुखकारी 


( ६०५ ) 


| सो रस जानत मिथिलावासी । पागे रहत नित आनन्द रासी 


दो०-यहि प्रकार मनमोद भारी सिया दुलहा करहि बिहार । 
रस बरषत नित जनकपुर, रसिकन सुख दतार ॥ 
यहि विधि प्रेम प्रमोद भरी, जात दिवस अरु रन । 
देखि युगल सूमाधुरी, बढ़त हृदय अति चेन ॥ 
सहित सुनेना तिरहुत राऊ । सेबहि सियावर सुचि भाऊ ॥ 
जेहिविधिसुखिश्याम अरुश्यामा। सोई करहिन्‌पतनमनकामा 
सिद्धि कूंवरीलक्ष्मीनिधिभावा । अमित अगाधअकथकरिगांवा 
कबहु कमला जलकर बिहारा । कंचन विपिन रास बिसतारा 
कबहु सिद्धि ले निजकर वीणा । गीत सुनावति प्रेम प्रवीना । 
कबहु सासु ढिग ससु सकासा । बैठहि राम हृदय रसवासा ॥ 
सभा सदनकवहुबिमलातीरा । बिहरहिश्रातनसहित रघुबीरा 
कबहु श्यामाभाम संगखेलत खेला । सुन्दरभाव प्रेम हिय मेला 
श्याम भाम दुनहुँ नृपवारे । इक एकन पर सब निज हारे ।॥ 
सुनहि श्याम मुख सुन्दर गीता । बाद्य वजत उपजावत प्रीता 
कबहुँ राम मुख सुन्दर गांवन । चहत सुनन कुँअर मतिआयन 
दो०-प्रेम विवश रसिकेश्वर, कर ले बीनान। 
मोहेन राग सुनावही, मीहत मन सुखदेन। | 
सुनत कुँअर होव रस मंगना । प्रेम प्रवाह बढ़े नित मंगना । 
विहरहि कबहु रामवर वागा | सहित भ्रात मिथिलारसपागा 
` श्रीमिथिलाजी में राजकुमार कें नाना विहार | 


कबहु झुलन कहुँ हरषि बसता । उत्सव होत हेतु सियकता ॥ 


ज गा 


( ६०६ ) 

घषटऋतु उत्सव जे सुभगाये। मिथिला होवै परम सहाये ॥ 
परमे कान्तिक सुन्दर सेवा । प्रीति सने कर सेखिन सुधेवा ।। 
मिथिलावस सिय दुलंहे उदारा । करत मनोहर चरितअपारा 
कुअरि संग रघुवर रससाने । रहहि प्रमुदित सुर्खाह समाने | 
कूअर राम की प्रीति सुपेखी। जमकलली हिय हष॑ बिशेखी । 
अपनेहु घर अति भैया नेहु। भाभी मालु पिता रस गेहु॥ 
देखि सनी आनंद सुरूपा । रहति मंगन मंनभावं अनपा ।। 
लखि लखि डुलह रुप हरषती । रहति रसीं रस पुलकितछाती 
यहि प्रकार सिय रघुवर रामा । मिंथिलावास करै सुखधामा 
दो०-अंकथ अगाध अगम्येवर,चरितं सुनंहिं पूरे मनकामा । 

राम कृपा कोउ रसिके वर, अनुभव कर हियधामा । 

यहि प्रकार सिये रामनित, मिथिला करत बिहार । 

निरखि निरंखि मैथिल सदा, मनमें मोद अपार । 


जे निमिवंशी सहज उदारा। मंत्रीकुल गुरु विप्र सूदारा ॥+ 
प्रेम विवस चह रामहि लाबन। भवन अपन करन सुपावन । 
सादर जाहि राम तिन धामा। करहिग्रहण शुचिभाव ललामा 
देखि देखि मिथिला नारि नर। शोचत इते अइहै सियावर ।। 
कब्रहु लालसा हेमरिहु पुरी । कहल न बने भाव हिय पुरी ॥ 
सिया द्रुलह गरुत लखि लोगु । कहि न. सकति आवन योगु ॥ 
लखि सतभाव एक दिन रामा। धारे अमित रूप अभिरामा । 
एकहि साथ गये सब केरे । लखन काहु ममे हिय हेरे ।। 


( ५०७ 

-मन आशा पुरित किये, दिय भ सुख जायः। 

भाव ग्रहन सिय नाथकरि, आपन लियो बनाय । 
मिथिला बिहरहि राम कृपाला। प्रेम विवशभक्तनप्रतिपाला' 
मिथिला भाग्यबिभवस्‌खसाजा।कहिँ:न सकहि वणिअहिराजा 
मानत जाहि राम सस्रारी ॥नित्या गिनतःनैहर सिय प्यारी' 
मिथिला सकल प्राण समप्यारे।सिथा दुलह कहुँ कर सुखारे। 
रामहु पगे जासु वर प्रीति । 'छत' वियोगं नहिं सहै अजिती'।। 

` ॥ समाप्त ॥।' 


$ श्रीमिथिला त्रिलास # 
।। संवया ॥ 
मिथिलापुर ते चहुं फर लस, . 
इट्‌ कोस पे रङ्ग उद्यान सोहाई । 
फाटिक भीति बनी चहुं फेर में 


कंट कि राज रही सम छाई॥ 
द्वार कपाट चहूं दिसि रजत; 

तामिधि व॑र. चौबीस सुभाई। 
पूवं दिसा क्रम ते लखु सो संब, iii 

सूरंकिशोर सुचित्त चढ़ाई ॥ 
सन्तान पटीर अशोक मालूर । 
| . रसाल उद्यान! पुन्नाग बने हैं। 
प्लक्ष वृन्दावन अर्जुन व्रिल्व, 

कदम्ब, सुरम्य पलाश घने हैं ।। 


ei. 


( ६०५ ) 

पारिजातं श्रृंगार सुमालति, 
| केतकि मधु माध्वीक गने हैं। 

सरकिशोर तमाल सुकञ्चन 


त्यों कचनार सुहात मने हैं।। 
पिप्पल जम्बु तथा वट. को वन | 


चविसहू में महाछबि छाजी 
क्ष्मा रङ्ग को रचना मनि मण्डित - | 


: मञ्जु. लतान को कूज सुभ्राजी ॥ 

वापी सरोवर कंज. विकासित 
वारि सुधा इव मिष्ट सुसाजी। 

रहे कुमुदालि अनेकन 


41 रङ्ग के सूरकिशोर सुराजी॥ 
मत्त द्विरेफ सुगंजत तापै 


अनेक विहंग सुकूजत सोहैँ । 
जाति अनेक लगे तरु सुन्दर 


` रङ्ग अनेक. की पाँति विमोहें ॥ 
ना अति हस्व न दीरघ हैं सम | 


सोहत _ निस्तल छत्र समोहे । 
गवे तह पत्र सुकोमल सूर, | 


किशोर लसै फल भार झुको हैं॥ 
वृक्ष अलौकिक कञ्चन के 


सम. नीलमनी सम पत्र लस्यौ हैं । 


( ६०६ ) 
फूलि रहे फटिकेन्द्र मनीवर, 
सोंहत गुच्छन स्वच्छ गस्यो हैं। 
विद्रुम के सम लागि रहे फल, 
चन्द्रमनी वरवेदि खच्यो हैं॥ 
पिरोज मति तकि यौं पर सूर 
किशोर सुकेकिन पक्ति नच्यो हैं ॥ 
विद्रम के सम सोहत कोऊ 
 चिन्तामनि फूल सुमुक्तनतूले । 
वायुमनी सम कोऊ हरे 
दति श्वेत मनी फल फूल अमूले । 
कोऊ पिरोज से नील मनी 
फल पंकज रागमनी गुछ फले । 
धम्रमनी सम पंक्ति लस कोउ 
सूरकिशोर मनी फल फूले ॥ 
चन्द्रमनी सम दीपत हैं कोउ 
शक्र मनी फल फूल सुदीपे। 
भानुमनी सम कोउ प्रकासतं, | 
उवालमनी सम कोउ समीपे ॥ 
कौस्तुभ से कोउ दीपन हैं तरु, 
चिन्तामनी वसु कोउ लसीपे। 


| “ लसे मनि मानहु गारुड, खो 
दु सुरकिशोर सुभानु सजींपं॥ 


( ६१० ) 

कोउ बसन्त मनी कोउ रत्न से, 
त्यों नभतार से राजत हैं। 

मेघमनी सम कोउ हैं श्यामल, 
दाममनी फल भ्राजत हैं॥ 

चारन मुक्ति से कोउ मनोहर, 
कोलमनी कोउ साजत हैं। 

पाटल रत्न से कोउ प्रकासत, 
सुरकिशोर सुभ्राजत हैं॥ 

लाल सुमेचक मिश्रित रत्न से, 
कोउ सुमानिक से अति रूरे। 

पाण्डुर रत्न से कोड विराजत, 
कोउ कपीशमनी छबि पूरे॥ 

अद्भूत कोउ सुअम्बर रत्न से 
` तार से सम्पति अंस बहुरे। 
विज्जुमनी सम कोउ लसे तरू | 

सूरकिशोर कोऊ सम सूरे॥ 

कोंउ' विचित्रमनी इव सोहत 
वारिमनी इव कोउ सुसोहैं । 

हैं यहि भाँति अनेकन रंग 

मनी सम वृक्षे कही सक को हैं॥ 

लता बहु जाति अनेकन रंग [ 
सुमुक्तमनी फल फल विमोहैं। 


( ६११ 
बृक्षन वृक्ष प्रतान वितान से, ' सीर छबी चित पोह । 
पुजन कूज अली गन गुंज, भङ्कार दिशान सुपुरि रही हैं ॥ 
चातक, मौर,चकोर, कपोत,पिकादि विहंग की खान लही हैं । 
रंग विरंग मही परकास, अनेकन रत्न सुराली सही हैं । 
वापिका, कुण्ड, कसार प्रही बहु, सूरकिंशोर सुँघाट चही हैं ॥ 
कुजमनी मय बने मृदु बीचहि, बीच लसन्तं अनन्त जंगों हैं। 
कानन कांति अभूत विलोकि कै, मानेहु सुर अनन्त उगो हैं । 
रत्न अनेकन वेदि बनी, तिमिकारी अनेकेन रंग लगी हैं । 
अकार अनेक बने तेहि सूरंकिशोर घनि प्रभो चौंध दूंगो हैं। 
शीतल मन्द सुगन्ध वयार, अनंग सुज्वाल बढ़ीवन हारी । 
बसन्त नरेश विराजत हैं तहाँ, कानन राज विहंग प्रंजारी ।। 
हम्यं चतुविध चारु सुक्‌जं, लंतान प्रतांन वितान अपारी । 
रत्न वितदि सपीठ बने जनु, सूरकिशोर घने रंग न्यारी ॥ 
रंग विरंग के वृक्ष लस तरु, के तल पुष्प पराग मुटू हैं । 
मानो विछौने सुवीछि रहे बहु, बृक्षन छाहँ सुछत्र यज हैं ॥ 
चीड़ तरुगन चामर सें वरु, रम्भ सुरी जनु खासु लसू हैँ । : 
वृक्ष अनेक सजे जनु फौज से, सूरकिशोर वै भीर समूह ॥ 
कुंजमनी मय लता द्र म गुल्मक, संकुलता तल वेदि बनी हैं । 
त्यों हि द्विरेफन-माल विगुंजत,मानो विपंचि की खानि झनीहैं 
नृत्यत मोर सुकोकिल गावत, झिंल्लिन खानि नुपूर ध्वनी हैं। 
पारावत मानो मृदङ्ग बजावत, सूरकिंशोर अनन्द घनी हैं ।। 
रंग विपीन के मध्य विराजत, अष्ट गिरी दिशि चारहु माँही। 


( ६१२ ) 
रम्य पटीर विपीन विराजत, विद्र म शेल उमंग धिकाहीं | 
वेड्यं गिरी पुन्नाग उद्यान में, त्यों पुखराज छबी सरमाही । 
विद्रुम अरु बेड्यं विनिमित, सूरकिशोर ये प्राचि दिशाही । 
मध्य वृन्दावन सोह निलाचल,बन्न कदम्ब में श्रीरजताचल | 
नीलमनी अरु रूप विनिमित,याम्य दिशा युग सोहत भा भल! 
नेपत्क्याचल नेपत्थ्य विपीन में,बसन्त गिरी जु मधूवन भाकल 
पश्चिम नील रु पीत सुरत्नन, निमित सूरकिशोर उजासल । 
कञ्चन कानन मध्य सजीवन, शैल सुहावन चारु लसो हैं। 
पद्म विपीनमें मध्य पद्माचल,उदीचि दिशा अतिज्योति जगोहे 
खच्यो है चन्द्रोपल शंल सजीवन, पंकज राग पद्माचल जो हैं। 
सूरकिशोर उजोर चहूं दिशि, अष्टहु अद्रि के कट उचो हैं । 
चारो दिशा महं आठहुपवंत, तुंग छबी अति छाय रही हैं। 
हम्यं अपार बने मनि खचित, गोपुर कुंजन ओप लही हें ॥ 
रङ्ग विरंग मनी गन आकर, नीर सुनिरझर घोष सही हें। 
कन्दर, खोह, गुहा सुविराजत, सूरकिशोर तम जोह नही हैं 


वारि के मध्य बने गृह संकुल, हाटक खंचित वारि मनी हैं। 
रत्न सोपान तरंगिनि भ्राजत, हम्यं नगान्तर रम्य बनी हैं। 


सूरकिशोर पिधान भा सोहत, मोहत जोहत दीन मनी है । 


भूधर रत्न में सौरभ छूट, मयूषन की तर तेज घनी हैं ॥ 


गुल्म लता, तरु जाति वहू, संकीर्न लगे सम पक्ति लसी हें। 
सदा त्रेसम्पति मुक्त मनी मय, डार सबै परसै ज्‌ मले हैं! 
नीलमनी सम गुच्छ लस, वेडूये प्रवाल कहूं गृछली हैं। 


हि | || 


(६१३) 
अनेकन रङ्ग लसे यहि भांति, 
सुहावन सूरकिशोर अनी है ॥ 
रङ्ग विरंग विहंग कुरंगम, | 
भूषित अंग सुरंग. -करं। 
दोरत हें सुनि शब्द अतंक 
कला एक खान दिशान भर ॥ 
यूथ अनेकन रंग शाखामृग 
श्वेत, सुलाल, असीत हर । 
खात सब फल मिष्ट सुधा सम 
`, मोदमें सूरकिशोर पर ॥ 
रङ्ग विपीन में राजत हें बहु, | 
संकुल देव रु देवि अनेका । 
रत्न खचीत बने वहु देवल 
चित्रित जाल सचित्र वनेका ॥ 
. मन्दिर खास तहाँ रंगदेविको, | 
सेवे सदा सुरजा भहिजेका। 


सरकिशोर सियापद कज कि, 
होन चहं सब चेरि असेका ॥। 


| ॥ कवित्त॥ | 
बट्रीवन मध्य राजे शिलानाथ महादेव, 
म सेवे सुर, गन्धव, किन्नर सुरेस के । 
विल्ववन मध्य वस जहाँ कट यानेश्वर ज, 
करम उद्यान मांहि गिरिजा विशेष के॥ 


ही नक 


FT, 
( ६१४) 
ललित नेपथ्य वन बसे जालेश्वर शिव, 
उुग्म पत्र मध्य वन निबसे क्षीरेश क्रे | 
सोहत अशोक बन मध्य नरसिंह महा, 
ते किशोरसूर पूज्य मैथिल नरेश के |, 
| ॥- सवेया ॥ 
मिथिला पुर ते षट्‌ कोस लसँ उत- 


राधिप और जहाँ वनु है। 
शिवके करको नृपके पण को, 
| प्रभुके करको परस्यौ धनु है ।। 
कलि काल ग्रसे धसिहे धरनी, 
ह Fe निरखो अबहीं जिनको पनु है । 
कह सूरकिशोंर लगें कछ ऐसो, | 


मनो सियारामहि को तनु है.॥ 
पाप-अगार अपार भरे, 

नरजन्म अनेकन संचित हारी । 
E भाजन होत तेही छिन, 


जेहि मिथिला-सर नैन निहारी ॥ 
मज्जन, पान रु. वास, करे, 


|  परदक्षिन.के नित आनन्द भारी । 
व्योम के वासी प्रशंसा करे, 


तेहि, सू रकिशोर यःभाग्य अपारी ॥ 


( ६११ ) 
रङ्ग उद्यान महाछबि सागर, 
वरणतं पार लहै नहि बानी । 
शेष, महेश, गणेश, पुरन्दर, 
लोकप विष्णु, विधी मुनि ज्ञानी ॥ 
श्रीमिथिलामेह वास करे सब, 
अर्चन, बन्दन ध्यानहि ठानी। 
सूरकिशोर मुमुक्षन के हित, 
ध्यान के हेतु कछूक बखानी ॥ 
फाटिक निमित दुर्ग सुदुगम, 
नीलमनी मय दूसर '्राजें। 
तीसर बज्मनी मय अंचित 
वसछदां वर तुयं विराजे ॥ 
पचम कचन, षष्ट प्रवाल सु, 
सप्तम मानिक मय दृति साजै । 
सूरकिशोर ता मध्य विराजत, 


भानुमनी नृप दुगं सुराजे॥ 
दुगंम दुम प्रती परिखा बनि 

रत्नविर्निमत घाट निसेनी। 
श्री कमला जल पूरित तामधि, 


मन्द प्रबाह गंभीर लसेनी॥ 


फूलि रहे जलजात सुगजत, 
कूजत हैं अलि कुक्कुट-श्रेनी । 


( ६१६ ) 
ट र र सु, | 
गीतल मन्द सुगन्ध बया नी 
bri सूरकिशोर वहै सुख देनी॥ 
। न 
सारीफलाकृति अन्दर आपत ., 
म राजि सराफ वनीक वट्री। 
कोटिन इन्द्रन से व्यवसाइ, CR 
वसे मधि कोश महारय भूरी ॥ 
वर्ण सुचार वसँ चहु में, | 
`. निवसे सुप्रजा सर दुर्गलों रूरी। 
षष्ठम में नृप वास करें वहु, ही 
देश के सूरकिशोर सुज्री॥ 
क्‍ . ॥ कवित्त॥ 
राजदुग मध्य लसे, कृत्रिम उद्यान चारु, . १ 
| - सफल सफूल पत्र, मृदुल सुस्निग्ध हैं। 
तहाँ शेल कृत्रिम हैं, प्राच्य क्रम ते विलोकि, . 
` शगाराद्रि औ चित्राद्वि, मध्वाद्री अमीध हैं ॥ 
चन्द्राद्री सिमन्ताद्री औ, प्रवराद्रि सुकर्णाद्रि, 
` हिमाद्रि. ये अष्ठम, उतंग भासनीध हें। 
स्वच्छा चित्रा रंगा, गन्धा सुधारता, २ fF 
लीला हिमा सूर, किशोर मनीध है ॥ 
| ॥ स॒वेया-॥ बक १३ 
सप्त सुकक्ष विनिमित रत्तन,मध्य विभाग विशाल सुहाई । 
म्य मनोहर दोइ तहाँ लस, उम्भ ध्वजा वहु रङ्गन लाई । 
माचि दिशा सिरकेतुः विराजत, पश्चिम ओर कुशध्वज गाई 


( ६१७ ) 
लि जे दर्श करे अघ, जन्म अनेकन संचित.जाई ॥ 
क०-निमि वंशी महराज अमीध ह्वस्व रोमाजु, 

घरनी है तीनि ताके वेदन बखानी हैं । 


जेठी शुभजाया जेहि पुत्र दुइ किंशोरसूर 


सीरकेतु कुशकेतु लोक सब जांनी है ॥ 


घरनी है दूजी सदा ताके शत्रुजीत यश- , 


शाली अरिमर्दन रिपुतापन आनी है ॥ 


तीजी रानी सवंदा ज ताके. महिमङ्गल औ 
वलाकर तेजशाली महावीयं मानी है ॥ 


।। सवया ॥ 


श्रीसिरकेतु के भौन के दक्षिण,मन्दिर एक विशाल विराज। 
चौकेन चौक प्रती चहुं चौधडि, भेरी सनाई मृदङ्ग सुबाज। 
कोटिंन रक्षक वीर लसे तहँ; कञ्चन दण्ड लिये कर भ्राज। 
स॒रकिशोर तहाँ शत्रजीत ज, राजत सम्पति-सिन्धु अपाज॥ 
` फाटिक विद्र म मानिक मरंकेत, वज्र सिमन्त पिरोज मनी है 


ताकर निर्मित कक्ष सुसप्तंम, सौव अनेकेन चित्रबनी हैं ॥ 
मध्य विभाग बने वसु हम्यं, सुगोख झरोख वितान तनी है । 
भूमि विचित्र सुमध्य मनोहर, मण्डप सूर किशोर भनी है। 
आठह मौन के मध्य विराजत, भू भ विकार विशाल सुहाई । 


फाटिक सेवित भूमि मनोहर, मध्य में मण्डप नाह अथाई॥ 
रंग विरंग पिधान वितान, सुयूप-अली नवर्ग निकाई । 


सरकिशोर अभूत बने. सब, अग खचे नव रत्नन भाई ॥ 


क्‍ (६१५ )) 
प्रब सौध बने युग सुन्दर, कञ्चन विद्र,म, चारु लसो है। 
शत्रु सुजीत तहां .नृप राजत, त्यों, यशशालि तहाँ निवसों है । 
दक्षिन भानुमनी युग मन्दिर, जाहि निहारिक. भानु विमोहै। 
सूरः किशोर तहां अरिमद॑न, श्री -रिपुतापन जू विलसों हैं ॥ 
पश्चिम फाटिक हेम. विर्तिमित,. थान. वितान पिधान तने । 
महिमंगल. और वलाकर ज्‌, सु.तहां तिवस सुख-सिन्धु घने । 
उत्तर कौस्तुभ रुक्म सुमन्दिर, भास महा. सब भांति बने। 
तेज सूशालि लसे. बसु बन्धु, .महावल.. सूरकिशोर भने ॥ 
श्रीसिरकेतु के भौन ते पश्चिम,साल अगार सु उच्च विराजे। 
'कक्षःविशाल.सुसात.लसे तेहि, चिन्तामनी .खचि भूमि सुभ्राजं 
गोख झरोख की-राजि.रही लसि, ढ्वारन कुम्भ ध्वजा बहुराजे 
:लक्ष्मीनिधि.को वर बासःमनोहर+ राजत सूरकिशोर तहां.जे 
-सीरध्वज-मन्दिरः उत्तर, के दिशि, मन्दिर एक विचित्र विराजे 
- गोपुर गोपुरः चोर्घाडः बाजत,- गन. में रवि-चन्द्र सु श्राजे ॥ 
छत्र 'कंगुरन: प्‌.-सुविहेगम, - बात--प्रसंग-. सुगुञ्जत राजं । 
. हय, गज यान पदाति हैं संकुल, सूरकिशोर.. महा धन साजे ॥ 
चन्द्रमनी, बडूयं. पिरोज. रु, कौस्तुभ कंचन ज्‌ प्रवरा हैं। 
सिन्धु सुकक्ष मनोहर निर्मित, ह्यं सुमण्डप द्वारि. वरा. है.।। 
शालिध्वजा, शुभ वास तहां तिन,शीलवतौ तिय कीति वरा हैं 


तासु सुता प्रिय चन्द्रकला, सुछवी निधि सूरकिशोर सराहैं |! 
सोध विशाल सूपूर्व दिशा इक, सप्त सकक्ष सरंग मनी हैं । 


खण्ड बने बहु रङ्ग विचित्र, सकृत्रिम वक्षलता कमनी हैं ।। 
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( ६१६ 
मध्य सूचोक विशाल खची मनि स्यमन्त की वेदि बनी हैं 
तापर शंभु-कोदण्ड विराजत, सूरकिशोर प्रभा अवनी हैं॥ 
अग्नि दिशा शतानन्द विराजत, नैत्र कोण सृहम्यं सुहावं । 
वायु दिशा वसु मन्त्रिन के गृह, देवन थान इशान सभावे ॥ 
रत्न अनेकन कञ्चन मन्दिर, हैं सर-वापी प्रभा अति छावं । 
सूरकिशोर ये मुख्य प्रवान हैं, देवल संहिता में सब गांव । 
श्रीमिथिला प्रब के दिशि, वेग प्रवाह बही कमला हैं । 
रत्नन घाट विचित्र सुवैठक, तीरन सझन की सगला हैँ॥ 
मुनि अरु सिद्ध तहां वहु योगि, वसै समधी तप, योग रला हैं। 
वणं सूचारि तहां नर, मज्जत, सूरकिशोर समंजु जला हैं ।। 
प्रेम की वारि सिया दग ते चलि, अम्भ-प्रवाह सोई महि चारो 
मंजूलता विधु-अंशुहि निन्दत, त्यों दरं कुन्द हिंमोपल सारो । 
मिष्ट सुधा इव स्वच्छ समुक्त से, पद्म प्रफुल्लित भीर गुजारो 
पुण्य सरीन सोई कमला सिधि, सूरकिशोर श्रृती वद सारो ॥। 
श्री मिथिला पुर मन्दिर-मन्दिर, श्रीकमला बहु धार वही है। 
द्वारन पै फुलवाई लसँ कहें, त्यो सर वापी सुकुण्ड लही हैं॥ 
अध्वेकला वल ताहुं चटे जल, भीतर चौक सुचारु चही है । 
श्री कमला विन नाहि कहूं जल, देखिय सूरकिशोर सही है ॥ 
दलह श्रीरघुवंश-विभूषन, 
दुलहिन श्री मिथिलेश लली है। 


कञ्चन मौर सचारु लसँ सिर 
खचै मनि मुक्त सुज्योति रली है ॥ 


( ६२० ) 
कारे घने घँघराले लसे कच 
श्रुति कुण्डल तम-तोम दली है । 
राजत हैं मनि मण्डप में दोउ 
सूरकिशोर लखि जात बली है॥ 
नप के गह बाल-विहार कर, 
सियकी पद. रेनु जहां लहिये। 
मुनि बृन्द उपासक राम विवाह, | 
सोई नित ठौर हिये गहिये॥ 
कह सूरकिशोर विचारि यही 
हिम-आतप आओ वरसो सहिये । 
च्रवो चबिके फलवो भखिक, 
| मिथिला मह बांधि कुटी रहिये ॥ 
पुरातन पूरण पुण्य सुथान 
पुरीं सोइ वेद पुराण विशेखी । 
सुर पुनि संगम साठि हजार 
अस्नान किये फल वास निमेखी ॥ 
उद्योतन प्रेमकी सूरकिशोर 
उपांसक' सन्तन की भूवि पेखी । 
कहा बहु काल जिये जगमें 
धिग जीवन जो मिथिला नहि देखी ॥ 
निवही तिहुँ लोक में स्रकिशोर, !: ` | 
विजय रनमें निमि के कुल की 
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( ६२१) 
यश जोइ लग्यो सन्दीप लौ कान 


कथा कमनीय रसातल की ॥ 
मिथिला वसि राम सहाय चहै 


तौ, उपासक कौन. कहै भल की । 
जिनके कुल वीच सपूत नहीं 


केर आस. दमादन .क्रे.वल की ॥। 
उभ कुल दीपति भामिनि. जावकि, | है 


लोकहुँ वेद. कि . लोकन: मेटी:। 
भरी सुख संपति ओऔधपुरी 


रजधानी.सबे . लछनासों लपेटी ॥ 
कर मिथिला चित सूरकिशोर 


सनेहः की वात न. जात;समेटी । 

कोटिन सुख जो होई ससुरारि 
तो बाप को भौन न भूलत वेटी ॥ 

सप्त सहस्र किये बध भूसुर, 
भ्रून. हत्या शत लक्ष विशेखी 

धनु किये : बध पान किये: मद, 
और अनेकन..को. कर लेखी ॥ 

. जन्म अनेक दहं. अघ संचित, 
खा जो. मिथिला कहें. नैनन देखी.। 

सूरकिशोर ते पुण्य के. सागर, 
. । जे मिथिला कर वास-निमेखी॥ 


0 


( ६२२) 

मिथिला सर्वतः पुण्या सर्वाकारेण शोभिता । 
तस्यां निवासिनां पुण्यं मया वक्तु न शक्यते । 
धन्यास्ते ये प्रयत्नेन निवसन्ति महामुने । 
मिथिलावासमासाद्य जीवन्मुक्तो भवेन्नरः । 
देहान्ते राघवं प्राप्य तद्भक्त: सह मोदते ॥ 

॥ सवया ॥ 
कलि काल बडो दल साजि चढ़ो 

सब वेद पुरान भये शिथिला। 
साधु कि ठौर असाधु बसे 

सुथिला जेहि ठौर भये कथिला॥ 
वरणाश्रम धमं विचार गये 

द्विज, तीरथ देव भये निथिला 
रहि और न ठौर कछ जग में 


तब सूरंकिशोर तकी मिथिला ॥ 
मिथिला कलि-काल ग्रसी सगरी 


तब जानकि ज झट दै उघरी । 
सत्संग विलास कथा चरचा 


नित आनन्द मंगल होत झरी ॥ 
अन सों धन सीं पट-भूषन सों 


सुख-सम्पति मन्दिर आनि धरी । 
कह सूरकिशोर कृपा सिय की 


इक वाराहि बात सबै सुधरी ॥ 


( ६२३ ) 
॥ कवित्त ॥ 
दुस्तर संसार रोग जन्म औ मरंन सौग, 
नाना तर दु:ख भोग दीन अंति जीय है । 
श्रृतिह पुरानह में कही सोइ छटबे की 
अमित उपायन की कलि सों अहीय हैं ॥ 
मति विकलोनी तंहाँ और न उपाय आनी, 
सद्‌ ग्रन्थ भनी सो उंपांय ईंकबीय है । 


4१९९ 


सन्तत किशोरसूर भजियत सीथ हैं ॥ 
क श्रीजानकी मधुर षोडशी # 
चिकुरा: कुटिलाः सघना मधुराः श्रवणे मधुरे मणिपुष्पयुते । 


अलिक मधुरं शशिविन्दुयुतं मिथिलेशसुता-सकलं - मधुरम्‌ ॥ 


भृकुटी मधुरे स्मरचापनिभे :पृथूनेत्रयृगं सदयं मधुरम्‌ । ` 


सुनसं शुकतुण्डपरं मधुर मिथिलेशसुता-सकल मधुरम्‌ ॥ 
ललितं मुकुर-प्रतिमं मधुर सुकपोलयुगं दशना मधुराः । 
अधरो मधुरश्चिबुक मधुर मिथिलेशसुता-सर्कलं मधुरम्‌ ॥ 
कलकम्बुगलो मधुरोऽसयूगं मधुर करपद्मयुगं मधुरम्‌ । 


करजं मधुरं हृदयं मधुर मिंथिलेशसुता-सकलं मधुरम्‌ ॥ 


उदरं मधुरं त्रिवली मधुरा मधूराः सुकटी रशनोल्लसिता । 


` मधुरे जघने घृटिके मध्रे मिथिलेशसुता-सकलं मधरम ॥ 


चरणाम्बुरुहं यृगलं मधुरं शुकवृन्दगतं प्रपदं मधरम । 
पदजं तिमिरैकहर मधुरं मिथिलेशसुता-सकले मधरम्‌ ।। 


'.. 


( ६२४ ) 
विमलं मृदुलं वसनं मधुरं मधुरं मधुरं सकलाभरणम्‌ । 
कमनं शिशु-संहननं मधुरं मिथिलेशसुता-सकलं मधरम ॥ 
मधुर मधुर गमन मधुर. मधुर. मधुरम्‌ स्खलन मधुरम्‌ । 
मधुरम्‌ भ्रमण कलन मधुर मिथिलेशसुता-सकलं मधरम । 
अयन मधुर चयन मधुरं शयनं मधुर .श्रयणं मधरम । 
अशन मधुर हसन. मधुर मिथिलेशसुता-सकलं मधरम ॥। 
स्वनितं मधुरं श्वसितं मधूरं विहितं मधर निहितं मधरम्‌ । 
प्रथितं मधुरं क्वणितं मधर मिश्चिलेशसुता-सकलं मधरम ॥ 
मृगितं मधुरम्‌ विदितं मधुरम्‌. गलितं मधरम वलितं मधरम।\ 
श्रातिगं मधुरम्‌ःमुखगं मधुरं मिथिलेशसुता-सकलं मधरम ॥ 
मधुर मधुरम्‌ चरितं,मधुरम्‌ मधरम्‌ मधरम भणितं मधरंम। 
मधुर मधुर मिलनं अधुरं ` मिंथिलेंशसुता-सकलं ` मधरम्‌ ॥ 
श्रवण मधुर स्मरण मधुरं कथनं मधुरं मननं मधुरम्‌ । : 
वरण मधुर भरणं मधुरं मि्थिलेशसुता-सकलं मधरम्‌ ॥ 
्रणता मधुरा; प्रणतिमंध्रा प्रणयो. मध्‌ र: करुणा. मधरा । 
सरणिमंधुरा . ग्रहणं. मधूर. मिथिलेशसुता-सकलं मध्‌रम्‌ ॥। 
निगमो. मधुरः. प्रकृतिमधुराः. जयनं मधर रटनं मधरम्‌ 1 
महितं मधुर: रसितं-मैधं रम्‌ मिंथिलेशसुता-सकलं मधुरम्‌ ॥ 
जनको मधुरो जननीं मधुरो मधुरा अनुजा अनुगा मधुराः । | 
सुकुल मधुर नगर मधुर मिथिलेशसुता-सकलं मधुरम्‌ ॥। 


| ( ६२५ ) 
।। कवित्त ॥ 
देश विदेश अनुप पूर्व उत्तर दिशि तिरहुति । 
रसा ऊवंराभूमि सकल सम्पत्ति बस वृती ॥ 
भूमि भाल जियजानु तिलक रचना मिथिल। है । 
वर्णत महिमा जासु शेष शारद शिथिला है ॥ 
देश सुहावन पावन वेद बखानिथ । 
भूमि तिलक सम तिरहुति त्रिभुवन जानिय ॥ 
जगत जलधि तिरहुति कमल, जनकनगर मकरंद । 
प्रेमलता सिय गन्ध शुचि, भ्रमर सु रघुकुल चन्द ॥ 
तहेँ बस नगर जनकपुर परम उजागर । | 
कहिसक एक सीता लच्छि जह प्रगटी सुखसागर ॥ 
जग में तीरथधाम बहु अवध समान न एक । 
मिथिला सरिस न अवध सो जानहि विमल विवेक ।। 
जानहि विमल विवेक यहाँ नहि हठ के कामा । 
परब्रह्म श्रीराम भये लखि चकित ललामा ॥ 
सिय विभूति ऐश्वयं, अकथ गुण महिमा जगमे । 
'प्रेमलता' यह रहस गुप्त अति प्रगट न जगमें ।। 
मिथिलासी मिथिला सियसी सिय राम से कहते हैं। 
समता जोगन अपरदेव त्रय जिन्हको पदरज चहते हैं ।। 
नमो नमो श्रीजानको, नमो जनकपुर धाम । 
धनुष तोडि दुलहा बने, जहाँ परात्पर राम ॥ 


क 


( ६२६ ) 
मेरे मिथिला देश में धारयो दुलह वेष । 
याते यहि उपासना, चाहिए हमें हमेश ।। 
श्रीमिथिला महिमा अकल, निगमा गमहुं न अन्त । 
सो में वरणो कवन विधि, वरणि न सके अनन्त || 
दो०-मिथिला मंगल मोदप्रद, नव दुलह चितचोर । 
जनकदुलारी सहित नित, राजत अवध किशोर ।। 
धन्य महल सियालाल की, कनकभवन रसधाम । 
विरहत सिय रघुलाल जहाँ,संग अमितवर वाम ।। 
सो०-को कहि सकहि प्रभाव, शोभा सीता महल की। 
सुखमा अवधि स्वभाव, सियालाल विलसत जहाँ ॥ 
अमित महल आदर्शंमणी, रचित अली जहाँ सोह । 
रघुवर नित्य विलाश सिय, लखि रतिमन मथमोह ।। 
काचन वन विपिन चरित्र शुभ,सुखप्रद नित्य नवीन । 
सजहि विमल अलिगन नव रसिकन मन सुमीन ॥ 
चरित विमल निमिवंश वर, पुरी विपिन वर आल। 
विहरत नित्य अखंड जहाँ, रसिक सियावर लाल ॥ 


॥ श्री ह्वस्वरोम महाराज जी का विवाह ॥ 
वारहलाख्ये कोीकेर्य्या देशे वन्दारको नपः । 
वंश्योऽकं भास्वरस्तस्य जाज्याया वल्लभोऽभवत्‌ ॥ 
वलायतवलोन्नायौ तस्य पुत्रौ बभूवतुः । 
शुभजायाऽभवत्पुत्री ह्लस्वरोम्णे लु साऽपिता ।। 


| ( ६२७) 


| पूव-उत्तर कोणमें बारहल नामके देशमें एक श्रीवृन्दारकजी 

नाम के राजा हुये हैं, उनके वंश में श्रीअकंभास्वर महाराज हुये, 

जिनको महाराणी श्रीजाज्याजी हुई और उनके श्रीवलायतजी 

श्रीपलोन्नायजी ये दो पुत्र और श्रीशुभजाया नामकी पुत्री हुई, 

जो श्रीहस्वरोमा महाराज को विवाही गयी । 

तस्याः पुत्री महाभागौ सीरध्वजकुशध्वजौ । 
पोत्र्यश्चरूपशालिन्यो भूमिजाद्या मनोहराः ।। 

उन्हीं श्रीशुभजाया महाराणी के श्रीसीरध्वज महाराज, 

श्रीकुशध्वज महाराज ये दो पुत्र हुये श्रीकिशोरीजी आदि मनोहर 

परम रूपंवती पुत्रों की पुत्रियाँ हुई ।. 

पूर्वे दक्षिणके कोणे विकाशाया महीपतेः । 

श्रीभूरिमेधसः पुत्रौ सुमालः कुण्डलस्तथा ॥। | 

` पूर्वं और दक्षिण के कोण में एक विकाशा नाम की पुरी 

थी वहाँ के राजा श्रीभुरिमेधा महाराज हुये, उनके श्रीसुमालजी 

व श्रीकुण्डलजी नाम के दो पुत्र हुये । 

सुनेत्राकान्तिमत्यौ च सुधाग्रायां बभूवतुः । 
अपिते सादर तेन श्रीमत्सीरध्वजाय ते ॥ 

श्रीभूरिमेधा मह,राज की श्रौसुधाग्रा महाराणी से श्री 

शुनयना जी, श्रीकान्तिमतीजी ये दो पुत्रियाँ हुईं । उन दोनों को 

श्रीभुरिमेधा महाराज ने श्री सोरध्वजं महाराज के लिये अर्पण 

कर दिये । | 


0 


( ६२५) 
भूरिमेधोऽनुजः श्रीमान्‌ ज्ञानमेधाः प्रतापवान्‌ । 
गुणाग्रायां तु तत्पत्न्या जातो श्रीवीरकान्तकौ ।। 

श्रीभूरिमेधा महाराजके छोटे भाई श्रीज्ञानमेधा महाराज वे 

प्रतापी हुये, उनकी गुणाग्रा महाराणी से, श्रीवीर, श्रीकान्त घ 

दो पुत्र हु 

` सुदर्शनासुभद्राख्ये तथां' तस्यां बभूवतु 
बिवाहिते उभे पुत्र्यो श्रीमहभध्वजेनः ते ॥। 
तथा उन्हीं महाराणीजी से. श्रीसुदर्शनाजी श्रीसुभद्राजी ये 


दो पुत्रियाँ हुई । उन दोनों का विवाह श्रीकुशध्वज-महाराज के 
साथ सम्पन्न हुआ । 


क श्रीकिशोरी जू की ननिहाल $ 
अगिनि कोनमें पुरी विकासा । उभयक्रात नपकरत निवासा । 
नाम भूरि मेंधा जिय जानी । ज्ञान सु मेधा अपर बखानो।॥ . 
श्रीसुधाग्रा . प्रिय पटरात्ती। झरि सु मेधा की जिय जानी। 
तिन को पुत्री श्री सुनयना अम्बा कान्ति मती पुनी भैना ॥ 
उभय पुत्र पुनि परम सयाने कुंडल श्री सुमाल जिय जाने ॥ | 
श्रीगुनग्रा दूसरि रानीं। ज्ञातं सुमेधा की गुण खानी॥ - 
सुदशना सुभद्रा । दोङ सरस सकल गुण: सिध्या ॥ 
वीर कान्ति युगः पुत्र मनोहर । मामा चतुर जानु ये सुन्दर ।। 
श्रीसिरध्वज नुप की जगज़ानी । श्री सुनयना प्रिय पटरानी ॥ 
काति मती पुनि सुभग सयानी । पतिसेका रतिमन क्रमबानी । 

ऐ०-च्राचा श्रीकुश ध्वज्ज के, उभय भई पटरानि । 
सुदशना सुभद्रा, प्रिय परम  सयानि॥ 


| ( ६२६) 

| उभय पुत्र प्रिय पाय नरेश । भे कृत कृत कछ रहेउ न शेष ।। 
| श्रीलक्ष्मीनिधि और गुनाकर । परमसुहृद दोउ सरस सुछविधर 
मुनिधि निधानक पुनि दोउ भ्राता । कुसध्वज नुपसुत विख्याता 
अब चहुंभाइनको जहेँ व्याहा। भयउ चरित सो सुनु अवगाहा 
पुरी विडालीका दक्षिन देसू । श्रीधर निवसत तहाँ नरेसू ॥ 
तिय सु कांतिका परम सयानी । पुत्री. चतुर सुनन्दा बानी ॥। 
सिंध्या पूनि ऊषा छबिरासी । परम प्रीति रस रहस प्रकासी । 


दों०-उभय पुत्र श्रीकान्ति धर, श्रीयसोधर भ्रात। 
दोऊ नेह निधि सरस सुचि, भयउ भूंवर्न विख्यात ।. 
श्रीसिध्या को ब्याह वर, भयो लक्ष्मीनिधि साथ।. 
वाणी पुनि व्याही गई, कुवर गुणाकर हाथ ॥ 
ऊषा सुनिधि सु संमवर, व्याह उछाह अन्‌प। 
श्रीनिधानक संग. सुचि, नन्दा नित्य निरूप ॥। 


वसो किन राजावन जनके नगरिया सुख देया । 
मुदु मुसुकाय हरोमन मेरो डारी नेह रसरिया ॥ 
रसिक रमन चितवन खितचोरन मारी नन कटिया । 
यहिपुर विच बसाय जनकपुर निकट विदेह बखरिया ॥ 
` सनमुख महल किंशोरीजु के रुचि सुचि कनक अटरिया । 
` विमल चाँदनी चौक चमन की सुतर सुगंध डगरिया ॥ 
` सदा बसंत समीर विविध तहेँ बिचरहुँ मोद बजरिया । 
` सलना ललकि मिलैनित लालहि सीयसरिस प्रियसरिया। 


( ६२० ) 
सवहि सनाथ करो राज बनरै अतिप्यारी ससुररिया | 
हास विलासं विविध विधि विलसहु करो परसपररिया॥ 
करहिं कटाक्ष सुमुख मृगनेनी सरहज मारे नजरिया । 
मौन मुदित नित अंवधनगर को भेजत रहियी खबरिया॥ 


मनोहर मैथिजी जू को धाम । 

मन मोहत जो मोहन ज्‌ को मंगल-मोद निधान । 
विष्ण्‌-विरञ्चि-रहत अरुझाये ललित लतन्ह वसुयाम। 
शुकं-पिकः बनि सुर-वनिता कूजत, सियको नाम ललाम। 
चौदह भुवन तीनि लोकन्ह के, पावन तीथं तमाम । 
'ख्रेमनिधी! रज कण पर वारों, जय श्री मिथिला धाम। 


मिथिला नगरिया हमर, प्राण के अधार रे। 
मिथिला नगरिया तीन्‌, लोक के सिंगार रे॥ . 
मिथिला नगरिया पे, जीवन बलिहार रे। 
मिथिला नगरिया को, लाखों नमस्कार रे ॥ 
मिथिला की महिमा गावें, देव सरदार रे। 
मिथिला निवासी संत-रसिक उदार रे ॥ 
मिथिला न. छिन भर छोड़े दुलहा सरकार रे। 
'प्रेमनिधी' मिथिला की बोलो जयजय कार रे। 
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